प्रक्कयन्‌ 


संयुत्त निकाय सुत्त-पिटकः का तृतीय मन्थ है । यह आकार मे दीव निकाय शनैर सञ््िम निकाय 
बडा है । इसमे पाँच अदे-बडे वर्म ह~ सगाथा वग, निदान व, खन्ध वग, सकाश्तन वगं ओर 
हाव । इन वगो का विभाजन नियमानुसार इजा है 1 संयुक्त निके भ ५४ संयुत्त है, जिनमे देवता, 
बरुत्र, कोसल, सार, ब्रह्म, बराह्मण, सक्क, अभिसमय, धातु, अनमतमा, काभसक्कार, राहुर, रक्खण, 
न्ध, राध, दिदि, सकयतन.वेदना,मातुगाम, असंखत, मग्ग, वोञक्षद्ग, सतिषह्ान, इन्द्रिय, सम्मप्पधान, 
-छ, इद्धिपाद, अनुरुध, क्ञान, आनापान, प्ोतापत्ति भौर सच्च--यह ३२ संयत्त वौ मे विभक्त है, 
नकी ऊर संख्या १७३ है । शेप संयत्त वर्गौ मँ विभक्त नहीं है । संयत्त निकाय भ सौ भाणवार ओर 
७६२ सुत्त है । 
संयुत्त निकाय का हिन्द अनुवाद पूज्य भदन्त जगदी कार्यप जी ने जज से उक्षीस घपं पूवं 
प्या था, किन्तु अनेक बाधां फे कारण यह सभीतक प्रकाशषितनदहोखकाथा) इस दीधंकाङके 
च अनुवाद की पाण्डुलिपि के अहत से पन्े- कुछ पूरे संयुक्त तक खो गये थे। इसकी पण्डुङिपि 
नेक. प्सो को दी ग्रं ओर वपुष री गदैथी 
गत वपं पूर्य कार्यप बुः ने संयुत्त निकाय का भाग सुक्षे सौप दिवा । मेँ प्रारम्भ से अन्त तक 
सकी.पाण्डुर्पि को दुहरा गथा ओर अपेक्षित सुधार कर डाला । युश्चे ध्यान संयुत्त, भलुरद्ध संयुत्त 
दि "कद्र संयुत्तो का स्वतन्त्र अनुवाद करना पडा, क्योकि सनुवादं के वे भाग पण्डुङ्पि मे न थे । 
मने देखा कि पूज्य कारयपजीनेन तो सुत्तो की संख्यादीथी ओरन सुत्तोका नामदहीर्खिा 
7 । मैने इन दोनों बातों को आवद्यक समक्षा भौर प्रारस्म से अन्त तक सुत्त का नाम तथा सुत्त-संख्या 
गि ङिखि दिया । चैने मध्येक खुत्त के प्रारम्भ मे अपनी भोर से धिषयानुसार शीर्षके रिख दिये है, जिनसे 
पराश्क कौ इस अन्थ को 'पदने मै विक्ेष नभिरचि होगी । 
न्थ मँ जये हुए स्थानो, नदिथो, -विहारौ आदि का परिचय पादरिप्पणियो मे यथासम्भव 


(+ 


एम दिया गया है, इसके लिए अरग से शबुद्धकारीन भारत का भौगोटिक परियः शिख दिया गया 
। इसके साथ हयी एक नङ्शा भी दे दिया गया है | आशा है, इनसे पाठको को विक्ञेष.्याम हयमा । 

# पूरे अन्थके छप जानेके पश्चात्‌ इसके दीर्घकाय को देखकर विचार किया रया फि इसकी 
जिष्दबन्दी दो भागो मे कराह जाय । अतः पहर मागम सखगाथा वर्ग, निदान वर्गं भौर स्कन्ध वर्णं 
था दूरे भाग स सङायतन वर्म भौर महावर्गं विभक्त करके जिददबन्दी करा दी गई हे। प्रस्येक 
भाग के साथ विषय-सूची, उपसा-सूुची, नाम-जनुकरमणी जौर शब्द-असुक्रमणी दे दी गर हे । 

स॒त्त-पिरक के पाचों निकायो मे से दीघ, मञ्क्िम ओर संयुक्त के प्रकादित हो जाने के पश्चात्‌ 
भं गुत्तर निकाय तथा खुष्क निकाय अवशेष रहते है । खुद्क निकाय क भी सुहक पाठ, धस्मपद, उदान, 
सुत्त निपात, ेरी गाथा ओर जातक के हिन्दू नाद्‌ ्रकारित हो सुके दै । इतिवुत्तक, उुद्धवंस ओर 

धर छ 


1 


4. 9 


चरियापिटक के भी भनुवाद्‌ यने कर दिये ; जौरये ग्रन्थ भेसमेष्टं। अंयुश्वर निकाय का मेरा हिन्द 
जवाद्‌ भी रायः समाक्च-सा ईई 1 संयुत निकाय के पश्चात्‌ करमशः विसुद्धिमग्य भोर अंगु्तर निकाय 
को प्रकारितत करने का कार्यक्रम बनाया गया है) साशा दहै, कछ वर्ष के भीतर पूरा सुन्त.पिरक भौर 
अभिधस्म-पिरक कै कुछ अंथ हिन्दी मे अनूदित होकर प्रकादिष हो जर्येगे । 


भारतीय महाबोधि समाने इख ग्रन्थ को प्रकादितं करफे बुदधन-शासन एवं हिन्दी-लगष््‌ का 
बहुत बड़ा उपक्र क्था है । इक्त महष्वपू्णं काथ के किए सभा कै प्रधान मन्त्री श्री दैवग्रिय विरस 
तथा भदन्त संघरत्नजी--्रा प्रयास स्तुत्य है । क्तानमण्डक यन्त्राख्य, काशी कै इ्यवस्थापक 
श्री जओसूधरकाश्च कषूर की तत्परता से हयी यह न्थ पूर्णरूप से शुद्ध ओर शीघ्र मुद्रित दो सका दै । 


मष्टाबोधि समा, 
सारनाथ, बरस भिक्षु धमरश्चित 
२३४५४ 


अख 


~ ` संयुत्त निकाय सुत्त-पिटक का तीखरा मन्थ है । दीव निकाय मे उन सूमन का संग्रह है जो आकार 
भ बह ह । उसी तरह, प्रायः मक्षोरे आकार के सूत्र का संग्रह मञ्द्षिम निकाय मे है। संयुत्त निका 
मे छटे-बड़े सभी प्रकार कै सूरो का "संयत्त संग्रह है। देस निकाय के सन्नो की ऊर संख्या ७७६२ 
हे । पिर के इन अन्धो ॐ संग्रह मे सूरो के छोरे.बडे भकार छी दृ र्वी गद है, यष्ट सचमुच सँचने 
वारी बात नहीं रगती हे । भायः इन मन्थो म पक अत्यन्त द्ा्लनिक सूत्र के बाद ही दुख सूत्र जाति- 
वाद्‌ के खण्डन का आता है जर उसके बाद दही हिंसामय यक्त के खण्डन का, ओर बाद में ओर इछ 
दुसरा । स्पष्टतः विषयों के इल अव्यवस्थित सिरुसिरे से साधारण विधा्थी ऊउब-सा जाता हं । टीक-दीक 
यह कहना किन मद्धूम होता है कि सूरा का यह क्रम किस प्रकार हभ । चाहे जो भी हो, हों संयत्त 
निकाय को देखते इसके व्यवस्थित विषयों के अनुकु वर्गीकरण से इसका अपता महत्व स्पषटही 
जात है । 
~ ~~ संयुक्त निकाय के पहरे वर्ग--सगाधा वर्गं को पकर महाभास्तमे स्थान-स्थानं पर्‌ आये 
प्ोत्तर की द्रीलखी से सुन्दर गाथाभों मे गम्भीर से गम्भीर विषयों के चिवेचन को देखकर इस निकाय 
के दानिक तथा साहिष्यिक दोन पद्ध का आमास भिरता है ¦ साथ-साथ तस्कारीन राजनीति 
भौर सभाज के भी स्पष्ट चित्र उपस्थित होते है । 

दुसरा वर्म निदान्‌ वर्गं बौ सिद्धान्त श्रतीत्य सभ्चुत्पादंः पर भगवान्‌ बुद्ध कै अव्यन्त मह्व- 


पूणं सूत्रों का संग्रह है। 
तीसरा ओर चौथा वर्गं स्छन्धवाद्‌ भौर भायत्तनवाद्‌ का विवेचने कर भगवान्‌ शुद्ध के अनात्म 


सिद्धान्त की स्थापना कस्ते है । पौँववा--महावगं माग", बोध्यंगः, स्यृतिःप्रस्थानः, न्दरिः आष्ट 
महत्वपूर्णं विषथों पर प्रकाश्ञ उरुता हे । 
सन्‌. १९३५ मे पेनांग (मरया) कै विख्यात चीनी महाविहार श्वाग ह्वा तास्ज' म रह मैने 
'मिलिन्द्‌ प्रदनः के अनुवाद करने फे बाद्‌ ही संयुत्त निकाय का अनुवाद प्रारम्भ किया था} दूसरे नष 
का ज्ञा खल्गर अरण्य फे योयाश्रममें इस मन्थ का अनुवाद्‌ पूणं किया । तत्र से न जने कितनी बार 
इसके छपने की व्यवस्था भी हुदै, पाण्डुलिपि प्रक्ष मे भी दे दी गह ओर किर वापस ची बाद । मैने तो 
देखा मश्च लिया था कि कदाचित्‌ इष अन्थ के भाग्य म प्रकारन छिखा ही नहीं है, र इस ओर से 
उदाखीनन-सा हयो गया था। अब पूरे उन्नीख वर्पौ फे बाद यह अन्थ प्रकारितहोसकादहे। भष 
त्रिपिटकाचाय भिश्चु धर्मरक्षित जी ते सारी पाण्डुटिपि को दुद्रा कर खु कर दिथा हे । संयुत्त निकाय 
माज इतमा घच्छा भरकालित न हो सकता, यदि भिष्ठु धर्मरक्षित ज्ञी इतनी तत्परता से इसके प्रूफ देखने 
ओर इसकी अन्य व्यवस्था करने की कृपा न करते । 
° तनै महाबोधि सभा सारनाथ तथा उसके मन्नी भी भिश्च संघरतन जी को भी अनेक धन्यवाद देता 


ह जिन्ने पुस्तक कै प्रकाशन मे इतना उस्साह दिखाया । 


नव नाङन्दा महाविहार भिश्चु जगदीश काश्यप 
नारब्दा 


३, ३, { २४९७ जु° सं 
“ ° १९५४ ह° खं 


[कष न 
शामक्‌। 
बुद्धकारीन भारतं का मोगोलिक् परिचय 


बुद्धकार मे भारतवषं तीन मण्डला, पच प्रदेमों ओर सरोरुह मदाजनपदा सै विभक्त था। 
महामण्डर, मध्यमण्डरू .जर अन्तमण्डल---य तीते मण्डले । जो क्रमश्च ९००, ६००, ३०० योजन 
विस्तृत थे । सम्पूणं मारतवषं ( = जग्वृह्वीप >) का कषैत्रफर १०,००० योजन थाः । मध्यम देश, उन्तरापथ 


अपरान्तक, दक्षिणापथ ओर प्राच्य--येर्पौच प्रदेश पथे । हम यह इनका संक्षेप मे वर्णन करेगे, जिखसे 
बुद्धकालीन भारत का भोगोलिक परिचय प्राक्च हो सक्षि) 


६ १. मध्यम देश्च 

भगवान्‌ बुद्ध ने मध्यम देशमे ही विचरण करके बुद्धधरमं का उपदेश किंथाथा। तश्ागत पद्‌- 
चारिका करते इए परिचम मे मश्रुराः आर कुर्‌ के धुद्खकोष्टितः नगश्से भगे नह्य बटे थे। 
पूरब मे कजं गला निगम के सुखे बन\ आर पूर्व-दक्षिण की सलख्वती नदी" के तीर को नहीं पार पिया 
था । दक्षिण म सुंसुमारगिरि' जादि विन्ध्याचर के आसपास पे निगमो तक हा रथे । उच्चरमे 
हिमालय की तरृहदी के सापुगः निगम ओर उसीरभ्वजः पर्वत से ऊपर जते हए नह्य दिखाई दिम 
थे । विनय पिरक मे मध्यम देश की सीम। इस प्रकार बतखादं गर है--“पूवं दिशा मे कजंगल निगम 
„°| चं -दक्षिण दिश म सरुखवती नदी `) दक्षिण दिशा मे सेतकण्णिक निसम'*" परिचम दिशा 
मे धूण" नामक्‌ ब्राह्यणो का भराम "“"। उत्तर द्विंश्ा मे उखीरध्वज पवंत `" 1 

मध्यम देश २०० योजन म्बा अं,र २५० योजन चौड़ा धा । इसका परिमिण्डक ९०० योजन्‌ 
था । यह जम्बूदीप ( = भारतवप॑ ) का एक च्रृहद्‌ भाग शरा । तक्कारीन सोह जनपदांमेसेये ९४ 
जनपद इसी मं थ--क(री, कोशचर, अं ग, मगध, वजनी, मद्र, चेदि, वत्स, कर्‌, पञ्वार, मस्स्य, शूरसेन 
अवक ओर अवन्ति । शेष दो जनपद्‌ गन्धार ओर्‌ कम्ब्राज उत्तरापथ मे पडते ये। 


§ काशी 
काशी जनपदं की राजधानी वाराणसी ( बनारस ) थी! बुद्धकारु से पूरं समय-सखमय पर 


रणे 


१. अगुत्तर निकाय ५. २. १० | हस सूत्रम मशुरा नगर कपाच दपर दिखाये गये ₹ | 
२. मनज्ज्िम निकाय २. ३. ३२ । दिष्टी कै आसपास कों ततःकारीन प्रसिद्ध नगर | 

२. मञ्क्चिम निकाय ३. ५. १७ | क कजोक, सथा परगना, कहर । 

४. वतमान सिद नदीः हजारी बाग ओर बीरमूमि । 

५. चुनार, जिला मिर्जापुर । 

६. अगुत्तर निकाय ४. ४.५. ४ । 

७, हरिद्वार कै पांस कों पर्बेत । 

८. हजारीबाग जिडे मे कोई स्थान । 

९, आधुनिक थानेदवर । 
१०. विनय पिटके ५. ३. २। 





( २ ज 


सुरन्धन, सुदशंन, बद्यवद्ध॑न, पुषरबती, भौदखिनी आर रम्यनगर इसफे नाम भे इस नगर का विस्तार $२ 
योजन था । भगवान्‌ जुद्ध से पूवं काशी राजनीतिक क्षत्र मे राक्तिधारी जनपद्‌ था । काशी भौर कोर 
के शजाओं मे प्रायः युद्ध हुआ करते थे, जिनमें काली का राजा विजपी होताथा) उस समय सम्पूण 
उत्तर भारत मे काशी जनपद सब से बरुशारी था । किन्तु, उुद्धकार मे उसकी राजसीतिक्‌ दाक्ति क्षीण हो 
गह थी । इसका कुछ भाग कोश्चर नरेश ओर कछ भाग मगध नरेश के अधीन था । उन्म भी प्रायः 
कारी $ दयि हयी युद्ध हुआ करते थे । अन्त मै कारी कोशर नरेश प्रसेनजित्‌ के अधिकार से निकर्कर्‌ 
मर नरेश अजातश्घ्रु के अधीन हयो गया था। 

वाराणसी के पास ऋषिपतन रगदाय ( सारनाथ ) मे भगवान्‌ बुद्ध मे धर्म॑चक्र प्रवतत करके 
इसे महष्व को बड़ा दिया । कषिपततन शगदाय बौद्ध धर्म का एक महातीथं है । 

वाराणसर िद्प, व्यवसाय, विचा आदि का बहत बडा केन्द्र था । इसका स्यावसायिक सम्बन्ध 


श्रावस्ती, तक्ष्िका, राजगृह भादि नगरोसेथा। काशी का चन्दन ओर काशी के रंग-विरगे वस्त्र 
बहुत प्रसिद्ध थे । 


§ कोश 

कोशरु की राजधानिां श्रावस्ती ओर सकैत नगर घे । अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित 
एक कस्बा था, किन्त बुद्धकारु मे इसकी प्रसिद्धि न थी । कहा जता है कि श्रावस्ती नामक क्षिके 
नाम पर ही भ्रावस्ती नगर का नाम पड़ा था, किन्तु पपञ्चसूदनी क अनुसार (सब ऊख हीने के कारणः 
( = सव~+अस्ति ) इसका नास श्रावस्ती पडा था । 

श्रावस्ती नगर बड़ा सणृद्धिश्षारी एवं सुन्दर था इस नगर की भबादी सात करोड थी) 
भगवान्‌ बुद्ध ने यद्यं २५ वर्घावास्ष किया था ओर अधिकारा उपदेश यहं पर किया था । अनाथपिण्डिक 
यदह का बहुत बड़ा सेढ था ओर गारमावा विश्ाखा बडी श्रद्धावान्‌ उपालिका थी । परटाचारा, कृशा- 
गोतमी, नन्द, कंखा रेवत ओर कोशरू नरेश की बहिन सुमना इसी नगर के प्रतरजित व्यक्ति थे 1 

प्राचीन कोक्ञरु राज्य दौ भागोंमें विभक्त था। सरयू नदी दोनो भागों फे मभ्य स्थित थी 
उत्तरी भाग को उत्तर-कोशशषल ओर दक्षिणी भाग को दक्षिण-कोदार कहा जाता था । 

कोश जनपद मेँ अनेक प्रसिद्ध निगम ओर अआमथे। कोशर का प्रसिद्ध आचाय पोक्खसादि 
उका नगर मे रहता था, जिसे प्रसेनजित्‌ ने उसे प्रदान किथा था । कोशरु जनपद फ शाखा, नगरविन्द्‌ 
ओर वेनागपुर प्रामो मे जाकर भगवान्‌ बुद्ध ने बहुत से रोगो को दीश्चित फिया था । बावरी कोरर का 
प्रसिद्ध अध्यापक था, जो दक्षिणापथ में जाकर गोदावरी नदी कै किनारे अपना आश्रम बनाया था। 

हम उपर कह ये है कि कोशरू भौर मगध मै वाराणसी फे रिष्‌ प्रायः युद्ध हुजा करता था, 
किन्तु बादमे दोनोमे सन्धिहो गदे थौ। सन्धिके पश्चात्‌ कोशल नरश्च प्रसेनजित्‌ ने अपनी पुत्री, 
वज्िरा का विवाहं ममध नरेश अजात-शच्रु से कर दिया था। कोक्षरु की उत्तरी सीमा पर स्थित कपिल- 
वस्तु के शाक्य प्रसेनजित्‌ के भधीन ये ओर वे कोश नरेश प्रसेनजित्‌ से बड़ी हर्ष्या रखते भे । 

उण्डकप्पक, नरकपान, तोरणवच्थु ओर पलाखवन--ये कोशल जनपद के प्रसिद्ध आम थें, जहा 
पर भगवान्‌ समय-समय पर गये थे ओर उपदेश दिये भे । । 


9 अङ्खं 
अङ्ग जनेपद्‌ की राजधानी चम्पा नगरी थी, जो चम्पा ओर गंगा के संगम पर बसी थी. चम्पा 
भिथिला से ६० योजन दूर थी । अंग जनपद वर्तमान भागपुर ओर भूगेर जिर क साथ उन्तरमें 
कोखी नदी तक फैा इजा था। कभी यह मगघ जनपद कै अन्तर्गत था ओर सम्भवतः समुद्र कै 
किनारे तक विस्तृत था । भंग की प्राचीन राजधानी कै सडहर सम्प्रति भागरपुरके निकट चम्पा नगर 


( ३ 


ओौर चभ्पापुर~-इय दो गनिं मे विद्यमान दै । महापरिनिर्वाण सुत्त फे अनुसार चम्पा बुद्धकारु मे 
भारत के छः बदे नगरो मसे थी। चम्पा से सुव्णन्भुभि ( छोर अमा ) के लि भ्यापारी नदी ओर 
समुद्र-मागं से जतेथे। अंग जनपद मै ८०,००० गविधे। जापण अंग क्रा एक प्रसिद्धं व्यापार्कि 
नगर था । महागोषिन्द्‌ सुत्त से प्रगट है कि अंण भारत के सात अदे राजनीतिक भगो सेषएकयथा। 
भगवान्‌ बुद्ध से वूं अंग एक शक्तिाली सज्य था! जातक से ज्ञात होता है छि किसी समय मगध 
भी जम नरेशके अधीन था। बुद्धकारुमे अंग ने अपने राजनीतिक महत्वको खो दिया ओर एक 
युध के पश्चात्‌ अंगं मगध नरेश सेनिय बिभ्बिसार के अधीनहो गथा । चम्पा की रानी गग्गरा द्वार 
गग्गरा-पुष्करिणी खोदवाद्रं गदं थी | भगवान्‌ बुद्ध भिष्चुसंघ के साथ वर्ह येथे ओर उसके किनारे 
वाक किया था। अंग जनपद का पक दुसरा नगर अरवपुर था, जहा के बहुत से रपुत्र भगवान्‌ के 
पाद आकर भिक्षु ह्यो गये थे। 


§ ममध 


मगधं जनयद्‌ वर्तमान गया जर पटना जिका के अन्तर्भतत फैखा इजा था। इसकी राजधानी 
शिरिञ्बज अथवा रजगृह थी, जो हादयो से धिरी हदं थी। इन पहा के नाम धे--कऋषिशिकति, 
वेपु, वेभार, पाण्डव ओर गृद्धकूट । इख नगर से होकर तपोद। नदी बहती थी । सेनानी निगम भी 
मगधका ही एक रमणीय वन-पदेश्ष था । एकनारा, नारुकम्ाम, खाणुमत, ओर अन्धकविन्द्‌ इस 
जनपद के प्रसिद्ध नगर थे! वजी ओर मगध जनपदं के बीच गंगा नदी सीमाथौ। उस पर दोनों 
राज्यों का समान अधिकार था। अंग ओर मगध र्मे समय-समय पर युद्ध इभा करता था | एक वार्‌ 
वाराणसी के राजा ने मगध ओर अंग दोनों को अपने अधीन कर कियाथा) बुद्धकार मे अंग मगध 
के अधीने था! मगध ओर कोश्नरूमे भी प्रायः युद्ध हा करता था पीछे अज(तशाचरु ने छिच्छवियों 
की सहायता से कोश पर विजय पाई थी। मगधका जीवक कौमारश्रत्य भारत-प्रसिद्ध वैच था। 
उसकी शिक्षा तक्षशिला मे इहै थी। राजगृह मं वे्वन कन्दक निवाप प्रसिद्ध बुद्ध विहार था । राजगृह 
म ही प्रथम संगीति इर थी । राजगृह के पस ही नालन्दा एक छोटा म्राम था । मगध का एक सुप्रसिद्ध 
किला था, जिघ्तकी मरम्मत व्प॑कार ने करायी थी । बाद्‌ मे मगध की राजधानी पाटङिपुत्र नगर दुभा 
था । अश्ोक-कार मेँ उसकी दैनिक आय ६००,००० कार्षापण थी । 


§ वञ्जी 


वञ्जी जनपद्‌ की राजधानी वैशाखी थी, जो इस समथ बिहार प्रान्त के सुजप्फरपुर जिरे के 
वक्वाठ गवे मानी जाती हे । वञ्जी ज्ञनपद्‌ मे छिच्छवियों का गणतन्त्र शास्तन था 1 यहांसे लोदादैमे 
प्रप्त रेखो से वेश्नारी नगर प्रमाणित्त हो चुका हे । इस नगर कौ जनसंख्या की बुद्धि से नगर-प्राकार को 
तीन बार विक्नाकू करनेकेदही कारण इसका चैशारी नाम पड़ा था । वैशाली सष्द्धिक्ाी नगरी थी । 
उसमे ७७०७ प्रासाद्‌, ७७०७ कूटागार ८ कोटे ), ७७०७ उद्यान-गृह ( भराम ) जर ७७०७ पुष्करः 
णियाँ थीं । वहाँ ७७०७ राज्ञा, ७७०७ युवराज, ७७०७ सेनापति ओर इतने ही भण्डागारिक थे । नगर 
के नीच मे एक संस्थागार ( संसद-भवन } था। नगर मेँ उद्यन, गौतमक, सप्ताघ्नक, बहुपुत्रक, ओर 
सारृदद्‌ चैत्य थे । भगवान्‌ बुद्ध ने चैश्चारी के रिच्छवियो की उपमा तावर्तिख रोक के देवों सेकीथी। 
वैशाली £ प्रिद्धः गणिका अम्बप्राखी ने बुद्धं को भोजन दान दिया था । विमला, सिंहा, वासिष्ठी, अम्ब- 
पाकी अरैः रोहिणी वेशारी की प्रसिद्ध भिष्षुणिर्था थीं । वरदध॑मान स्थविर, अंजनवनिय, वेज्जीपुत्त, सुयाम, 
पियञ्जह वसभ, वदिर्य ओर सन्वकामी यह के प्रसिद्ध भिष्चु थे । सिह सेनापति, महानाम, दंस, 
सुनक्खत ओर उप्र गृहपति वैशाी के प्रसिद्ध गृहस्थ थे । वैशाी कै पात महावनम्‌ कूट'गारश्षारा 
नामक बिष्टार था । बही पर सर्वप्रथम महाप्रजापति गौतमी के साथ अनेक शाक्य महिरायं भिष्चुणी इ 


( ४ ) 


थीं । वैशाली मे ही दृखरी संगीति इदं थी । वैशाली गणतंत्र को वुदध-परिनितराण के तीन वपं वाद्रही, 
फट डारुकर मगध-नरेश् अजातश ने हडप ख्या था 


& मर्छ 

मस्ल गणतन्त्र जनपद था | यह दो भागों म विभक्त था | इशीनरा आर पावा इसकी राजः 
धानिर्थौ थीं । अनूपिया, यूणभ्राम, उद्वेरकप्य, बङिहरण वनसण्ड, मोगनगर भर आच्रभराम इसके भसिदध 
नगर े । देवरिया निरे का कुशीनगर हयी कुशीनारा थी ओर फाजिटनगर-सदिर्याव पावा । कुरीनारा 
राजधानी ॐ नष्टावरोष कुशीनरर के निकट जनुरघवा भ्राम मे विमान हे । इशीनारा का प्रचीन नाम 
कुशावती था । यह नगर बडा सष्टद्ध एवं उन्नतिश्शीर था । बोधिसस्व यहां छः बार चक्रवती राजा होकर 
उत्पन्न हए थे । पूवं कार म यदह १२ योजन रम्बा ओौर ७ योजन चौड़ा था । महापरिनिवांण सुत्त से 
राजगृह से कुशीनारा तक आने का मार्गं विदित होता है । भगवान्‌ जुद्ध ने अन्तिम समयमे इसी मागं 
से यात्रा की थी--राजगृह, अग्ब्रष्िका, नान्दा, पारकिग्राम, कोटिग्राम, नादिका, वेशाकछी, भण्डग्रास, 
हस्तिप्राम ( वर्तमान हाथीखार ), ज्रभ्राम (अमया), जम्बूय्यास, भोगनगर जर पावा । पावा मे चुन्द 
के घर उद्ध ने अन्तिम भोजन ग्रहण किया था । प्रावा ओर इशीनारा के मध्य तीन नदिय थौ, जिन 
कङकस्था ( घाघी ) ओर हिरण्यवती के नाम भ्रन्थो मे भिरूते ह । हिरण्यवती के परिचमी तरपरदहीं 
कुशीनारा थी ओर वहीं शारुवन उपवत्तन मे बुद्ध का परिनिर्वाण जा था । पावा के चुन्द कम्मारपुत्त, 
खण्डसुमन, गोधिक, सुबाहु, वदिकय ओर उत्तिय प्रसिद्ध व्यक्ति थे । ऊुशीनारा कौ महा-विभूति्य थी 
द्‌ञ्व स्थविर, आयुष्मान्‌ सिंह, यश्ञदत्त स्थविर, बन्धुरुमदर, दीर्घकारायण, रोजमद्छ, वच्नपाणि मच्छ 
ओर वीरांगला मद्किका । बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद्‌ पावा ओर कुश्ीनारा मे घातु-स्तूप बने थे । 


§ चेदि 


चेदि जनपद्‌ यञुना के पास कुर जनपद के निकट था । यह वर्नमान चुन्देलखण्ड कौ घे हष 
विस्तृत था । दइसकी राजधानी सोस्थिवती सगर था ¦ इसके दुरे प्रञुख नगर सहजाति जीर त्रिषुरी 
ये । वेद्व्भ जातक सेक्तात होतादहै कि काशी ओर चेदि कै बीच बहुत लुटेरे रहते थे । जैतुन्तर नगर 
से चेदि राष्‌ ३० योजन दुर था ! सहजाति मे महाचुन्द ने उपदेश द्विया था । यह बौद्ध-धम का एक 
बदा केन्द्र था । आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने चेदि रष्रके प्राचीमनवंदा सरगदाय मे रहते इए अस्व प्राप्त किया 
था । सहञ्चनिक भौ चेदि जनपद्‌ का एक प्रसिद्ध प्राम था, जह भगवान्‌ बुद्ध गये थे । 


§ बघर्ख 


वत्स जनयद्‌ भारत के सोरुह बड़े जनपदों मे से एक था | इसकी राजधानी कोश्चास्बी थी । दस, 
समय उसके नष्टावद्नेष इराहावाद से ३५ मीर परिचम यञ्मुनां नदी के किनारे कोखम नामक ग्रामे 
स्थित है । सुंसुमारगिरि का भगं राज्य वस्स जनपद म ही पड़ता था ! कौशाम्बी इुद्धकालीन बही नगरी 
थी । जिलों के नेता बावरी ने कोश्ाम्बी कीयचात्राकी थी | कोशाम्बी मे घोषिताराम, ङक्कुटाराम भौर 
पावारिकाराम तीन प्रसिद्ध विहार ये, जिनं कम्रः वर्ह वे प्रसिद्ध सेठ घोपित, क्ट ओर पावारिक 
ने बनवाये थे | भगवान्‌ बुद्ध ने इन विहारो म निवास कियाथा ओर भिष्यु संघ को उपदेश दिया 
था । यहीं पर संघे पएरूट भी पेद इद थी, जो पीछे शान्त हो गदं थी । बु्धकाल मे राजा उद्यन यहीं 
राज्य करता था, उसकी मागन्दी, र्यामावतौ ओर वासुरुदत्ता तीन रानियां थं, जिनमे इयामाचती 
परम बुद्ध-भक्तं उपाधिका थी । 

$ कुर 


प्राचीन साहित्य मेदो कुरे जनपदं का वर्णन मिता है--उत्तर ऊर ओर दक्षिण कुर । 
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घरट्रवेद्‌ मे वर्णित कर सम्भवतः उन्तर रू हयी हे । परि साहित्ये वणित छर्‌ जनपद्‌ ८००० योजम 
विस्वृत.था । कुर गेनपद्‌ के राजाभों को कौरव्य क्म जाता था । कमभ्मासदम्म कुर जनपद का शक 
प्रसिद्धः नगर था, जहाँ बुद्ध ने महासतिपट्ान ओर महानिदन जैसे महस्वपूणं एवं गम्भीर सूत्रों का 
उपदेश किया था । इक्ष जनपद का दुसरा प्रमुख नगर शुह्धकोष्टित था । राष्रपारू स्थविर इसी नगर से 
परनजित हए प्रसिद्ध भिष्ठु थे । 

कुर जनपद के उत्तर सरस्वती तथा दक्िण दृश्यवत्ती नदियां बहती थीं । वतमान सोनपत, 
अमिन, कर्नारु ओर पानीपत ॐ जिरे कुर जनपद मे ही पडते है । महासुतसोम जातक के अनुसार 
कुर जनपद ३०० योजन विस्तृत था । इसकी राजधानी इन्दपटन ( इन्द्रप्रस्थ ) नगर था, जो सात 
योजन मे फैखा हुआ था । 


§ पञ्चा 


पञ्चारु जनपद भागीरथी नदोसेदो भागो मे विभक्त था--उन्तर पञ्चारु ओर दक्षिण पञ्चारु। 
उत्तर पञ्चाख की राजधानी अहिच्छत्र नगर था, जहां दुखुख नामक राजा राज्य करताथा। वर्तमान 
समयमे बरेली लिरेका रामनगर ही अहिच्छत्र माना जाता हे। दक्षिण पञ्चारु की राजधानी 
काम्पिल्य नगर था जो फर्क्खावाद्‌ जिर के कभ्पिख के स्थान पर स्थित था। समय-समय पर राजाओं 
की दच्छा के अनुसार काभ्पिख्य नगर म भी उत्तर पञ्चा की राजधानी रहा करती थी । पञ्चारु-न्रेश 
की भगिनी का पुत्र विश्लाख श्रावस्ती जाकर भगवान्‌ के पास दीक्षित इजा ओर छः अभिन्ञाओोंको 


प्राक्च किया था । पञ्चारू जनपद मे वर्तमान बदार्खे, फर्क्खाबाद्‌, ओर उत्तर प्रदेश के क्षमीपवतीं 
जिरे पडते हैँ । 


& मत्स्य 


मन्स्य जनपद वर्तमान जयपुर राज्यम पडताथा। इसके अन्तगंत पूरा अरूवर राज्य ओर 
भरतपुर काङ्कछ भाग मी पडता दहै। मस्स्य जनपद्‌ की राजधानी विराट नगर था। नादिका के 
गिभ्जिकावसथ में विहार करते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने मत्स्य जनपद का वणैन कियाथा। यह इन्द्रभरस्थ 
के दुक्चिण-पश्चिम ओर सूरसेन के दक्षिण स्थित था । 


§ रसेन 

दयूरसेन जनपद की रजधानी मधुरा नगरी (मथुरा) थी, जो कोराम्बी की भांति युना के किनारे 
 बसखपे थी । यहां पर भगवान्‌ बुद्ध गये थे भौर मथुरा के विहार में वास किया था। मथुरा प्रदेश में महा- 
कात्यायन ने धूम-घूम कर बुद्धः ध्म का प्रचार कियाथा। उस समय शूरसेन का राज्ञा अवन्तिपुत्र था। 
वतमान मथुरा से ५ मीरु दक्षिण-परिचम स्थित महोली नामक स्थान प्रचीन सशुरा नगरी मानी ज्ञाती 
हे | दक्षिण मारतमे भी प्राचीन कारु मे मथुरा नामक एक नगर था, जिसे दक्षिण मधुरा कहा जाता 
था । वहु पाण्ड्य राज्य की राजघानी था। उसके नष्टाव्ोष इस समय मद्रास प्रन्तमें वैगी नदीके 
शिनि विद्यमन हैँ । 


§ अद्वक 


अद्वक जनपद की राजधानी पोतन नगरे था । अर्वक-नरेश्च महाकास्थायन हारा भ्रव्रजित हो गया 
था । जातक सै ज्ञत्त होता है कि दन्तपुर नरेश काग ओर अवक नरेश मे परे संघषं हुजा करता 
था, किन्तु पीछे दोनों का मेनन सम्बन्ध हो गयाथा। पोतन कभी काशी राञ्यमं भी गिना ज्ञाता था। 
यष सहव गोदावरी फै किनारे तक चिस्तृत था । वारी गोदावरी के किनारे अद्वके जनपदं मेदी 
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ाश्नम बना कर रहता था । वतमान तैडन लिखा ही अवकं जनपद माना जाता | घर्हा सं खारथेलछ 
नरेद का एक शिरूखरेख भी प्राक्ठहो चुका हे महामोधिन्द सुत्त के भुखार यदह महागोविन्द दवारा 
निर्भित इजा धा । 


छः * 


६ अवन्ति 


अवन्ति जनपद की राजघानी उजैनी नगरी थी, जो अच्छुतगामी द्वारा बसाथी गदं थी । वन्ति 
जनपद नै वर्तमान सार्व निमार ओर मध्यभारत के निकय्वर्ती प्रदेशा पडते थे । अवन्ति जनपद्‌ दो 
आमो मै विभक्त था 1 उत्तरी भाग कौ राजधानी उदनैनी ते थी ओर दक्षिणी भाग की राजधानी मादिष्मती 
म । महागोविन्द्‌ सुत्त के अनुसार अवन्ति की राजधानी माहिष्मती धी, जहां का राजा वरवभू था । 
कररघर ओर सुदरशनपुर अवन्ति जनपद करे परसिद्ध नगर थे। 

अवन्ति जनपद बोद्धम का महव्वपूणै केन्द्र था । जभयङ्कमार, इसिदासी, इविदन्त, सोणङटि- 
कपण ओर महाकास्यायन अवन्ति जनपद की महाविभूतिथां थौ । मह।कास्यायन उन्नेनी-नरेश् चण्ड- 
प्र्ोत ॐ पुरोहित पुत्र थे। चण्डप्र्योत को महाकात्यायन ञे ही बोद्ध बनाया था भिक्षु इसि दन्त 
अवन्ति के वेण॒प्राम के रहने वाटे थे । 

कौशाम्बी जौर' अवन्ति के राजघरानों म वैवाहिक खम्बेन्ध था । चण्डप्रद्योत तथा उदयन म 
कड बार युद्धः हुए । अन्तमं चण्डपरद्योत ने अपनी पुत्री वासवदत्ता का विवाह उदयन से कर दिया 
था ओर दोनों भित्र हो गये घे । उद्यन ने मगध केसाथमभी मैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर ष्िया 
था, जिससे कौशाम्बी दोनों ओर से सुरश्चित थी । 


अवन्ति की राजधानी उञ्नैनी से अरोक का एक शिकारेख मिल चुका ह । 


§ नगर, भ्राम ओर कस्वे 


अपर गया--मगवान्‌ उस्ेका से सया गये थे ओर गया से जपर-गया; जह उन नागराज 
सुदर्शन ने निमन्त्रित किया था। 

अश्बश्ण्ड-राजगरह के पूरब अम्बसण्ड नामफ़ एक ब्राह्यण भ्राम था । 

अन्धकविन्द--मगध के अन्धकविन्द याम म भगवान्‌ रहे थे, नहा सहर्पति ब्रह्मा ने उनका 
दशन करके स्पुत्ति की थी । । 

अयोध्या--यहौ भगवान्‌ गये थे ओर वास किया था | पाहि साहिव्य के अनुसार यह गंगा 
नदी के किनारे स्थित था । फिर मी वतमान अयोध्या नगर ही माना जाता हे। बुद्धकारुमे यह बहुत ` 
छोटा नगर था। 

अन्धपुर--यह एक नगर था, जो तेरवाह नदी फे किनारे बसरा था। = 

आदखवी--भारूवी मँ अम्गाव नामक प्रसिद्ध ॒चैव्य था, जहौ बुद्ध ने वास किया था) वत. 
मान समथ मे उन्तर पदेश्च के उन्नाव निरे के नवक (या नेव ) को आरवी माना जाता हे । 

अनूपिया--यदह मटक जनपद्‌ का एक प्रमुख निगम < कस्वा )था। यदीं पर सिद्धां मार 
ने प्रचलित होने के बाद एक सक्षाह निवास किया था ओर यहीं अनुरुड, भद्दिय, किःग्दिरु, श्चुगु, देवदत्त, 
आनन्द ओर उपालि प्रत्रजित हुए थे ! दड्बमद्छ भी यहीं प्र्ज्ञित हुए थे । वतमान समय. मे देवरिया 
जिके मे ढाढा कै पातत मक्षन नदी के किनारे का सैडहर ही अनूपिया नगर माना जाता हे, जिषे भज 
कर 'घोडटप” कहते है । | 

अस्सपुर-राजा चेति के रुढकों ने हस्तिपुर, अशवपुर, सिद एर, उत्तर पञ्चारु ओर दष््रपुर 
नगरे को बसाया था! इस्तिपुर ही पौरे हस्तिमापुर हो गया था भौर इस समय इसके नष्टावक्षोष मेरठ 
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जिरे की मवान तहसीर मे विद्यमान । सिहपुर इषएनसांग के समथ मे तक्षशिला से ११७ मीरु 
पूरब स्थित था । अन्य नगरों का कु पता नहीं । 
अब्टकप्प--वेशारी के छिच्छवि्यो, भिथिखा के विदेह, केपिरुवस्तु के शाक्यो, रमिभ्राम के 
कोलियो, संसुमारगरि के भर्गो भौर पिष्पल्विनके मौय की भोति अद्छकष्प कै उख्य कामी 
अधना खतन्त्र राज्य था, किन्तु बहुत शक्तिशारी न था । यह ५० योजन विस्तृत था । इसका सम्बन्ध 
वेषदीप के राजवंशासेथा। श्रीबीलका कथने फिवेश्दीप काद्रोण ब्रह्यण शाहाबाद जिेमे 
मसर से वैशारी जानेवारे माम म रहता था ¡ अतः अदलकष्प वेष्दीप से बहत दूर न रहा होगा । 
अड्रकप्प के उुखियों को बुद्धधातु का एक अश्च मिखा था, जिसपर उन्होने स्तूप बनवाया था । 
भ.देय--अङ्क जनपद ॐ भदिय नगर मे महोपासिका विशाखा का जन्म हुआ था । 
बेद्ुवघ्रास-- यद वैशाली मे था। 
अष्डग्राम--यह वलज्ी जनपद से स्थित था। 
धमेपार आराम--यह काशी जनपद का एक भ्राम था | 
एकराटा-- यह खोशङ जनपद मं एक ब्राह्मण भ्राम था। 
एकनाला- यह मगध के दक्षिणशिरि प्रदेश मे एक ब्राह्मण माम था, जहां भगवान्‌ ने 
वाक्त किया था | 
एर्कच्छ--यह दखण्ण राज्य का एके नगर था! 
ऋषिपतन--यह तऋपिपतन अगदाय वतमान सारनाथ हे, जहां भगवान्‌ ने ध्मचक्र 
प्रचतंन किया था । 
गया--ग्यामें भगवान्‌ उद्धते सूचिखोम यश्च के प्रन का उत्तर द्वियाथा। प्राचीन गया 
वतंमान सादबगंज माना जाता है । यह से & मीर दक्षिण बुद्धगया स्थित है! गयातीर्थं बुद्धकार मे 
स्नानतीर्थं के रूप म प्रसिद्ध था भौर यहां बहुत से जटिर रहा करते थे । 
हस्तिश्राम--यह वज्जी जनपद का एक भाम था। भगवान्‌ ठुद्ध वेशाखी से इशीनगर जाते 
हुए हस्तिभ्राम से होकर गुजरे थे। वर्तमान समयमे यह चिह्र प्रान्तके इथुवासे < मील पश्चिम 
शिवपुर कोटी कै पास अवस्थित है । आजकरू उसके नष्टावक्तेप को हाथीखारु कदा जाता है । हस्तिग्राम 
का उरगत गहपति संघसेवको मे सबसे बढ़कर था, जिसे उद्धः ने अग्र की उवाधि दी थी। 
ह ष्टेदवसन--यह कौङिय जनपद का एक भ्राम था। यद्य भगवान्‌ बुद्धं गये थे। कोलिय 
क्लनपद्‌ की गाजञश्रानी रामराम धी ओर यह जनपद्‌ कराक्य जनपद, कर चूं तथा मट्ल जनपद के पश्चिम 
दोनों के मध्य स्थित था। 
+ हिमवन्त प्रदेश-कौसर्क, शाक्य, कोलिय, ट्र ओर वजी जनपदो के उन्तर मे फैरी पहादी 
ही हिमवन्त प्रदेशा कहकाती है । इसमे नेपा के साथ हिमालय प्रदेशा के समी दक्षिणी भदेश 
सम्मिलित है । 
„ इच्छानङ्गल--कोशल जनपद मे यह एक ब्राह्मण {आम था । भगवान्‌ ने इच्छानंगकङ वनसण्ड 
मै वास किया था। । 
जन्तुभ्राम--चाङिका प्रदेश के चाछिका पवेत के पास जन्तुभराम था । भगवान्‌ के चाककः पव॑त 
पर विष्टार करते समय मेधिय स्थविर जन्तुभ्राम मेँ भिश्चाटन करने गये थे ओर उसके बाद किमिकार 
नदी के तीर जाकर विहार किथाथा। | 
कलवादछगापक--यह मगध मे एक माम था। ग्रही पर सौद्वस्धायन स्थविर को अर्हत्वे की 


प्राक्चि इद थी । 


( ८ 

कञ्जंगदङ--यह मध्यम देश की पूर्वी सीमा पर स्थित एक माम था) यहे वेुवन भर 
सुखेलुबन मे तथागत ने विहार किया था । सििन्द परदन के अनुसार यह एकं ब्राह्मण माम था ओर्‌ हस्ती 
ग्राम मे नागसेन का जन्म हआ था । वर्तमान समय मे बिहार प्रान्त के संथार परगना मे कंक्जाल 
नामक स्थान को ही कजंगरू माना जाता है । 

कोटिश्राम-- यह वली जनपदं मे एक ग्राम था । भगवान्‌ पारङिमाम से यदद आये थे, यहां से 
नादिक्ा गये धे ओर नादिका से वैली । । 

कुःण्डिय-यह कोर्थ जनपद मे एुक माम था । छुण्डिय के कुण्डिघानवनं मे भगवान्‌ ने विहारं 
किया था ओर सुप्पवाखाः को स्वसित-पूर्वक पुत्र जनने का आश्व्‌ दिया था । 


कपिखवस्तु-यह शाक्य जनपद की राजधानी थी । सिद्धाथं गीतम का जन्म कपिङचस्तु के 
ही हक्य राजवंश मे हुभा था । शक्य जनपद्‌ में चतुमा, सामगाम, उछम्प, सक्कर, शीरुवती भोर 
खोमदुस्स प्रसिद्ध राम एवं नगर भे । इसे कोश्रनरेश विद्धडम ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया धा । 
वर्तमान समयमे इसके नष्टावश्नेष नेपाल की तराई मे बस्ती जिरे के शुहरतगढ स्टेशन से १२ मीर उन्तर 
तौलिहवा बाजार के पास तिरौराकोट नाम से विद्यमान है| 

केशापुत्च--यह कोशकू जनपद के अन्तर्गत एक छोटा-सा स्वतन्त्र राज्य था । यहां के काराम 
मघ्क, शाक्य, मौ ओर छिच्छवी राजां की भाति गणतन्तर प्रणारी से दासन करते थे । 

, खेमावती--यह खेमनरेदा के राञ्य की राजधानी थी । 


मिथिला-भिथिला विदेह की राजधानी थी । बुद्धकार मे यह वजी जनपदं के अन्तर्गत थ| 
वल्ली जनपद की वैशाखी ओर विदेहो की भिथिला--यह प्रसिद्ध नगरिया थीं । प्राचीनकार मे मिथिला 
नगरी सात योजन विस्तृत थी ओर विदेह राष्ट्‌ २०० योजन्‌ । चम्पा ओर मिथिला सै ६० योजन की 
दरी थी । विदेह राज्यम ",००० म्म, १६.००० भण्डारयुह्‌, ओरं १६,००० नर्तका शी षेसा 
जातक-कथा से ज्ञात होता हे । भिथिका एुक् व्यापारिक केन्द्र था । श्रावस्ती ओर वाराणसी से व्यापारी 
यद्य आते थे । वतमान तिरत ( तीर शक्ति ) ही धिदेह माना जाता है । मिथिला के भराचीन अवदोष 


बिहार प्रान्त के सुजप्फरषुर ओर दरभंगा जिलों के उन्तरमें नेपाल की सीमा पर जनकपुर नामक कस्ते 
म पाये जाते ह । 


मचरग्ाम--यह भगधमे एक माम था । 
नाङुन्दा--यह मगध में राजग्रुह से $ योजन की दूरी पर स्थित था । यहौँ के पावारिक-जस्ध. 
वन मे भगवान्‌ ने विहार किया था । वतत॑मान समय में यह पटना जिरेके राजगृह से ७ मीर र, 
पदिचम म अवस्थित है ! इसके विशारुखण्डहर दर्शनीय है । यह छदी कीर साता रीताब्दा ईस्वी 
प्रधान बौद्ध-विया-केन्द्र था । | 
॥ न ४ के पास मगध एक प्राम था। इसी माम मे सारिपुत्र का जन्म हूर्भा 
था ओर यह उनका परिनिर्वाण भी । वतमान समय में राजगृहे पा 
नारक प्राना जता हे | # 
नादिका--यह वन्नी जनपदं का एक ग्राम था । पाटकिग्राम से गंगा परार कर कोरिपरामन्मौर 
नादिका मे भगवान्‌ गये भे ओर वरह से वैशाली । 
पिष्पटिवन--यह मोर्यौ की राजधानी थी । यहा के मौर्थौ ते भगवान्‌ बुद्ध की चितासे प्राक्च 
अंमार ( कोयला 9 पर स्तूप॒ बनवाया था । वतमान समय मै इखके नष्टावदोष जिला गोरखपुर के 
` कसुम्ही स्टेरान से ११ मीरु दक्षिण उपधौरी नामक स्थान मेँ प्राक्च हुए है । 
रामग्राम--कोलिय जनपदके दो प्रसिद्ध नगर थे रामराम ओर देषदह। 


4 ४ ० भगवान्‌ के परि- 
निनाणके बाद रामभ्रामके कोरिथों ने उनकौ अस्थि पर स्तूप बनाया था 


श्री एण सी० एद ० 


( ९ ) 


काररायरु ने वर्तमान रामपुर-देवसिथा कौ रामभाम प्रमाणितश्ियारं नो कि मरवा तारु कै किना 
बस्ती जिके मे स्थित हे, किन्त महावंश (३१, २५) के वर्णन से कात.है कि राममाम भचिरवतती (रक्षी) 
नद के किनारे था ओर वादके समथ वर्हका चैत्य टूट गया था। सम्भवतः गोरखपुर कै पास का 
रामगोव तथा रामगढ ही रामभ्राम है। 


साप्गाम-यह शाक्य जनपद्‌का एक माम था) प्रह पर्‌ भगवान्‌ ने सामगाम सुत्तका 
उपदेश दिया था। 


सखापुग--यह कोडिय जनपद्‌ का एक निगम था । 

दोभावती--यह शोभ-नरेश की राजधानी थी । 

सेतव्य-- यह कडार जनपद म एक नगर था ! इक पास ही उक्रह। थी ओर वर्ह से सेतव्य 
तके एक सडक जाती थी । 

संकस्स--भगवान्‌ ने श्रावस्ती मे यमक प्रतिहायै कर, उपित-भवद में वर्पावास करे महा. 
प्रवारणाके दिन संकस्स नगस्मे स्वगं से भूमि पर पदार्पणकियाथा। संकस्स वतमान समयमे 
संकिखा-वसन्तपुर के नाम से कारिन्दी नदी के उत्तरी तट परं विद्यमान है) यह एटा जिरे के फतेहगद 
से २३ मीर पिम ओर कनोज से ४५ मीर उत्तर-पश्चिम स्थित है । 

सालिन्दियथ--यह राजगह के पूरव एक ब्रह्मण अम था! ` 

खुंखमागिरि नगर- यह मर्गं राज्य की राजधानी था । अुद्धकारु मे उदयनं का पुत्र बोधि- 
राजक्कमार यही राज्य करता था! जो बुद्धः का परम श्रद्धालु भक्तथा। किन्तु, भगं राज्य धूणूपेण 
मरजातत्र राज्य था, क्योकि गणतन्त्र रज्योमे इसकी भौ गणनारी जाती थी । भगं आजकल के 
मिर्जापुर जिखेकागंगासे दश्चिणी भाग ओर छ आक्ष-पासका प्रदेश दै, इसकी सीमा गंगा-रोस- 
कर्मनाशा नविर्या एवं चिन्ध्याचर पव॑त का कुर माग रही होगी । सुंसुमारगिरि नगर मिर्जापुर जिे 
का वर्तमान चुनार कस्बा माना जता ड ! 

सेनापति आम--यह उर्वरा के पास एक आम था। 

धूण--यह एक बरहद्यण भ्राम था जीर मध्यम देश की पश्चिमी सीमा पर स्थिव था! आधुनिक 
यानेदवर ही धूण माना जाता है । 

उश्काचेलट--यह वन्ती जनपद मे गंगा नदी के किनारे स्थित एक याम था। उक्काश्चेर बिहार 
प्रान्त के वतमान सोनपुर था हाजीपुर के आसपास कहीं रहा दोगा 

उपतिस्सथ्रास--यह राजगृह के निकर एक म्म था । 

उश्रनगर--उ्ननगर का सेढ उर ध्रावस्ती मेव्यपारके कायैसे जायाथा । इस नगरके 
सम्बन्ध मँ अन्य को जानकारी प्राप्त नहीं हे । 

उसीरभ्वज्ञ-- यह मध्यमदेश की उत्तशी सीमा पर स्थित एक पर्वत था, ज सम्भवतः कनखल 
क उत्तर पडता था। 

वरजा नगर--भगवान्‌ श्रावस्ती से वेरञ्ना गये थे ! यह नगर कन्नोज से संकस्स, सोरेय्य 
होते इए मथुरा ज्ञाने के मार्ग मे पडता था । बेरा सोरेथ्य ओर मधुरा के मध्य कहीं स्थित था । 

वेन्नवती- यदह नगर प्ेत्रवती नदी के किनारे बसा था। वतमान बेतवा नदौ ही वेत्रवती मानी 
जाती है । 

वेणुवग्राम--यह कौरास्बी के पास एक छोटा माम था । वतमान समय मं इराहाबाद से ३० 
मीरु परिचम कोसम से थोडी दुर उत्तर-पूर्व स्थित वैनपुरवा को ही वेैणुचम्राम माना जाता हं । 


( १० ) 
§ नदी भौर जङाद्य 


बुद्धकार मै. मध्यम देशम ो नदी, अरय ओर पुष्करिणी भी, उनका संक्षिप्त पस्विय दस 
प्रकार जानना चाहिषए्ः--- 

अचिरवत्ी- इसे वतमान समयमे सक्ती कते दह । यह भारतं की रच महनदियो मे पक 
थी । इसी ऊ किनारे कोर की राजधानी श्रावस्ती जसी थी । 

अनोभा--इसी नदी के किनारे सिद्धाथं कुमार ने प्र्रस्या अ्रहणङक्की थी री कर्मिघम ने गोरख 
पुर जिरे की आमी नदी को अनोमा मानादहै जर श्री कारलायरु ने बस्ती जिरे की कडवा नदी को। 
किन्तु इन पंक्तियों के छेखक्‌ की दृष्टि मेँ देवरिया जिङे की मक्षन नदी ही अनोमा नदीहै। (देखो, 
कुशीनगर का इत्तिदास, पञ्चम प्रकरण, प्रष्ठ ५८ ) । 

वाहुका-बुद्धकारूमे यह एक पवित्र नदी मनी जाती थी। वर्तमान समयमे इसे धुमेर 
नाम से पुकरारते है । यह राप्ती की सहायक नदी है । 

वाहुमती--वतमःन समयमे इषे बाग्मती कदते है, जो नेपार्से होती इद बिहार प्रान्तमें 
आती है । इखी के किनारे काठमांड्‌ नगर बसा है । 

चम्पा--यह मगध ओर अंग जनपदो की सीमा पर बहती थी । 

छरदन्त--यह हिमाख्य मे स्थित ए सरोवर था । 

गंगा--यह भारत की प्रसिद्ध नदी है। इसी ॐे किनारे हरिद्वार, प्रयाग जर वारणसी स्थित है । 

गर्ग पुष्करिणी-अंग जनपद मे चस्पा नगरकेपास थी। इसे रानी गम्याय ने खोद्‌- 
वाया था। 

हिरण्यवती- दीनार भौर मल्लो का शारवन उपवत्तन हिरण्यवती नदी के किनारे स्थितं 
थे । देवरिथा जिले का सोनरा नाखा ही हिरण्यवत्ती नदी है {यह कुलङ्कला स्थान कै पाच खनुजा नदी मे 
भिख्ती है । इसी को हिरवा की नारी जौर कुसम्ही नारा भी कहते है, जो 'ङशीनाराः का अपश्न॑श है । 

कोसिकी-यह गंगा की एक सहायक नदी है । वर्तमान समय मै इसे कुसी नदी कहते है । 

कङ्कुस्था--यह नदी पावा ओर इुश्लीनारा फे बीच स्थित थी । वर्तमान घाघी नदी दही कङ्कत्था 
मानी जाती है । ( देखो, ्लीनगर का इतिहास, पृष्ठ ६० 9 1. 

कदमदह- इस नदी के किनारे महाकात्यायन ने कुछ दिनो तक विहार किया था । 

किमिकाला-यह नदी चािका मे थी) मेधिय स्थविर ते जन्तुभराम म भिक्षारन कर इस 
नदी के किनारे चिषार किया था । 


मगर पुप्करिण्ी-दसी के किनारे बेटे हए तथागत को राहुल क परिनिर्वाण का समाचार 
मिला था। 

मही--यह मारत की पांच बड़ी नद्यो मंसे एक थी। बही गण्डक को हयी मही कहते है । 

रथक्ार--यह हिमाख्य भँ एक सरोवर था । 

रोहिणी--यह शाक्य ओर कोलिय जनपद्‌ की सीमा पर बहती थी । वतमान समय नैभी 
द्रसे रोहिणी ही कहते ह ! यह गोरखघुर फ पास रक्षी मे गिरती ३ | 

सप्पिनी-यह नदी राजगृह के पास बहती थी । वतैमान पञ्चान नदी ही सम्भवतः सप्पिनी 
द्री हे। । 
सतयच--इस नदी के किनारे आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने विहार क्या था । 
निरञ्जना--यह नदी उर्वेखा प्रदेश मे बहती थी । इसी के किनारे बुद्धगया स्थित है। इस 
समय इसे निङाजना नदी कहते हैँ । निराजना ओर मोहना नद्यौ मिलकर ष्टी फल्यु मदी कदी जाती 
हे । निरुजना बेदी हजारीबाग जिरे के सिमेरिथा नामक स्थान ॐ पात से निकलती ३ । 


¢ 


सुल्दरिका--यह कोशक जनपद्‌ की एक्‌ नदी धी । 

श्ुमागघा--यष् राजगह फे पास एक पुष्करिणी थी । 

खरभू--दइस समय दसे सरयु कहते दै । यद भारत की पाँच वदी सदियो भसे एक थी । यष 
हिमारुय से निकल कर विष्ठार प्रान्त भँ गंगा से भित है । इसी के किनारे भथोध्या नगरी वसी ह । 

सर्स्वती- गंगा की भोति यह एक पविध्र मदी है, जो लिवाकलिक पर्वत से निकर कर मस्ब्ाङा 
के आदि-बद्वी मे मैदान मै उतरत है । 

सेजवती--दसी नदी फे किनारे तेन्रवक्ती नगर था । देस समय इसे बेतवा नदी कहते & भौर 
इसी के किनारे सेख्सा ८ प्राचीन विदिशा ) नगर बसा हज है । 

वैतरणी-इसे यम की नदी कहते है । इस नारकीय प्राणी दुःख मोग है । ( देखो, संयत्त 
निकाय, पष्ट २२) 1. 

यञ्मुना--यह भारत की पच बकी नदयो मेस ष्क थी। वतमान तमयं भी इसे यञ्चना 
ही कहते द । 

पत भर शुदा 

चिधष्ूड--दसका वर्णन अपदान मे भिक्तादे। यह हिमाख्यसे काष्टी दूर था। वर्तमान 
समय मे बुन्देखखण्ड के काम्पतनाथ गिरि को हयी चित्रकुट माना जाता है । चित्रक स्टेशन से ४ मीर 
दुर स्थित है । 

चोरपपात--यह राजगृह के पाच एक पर्व॑त था। 

गन्धमादन--यह हिमास्य पर्व॑त के केह का एक भाग हे) 

गयारीष-- यह पव॑त गथा था! यहीं से सिद्धार्थं गौतम उस्त्रेन गयेधे भौर यष्टी पर 
बुद्ध ने जटिलो को उपदेश दिया था। 

यप्टक्ुट-यह राजगृह का एक पर्त था) इसका शिखर गृद्ध की भाति था, इसील्यि इसे 
गृद्धक्ट कहा जाता था । यद्ध पर भगवान्‌ ने बहुत दिनों तक विहार किंथा भौर उपदेश्च दिया था । 

हिमवन्त-षिमाख्य को ही हिमवन्त कहते है । 

इन्दरारु गुष्टा--राजगृह के पास भस्बसण्ड न.मक्र व्राह्मण अमसे शादी दूर्‌ पर वेदि 
पवत मं इन्व्षार गुह्य थी । 


द्द्रङूट--यदह भी राजगृह के पास्र था । 

ऋांप्गिदि--राजगरूह का एक पवंव । 

कुःररघधर--यह अवन्ति जनपद मँ था। महाकास्यायन ने कुररघर्‌ पव॑त पर विहार क्षिया धा । 

काटशिला-यह राजगृह मे थी 1 

पाच्नवंश--यह राजगृह के वेपुख्य पर्वत का पौराणिक चाम हे। 

पिक्फलि गुहा-- यष रजगृह में थी। 

सत्तपण्णी गुहा--प्रथम संगीति राजगृह की सत्तपण्णी गुहाम ही हुदै थी । 

सिनेर--यदह चरो महाद्वीप के मध्य स्थित सर्वोच्चं पर्वतदहै। मेर ओर सुमेरमी इसे 
यी कहते हैँ । - 

दवेत पवंत-यह हिमार्य मे स्थित है | राश को ही दवेत पव॑त कहते दँ । ( देखो, युत्त 
निकाय, पृष्ट ६६ ) 1 

खुखुमारभिरि--यह भगं प्रदेशः मँ था । शुनारके जाषपस की पहरि ही सुसु 
मारगिरिदै। ` | 
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खषप्पंसोणिडकः प्यार राजगृह मं । 
चेषुर्छ--राजगृह मे । 
वेभार--रजगृह मे । 


§ घाटिका भौर वनं 

आश्नवन--आम के घने बाग को जन्रवन कषटते हे ! तीन आश्रवन भरखिद्ध दै । एक रजश 
सै जीवक का अश्नवन्‌ था) दूसरा कङ्कव्या नदी के किनारे पावा जर कशीनारा के ची; ओर तीसरा 
काण्डा ओ तोदेय्य बाह्यण का आन्नवन्‌ था । 

अभ्धपाछिवन--यह वैशाखी मे था। 

अभ्वाटक चम--यह वजी जनपद मे था । , जस्बारक कन के मच्छिका वनखण्ड मै बहुत से 
भिष्चुजं के विहार करते समय चिन्त गृहपति ने उनके पास आकर धरम-चर्वाकी थी । 

अनूपिय-अस्यवन--पह म्रा मै अनूपिया मे था। 

अञ्जनबन - यह साकेत भं था । अञ्जनवन अगदाय मे भगवान्‌ ने विहार किया था! 

अस्धवन--यह श्रषवस्ती के पास था। 

इडडानङ्गख चन-खण्ड-- यदं कोश जनपद म इच्छानंयर बाद्यण भ्रम के पास था। 
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ज्ेतवन--यह श्रावस्ती के पाघ्ठ था। वत्तमान महद हयी जेतवन है! खोदा से शिरूरेख 
आदि प्राच हो चुके ह । 

जातियवन--यह भद्धिय राज्यम था। 

कप्पासिय वन-सण्ड--तीस भद्ववर्गीय ने दस्य वन-सण्ड मे उुद्धका द्षंन किया था। 

कदटस्दकछनिवाप---यह राजगृह चै था) गिरुदस्थिं को अभय दान देने के कारण दी कन्दक 
लिदाप कहा जात्म धा । 

द्धवन--रष्टिवन में ही बिस्विसार ने इद्धधसं को हण किया था । 

लुम्बिनी वन--यदहीं पर सिद्धां गौम का जनम इहा था । चतेमान्‌ रुम्मितदेद ही प्राचीन 
छम्बिनी है । यह गोरखपुर जिले के नौतनवा स्पेन से १० सीकर पश्चिम नेपाल राज्य सै स्थित है। 

महावन--यह कपिरवस्त॒ से लेकर ह्िमारुय ॐ किनारकरिनारे येश्षाखी तक ओर वर्हसे 
समुद्रतटं तक विस्तृत महावन था । 

मद्रकुश्ि मगदाय--यदहं राजगृह मे था। 

नोर निवाप--यह राजगृह कौ सुमागधा पुष्करिणी के किनारे स्थितं धा । 

नागवन-यह वजनी जनपद स हस्तिभाम के प्राख था। 

पावारिकश्ववन--यह नारन्दा भं था । 

परेखकखायन--भं प्रदेश के सुंखुमारणिरि मे भेसकरावन गद्य च । 

सखिसपावन--यड कोश्चर जनपद्‌ मेँ सेतन्य नगर के पास उत्तर दिशामे था, कौशाम्बी भीर 
आरवी सै मी सिखपावन थे 1 सोसम के वनको ही सिख्पावन कहते है । 

लरीतवन--यरह राजगृह मं था। 

डपवन्तन शाखवन-यदह मद्छराष्र मे हिरण्यवत नदी के तद ऊ्छीनारा के पास उत्तर 
आरं था। 


सेदुवन--यदहं राजगृह मे था | 


| & चैत्य ओर विहार 
बद्धकार भ जो प्रसिद्ध चैच्य ओर विहार थे, उनमें से वैशचारी मे चापारू चैत्य, सक्ता्नकः चेय, 
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छारन्दद्‌ चैस्य, उद्यन चैत्य, गौतमक चैत्य भौर बहुपुतरक चैत्य थे । कूटागार सारा, वादकारास 
ओर मष्टावन विहार बैशारीमें ही ये। राजगृह मे काडयपकाराम, निभरोधाराम ओरं परिव्ाजकाराम 
े। पाररिपुन्र म अशोकाराम, गिञजकावसथ भीर कक्ुटाराम थे । कौक्षास्बी मे बदरिकाराम, 
ोषिताराम ओर कक्टाराम थे । साकेत मे कालकाराम धा। उञ्जेनी मे दकर्खिनागिरि विहार था) 
ओर श्रावस्ती मे पूर्वाराम, सकरूागार ओर जेतवन महाविहार भे । 


§ २, उनत्तरापथ 


उत्तरापथ की पूर्वी सीमा पर थण ब्राह्मण भाम था सोर यह उत्तरम हिमाख्य वक कैका इभ 
था । उन्तरापथ दौ महा जनपदो मै विभक्त था-- गन्धार ओर कम्बोज । पूरा पंजाब ओौर पश्चिमोन्तर 
क्ीमाप्रान्त उत्तरापथे ही प्रदता था। | 


§ गन्धार 
गन्धार जनपद की राजधानी तक्षक्िखा नगर था। करमीर जर तक्षशिला के प्रदेश इसके 
ल्तर्गत्त थे । वर्तमान पेशावर ओर रावरूपिण्डी क जिखे गन्धार जनपद मे पडतेथे। तीसरी संगीति 
ॐ पश्चात्‌ गनधारं जनपद सें बौद्धधमे के प्रचाराथं भिक्षु भेजे गये थे; तक्षशिला नगर वाराणसी से 
२००० योज्ञन दूर था । यड एक प्रधान भ्यापारकि केन्द्र था । यहा दूर-दूर प्रदेशे से व्यपारी अतेये। 
बुद्धकारु मे पुक्छुसात्ति तक्चशिका का राजाथा। वह मेत्री-भावके रिष मगध नरेक्षको पन्च जोर 
उपहार भेजा करता था । 


§ कम्बोज 


कम्बोज जनपद का विस्तृत वणन उपरुब्ध नही हे । यह पश्िमोत्तर भारत में पड़ता था। 
छदर ॐ रेख से केव नन्दिषुर नगर काही कम्बोज जनपदुमे नाम भिखादहै। इुएनसांग कै वर्णन 
जर अनपेक-शिरारेख के आधार पर माना जाता कि वतमान राजौरी पथिमोत्तर सीमाप्रान्त का 
हजारा जिर कम्बोज जनपद था । कम्बोज धोद का उत्यत्ति-स्थान माना जाता था। अशोक्-कार मं 
कम्बोज मे योक महारक्षित स्थतिर ने घ्म-अचार क्षिया था । 


§ नगर ओर भ्राम 


गन्धार-कमस्बोज जनपद मै इछ प्रसिद्ध नगर ओरम्रामथे। उनका संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार हैः- 

अरिटूषुर--यद शिवि जनपद दी राजघानी थी । पंजाब का वतमान शोरष्टोट प्रदेशा ही किष 
जनपद माना सरा है । इस जनपद में चित्तौड ॐ पास जेतुतर नामक एक ओर भी नगर था । 

कदमीर--कूदमीर राज्य गन्धार जनपद्‌ के अन्तगत था । अशोक-कारु मे यहं इुद्धधमं छा 
प्रचार हुज था। 

तक्चदिलछा--यषह गन्धार जनपद्‌ की राजधानी थी । यह प्रचीन भारतः का प्रधान शिक्षा-केन्द्र 
था । जीवक, बन्धुर मश्छ, प्रसेनजित्‌, महार आदि की शिक्ष वक्षशिखाम ही इदं थी । वतमान समय 
चै पंजाब के रावरूपिण्डी जिरे मे तक्षशिङा के नष्टावकशेष विद्यमान हैँ । 

सागल--यह मद देश की राजधानी था । वतमान समय मेँ इसे स्यालकोट कहते हँ भोर यह 
पंजाब ज पडता हे ! शावती के राजकुमार ङुडा का विवाह मद्राजङुमासी प्रभावती से हु था । 
पराचीन कारु मे सद्र की खि अत्यधिक सुन्दरी मानी जाती थीं ओर भायः कोग मद्र-कन्याशों सेद 
विवाह करना चाहते थे) # 
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§ ३. अषरान्तक 


अपरान्तक पदेन मे वर्तमान सिन्ध, परिचमी राजषूताना, गुजरात जौर नर्मद्‌! के वेक्षिन के 8 
भाग पडते है । सिन्ध, गुजरात भौर बरुभी तीन राज्य अपरान्तक क अन्तर्गतं थे ! अपरान्तक की राजल- 
धानी सुप्पारक नगर मै थी । घाणिजग्राम, भदौच, महारा्र, नासिक, सस्त भौर रार राष्ट्र अपरान्तक 
प्रदेश मे य पडते े। 


ई नर्शर ओर राम 
भरकच्छ--यह समुद्र के किनारे स्थित्त एक बल्दरणाह था । व्यापारी यष्टी से नौका द्वारा 
विदेश्षों के ख्ये प्रस्थान करते थे। छंका, यवन देश आदिमे जनेके खये यहीं नौका भिरुती थी । 
घुवण-भूमि ( रोर बर्मा ) को भी व्यापारी ग्रह से जाया करते थे | काठियावाङ्‌ प्रदेश का वतमान 
भद्ौच ही प्राचीन भर्कच्छ है । 
महाराषटू-बतमान भराहा प्रदेश ही महाराष्ट है । यह अपर गोदात्रसे जीर कृष्णा दियो के 
बीच पौरा इभा हे । यष्ट पर धर्म प्रचारार्थं महाच्मरक्षित स्थविर गये ये 
सोघीर--सोकयीर राज्य की रालधानी सेर्क नगरी णी । वर्तमान समय नै गुजरात प्रदेश्च के 
एडेर कोह सोकीर माना जाताहं। 
सुप्पारक--यह भी एक वन्द्रगाह था । वतमान सोपारा ही सुप्पारके दे। यह भम्ब स 
३७ मीरु उत्तर ओर बलीन से ४ मीर उन्तर-पदिचम थाना जिर में स्थित है। 
सुरद्--यह एक राट था, जिससे होकर सातोदिका नदी बहती थी । वर्तमान कटियावाड शौर 
गुजरात का भन्य माग ही षुरह ( -सुराष्र ) माना जाता है। 
| खाश्द्रू--दसे हयी राटराष्टर्‌ भी कहते है| मध्य ओर दक्षिण गुजरात लारुरह माना 
नका दहं) 


६ ४, दक्षिणापथ 

दक्षिणापथ कमी उत्तरी सीमा सतकण्णिक निगम था । आचार्थं जुद्धघोप के मतानुखार गंगासे 
दक्षिण ओर गोदावरी से उत्तर कासार धिस्तृत प्रदेश दक्षिणापथ या दक्षिण जनपद्‌ कहा जाता था । 
पेखा जान पड्ताहेकि बुद्धकाले गोदावरी से दश्चिण फे प्रदेश का उत्तर भारतवाक्तियों को ज्षन 

था । यच्चपि कंका को जानते थे, किन्तु वर्ह समुद्र मागं से ही आना-नाना होता था । गोदावरी 

दक्षिण प्रदेशो का पूर्ण-परिचय अक्षतोकक्ार से भिख्वा ह । 

भद्वक ओर अवन्ति महाजनपद भी दक्षिणापथ मै गिने जाते थे । महागोविन्द्‌ सुत्त के अनुसार 
अवन्ति की राजधानी माहिष्मती थी जनो दक्षिणापथ मे पडती थी | इसीरिये अवन्ति को "अवन्ति दक्षि 
णापथः कहा जाता था । अरवक राज्य गोदायरी के किनारे थाओर यह भी दक्षिणापथ के अन्तरत 
था । मह'कोशरू नामक जनपद भी दक्षिणापथ में था,` जिसका वर्णन प्रयाग के अदशोक-स्तस्भ पर है। 


इसे दक्षिण कश्चर भी कहा जता था। वत्त॑मान विलासपुर, रामपुर ओर सम्भलपुर्‌ के जिर तथा 
गञ्जा कै कुछ भाग दक्षिण-कीरारु के अन्तर्गत है । 


§ नगर ओर घ्राम 
अमरावती--इस नगर मेँ दूव॑कारु मे बोधि्त्व उस्यन्न हए ये । यष्ट आधुनिक समये 


धरणीकोट नदी के पास अमरावती नाम से विद्यमान है । इसङ्ते ध्वंसित स्तूप बहत प्रसिद्ध हे । 


भोज रोहितारव भोजपुत्र ऋषि भोजराष्ट्‌ ॐ रहने वारे ये । अमरावक्ती जिरे ॐ एङिचपुर के 
दक्षिण-षूवं ४ मील की दूरी पर स्थित छम्मक को भोज भमाना जाता ३ | 


( १५ ) 


दमिल रद्क--दाविङ राष्ट को ही दमिखरट्‌ढ कहते हैँ ! इस राष्ट का कावेरी पन अह्द्रशाह 
बदु प्रसिद्ध नगर था, जो माावार के आसपास समुद्र के किनारे स्थित था । 

कलिङ्ग--क्िग र्ट्‌ दति्टास-भसिद्ध किमि ही है । इसकी राजधानी दन्तुर नगरी थी । 

यनवासी--रक्षिव स्थविर वनवाखौ म धर्म-प्रचारार्थं मेजे गये थे । उत्तरी कनारा ही वनवाक्षी 
कह! ज्ञाता था । यह तुंगभद्रा भौर बदौदा के मध्य स्थित था} आधुनिक भैसूर के उत्तरी भागक 
वनवासी जानना चाहिए | 


~§ ५. श्राच्य ग 

मध्यमदेश्च के पूरब प्राच्य देशा था । इसकी परविमी सीम पर कजं गरू निगम, अंग ओर मगध 
जनपद्‌ थे । भराच्य प्रदेश मै वंग जनपद पडता था । वंगहार जनपद भी इसका ही नाम था । प्रखिद्ध 
ताश्रछिष्ि बन्द्रगाह प्राच्य प्रदेशमे ही था, जहाँ से सुवणं भूमि, जावा, रंका आदि के र्षु व्यापारी 
प्रस्थान करते थे । अश्षोक ने बोधिघृक्च को इसी बन्द्रगाह से रुका मेजञा था । वतमान समय मे मिदना- 
पुर जरे का तामल्युर ही प्रा्चीन ताभ्रलिसि है। यहाँ एक बहुत यङा बौद्ध विदवविद्यार्य भी धा) 
रुका से प्रथम भारतीय उपनिवेश स्थापित करने वाडा राजा विजय वंग राष्टरूके राजा सिंहवाह का 
पुश्र था । सम्भवतः उपसेन वंगन्तपुत्र स्थविर वंगराष्टरू केही रहने बरेथे | चंग रष्टूका वधेमानपुर 
मी प्रसिद्ध नगर था। क्िङारेखो मे व्ध॑मानभुक्ति के नाम से इसका उव्टेख है । आधुनिक बदेवान 
हय वर्ध॑मानपुर माना जाता है, 

संक्षेप सें बुढकाङीन भारत का यदी भौगोलिक परिचिय है । 


सारनाथ, बनारस भिष्षु चभेरक्ित 
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६. वेस्सभू सुत्त 
७-९. सु ततत्तय 
१०, गोतम सुत्त 


दसस भागं 
,4८ आहार सुत्त 


१० ) 

: द्विक्तीय वं 

शक्र के सात बतत, सत्पुरूष 

इन्दर के सात नाम ओर उसके चत 
दन्द के नाम ओर चत 

बुद्ध-भक्त दरिद्र नहीं 

रमणीय स्थानं 

साधिक दान का महास्म्य 
बुद्ध-वन्दन्ाका दंग 

दीरुवान्‌ भिष्ठु ओर गृहस्थो को नमस्कार 
स्श्रेष्ठ बुद्ध को नमस्कार 
भिष्षु-संघ को नमस्कार 


; दतीय वं 

क्रोध को नष्ट करने से सुख 
क्रोधन करने क्छ गुण 
समभ्बरी माया 

अपराध ओर क्म 

क्रोध का स्याग 








निदान वं 
यदा चरिच्छट्‌ 


१२. अभिसथय संयुत्त 


‡ चुद्‌ वशे 
प्रतीव्यससुत्पाद 

प्रतीत्थ-सञुत्पाद की व्याख्या 

भिध्या-मार्ग ओर सत्य-मार्गं 

विपश्यी बुद्ध को प्रतीष्यसययुत्पाद का सान 
शिखी बुद्ध को प्रतीस्यसमुस्पाद्‌ का ज्ञान 
वैरवभु बुद्ध को प्रतीप्यसयुत्पाद का ज्ञान 
तीन बुद्धो को प्रतीव्यसमुष्पाद्‌ का क्षान 
प्रतीत्य समुल्पाद्-सान 


। आद्र वं 
प्राणियोः के आहार ओर उनकी उत्पत्ति 


१८१ 
१८१ 
१८२ 
१८२ 
१८३. 
१८३ 
९८४ 
१८४ 
१८१५ 
१८६ 


द ८ 
५4८७ 
९८८ 
१८८ 
१८४९ 


९९३ 
१९३ 
१९. 
५९११ 
१९६ 
१९७ 
१९७ 
१९५ 


१९८ 


१०६ 
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१. 
२५ 
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फपयुन सुत्त 
परम समणव्राह्यण सुत्त 
दुत्तिय समणब्राह्यण सुत्त 
कच्चानगोत्त सुत्त 
धम्मकथिक सुत्त 


, अचे सुत्त 


तिम्बरूक सुत्त 
बारूपण्डित सुत्त 
पञ्चम सुत्त 


तीसरा भाग 


. पठम दृसबर सुत्त 


दुतिय दसबर सुत्त 


, उपनिखा सुत्त 
. भन्जतित्थिय षुत्त 
. भूमिज सुत्त 


डप वान सुत्त 
पस्चय सुत्त 
भिक्षु सुत्त 


परम समणब्रह्यण सुत्त 
, दुत्तिय समणन्राह्यण सुत्त 


चौथा भाग 


. भूतमिदं सुत्त 


करार सुत्त 
पठम जाणवस्थु सुत्त 
दुतिय जाणवस्धु सुत्त 


. पठम अविला पच्चया सुत्त 


दुतिय अविल्ञा पचचयः सुत्त 


~ नं तुम्हं सुत्त 


पठम चेतना सुत्त 

दुतिय चेतना सुत्त 
तत्तिय चेतना सुत्त 
* पोचवाँं भाग ; 
पढम पञ्चवेरमय सुत्त 
दुतिय पञ्चवेरभय घुत्त 
दुक्ख सुत्त 

रोक सुत्त 

जातिका सुत्त 

अञनतर सुत्त 


( १९१ ) 


चार आहार ओर उनकी उस्पत्ति्या 
यथाथ नाके अधिकारी श्रमण-बराह्यण 
परमाथं के जानकार ्रमण-बाह्मण 
सम्यक्‌ दृष्टि की व्याख्या 

धर्मोधदेशक के गुण 


प्रतीव्य घसुत्पाद, अचेर कारयप की प्रचज्या 


सुख-दुख के करण 

मूखं ओर पण्डित मे अन्तर 

प्रतीत्य सञुत्पाद की व्याख्या 

‡ दशावरख वभ 

उद्धः सर्वोत्तम कृहराने फे अधिकारी 
ग्रचञ्या की सफर्ता के लिये उद्योग 
आश्र व-क्षय, प्रतीत्यसयुव्पाद 

दुःख प्रतीत्यसमु्पन्न है 

सुख-दुःख सदेतुक है 

दुःख सञयु्पन्न है 

कार्यकारण का सिद्धान्त 
कायकारण का सिद्धान्त 

परमाथं ज्ततान्रमण-ब्राह्यण 
संस्छार-पारंगत श्रमणन्राद्यण 


: कलार स्लन्निय चग 
यथार्थं ज्ञान 

प्रतीत्यसरसुत्पाद्‌, सारिपुच्र का सिंहासन 
सन के विषय 

सान के विषय 

अविद्या ही दुःखो का मूल है 

जधिद्या ही दुःखों का मू है 

सरीर अपना नहीं 

चेतनः भर संकल्प के अभाव में सुक्ति 
चेतना नौर संकट्प के अभाव भं सक्ति 
चेतना ओर संकद्प ऊ अभाव मे सूक्ति 


ग्रहपति वभ 


पाच वर-भय की शान्ति 
पाच वैर-भय की शान्ति 
दुःख ओर उसका ख्य 
कोकै की उप्पत्ति ओर ख्य 
कायै-कारण का सिद्धान्त 
मध्यम-मार्ग का उपदेश 


१९८ 
२७० 
०७०५ 
२०५० 
२०१ 
श ण 
२०४ 
० 
२०१५ 


२०४ 
=© 
२०८ 
२०९ 
२११ 
९१२ 
२१२ 
२१२३ 
१५ 
२१४ 


५. 
२९१६ 
२१८ 
१ 
२१९ 
९२०५ 
२१ 
२२१ 
९२२ 
१२ 


२९६. 
२२४ 
२२४ 
२२ 
२५ 
२१६ 


७. जानुस्सोणि सुत्त 

८, रोकायत सुत्त 

९. पटम्‌ अर्यिसावक्‌ सुत्त 
१०, दुत्तिय अरियिसषवक सुत्त 


छट भाग 

^ १, परिविमंसा सुत्त 
२, उपादान सुत्त 
३. पदम सञ्नोजन सुत्त 
४, दुत्तिय सञ्नोजन सुत्त 
५, परम महार्क्ख सुत्त 
६, दुतिय मदार्क्ख सुत्त 
७. तरण सुत्त 
८, नामरूप सुत्त 
९, विञ्नाण सुत्त 

१०, निदान सुत्त 


सात्वं भाग ; 


१, पठटम अस्सुतवा सुत्त 
२. हुत्तिय अस्सुतवा सुत्त 
३. पुत्तमं ख सुत्त 
४. अथ्थिराग सुत्त 
५, नगर सुत्त 
६. खम्मसन सुत्त 
७, नरुकृरप सुत्त 
८. कोसम्ब्री सुत्त 
९. उपयन्ति सुत्त 

१०, सुसीम सुत्त 


आट्वो भाग 


१, पञस्चय सुत्त 
२-१०. पच्चय सुत्त 
११. पञ्चय सुत्त 
नो भाग 
१, खस्था सुत्त 
२, सिक्खा सुत्त 
३. योग सुत्त 
ध, छन्द सुत्त 
५, उस्सोटिह सुत्त 
६, अप्पटिवानिय सुत्त 


( १८ ) 


मध्यम मार्गं का उपदेक्ष 

लोकिक मर्गो का व्याग 

आर्थश्रावक को म्रतीव्यसञ्युप्पाद्‌ मे सन्देह नही 
आर्यश्रावक कौ ग्रतीत्यसमु्पादमे सन्देह नही 


; चक्च वं 
सर्वशः दुःख क्षय के लिये प्रतीस्यसञयुस्पादं का मनन 
संसारिर आकर्षणो में बुरा देखने से दुःख का ना्ञ 
ास्वाद-त्याय से तृष्णा का नाश 
आस्वाद्‌-तस्याग से तृष्णा का नाश्ष 
तृष्णा महाघक्च है 
तृप्णा महाधृक्ष हं 
तृष्णा तद्ण चक्षे के समान ट 
संसारिक आस्वाद्‌-दद्रंन से विक्तान की उत्पति 
सांसारिक आस्वाद्‌-दशंन से विक्ञान कौ उत्पत्ति 
प्रतीस्यससुस्पाद्‌ की गम्भीरता 

महा वं 
चिन्त बन्दर जैखा है 
पञ्चस्कम्ध के वैराग्य से मुक्ति 
चचार प्रकार के आहार 
चार्‌ प्रकार के जहार 


आर्यं अष्टशिक मार्ग प्राचीन बुदध-मागं हे 


आध्यास्मिक मनन 

जरामरण की उत्पत्ति का नियम 
भव का निरोध ही निर्वाण 
जरामरण का हटना 


घर्म-स्वभाव-क्तान के पदात्‌ निर्वाणकान्नान 


; श्रमण-बराद्यण चग 
परमार्थक्ताता श्रमण-जाद्यण 
परमार्थ्ताता श्रमण-बाद्यण 
पर्मार्थक्ताता भ्रमण-बाद्यण 


; अन्तर पेय्यार 
यथारथ्॑तान के किये बुद्धः की खोज 
यथार्थक्ान के रिप शिक्षा खेना 
यथार्थक्षान के छिए्‌ योग करना 
यथार्थन्नान के छिए छन्द्‌ करना 
यथार्धक्ान के ङिए उस्ाह करना 
यथार्थक्तान के खिये पेन लौटना 


९२६ 
२२६ 
२२७ 
२२७ 


२२८ 
२९ 
२३० 
२३.० 
२२० 
२२.१ 
२३१ 
२३१ 
२३१ 
२३२ 


२३.३. 
२३ 
२३२४ 
२२. 
२६६ 
२६८ 
२३.९ 
२४० 
२९४२ 
२४२ 


२४७. 
२७७ 
२४७७ 


२४८ 
२४८ 
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. आतप्य सुत्त 


विरिय सुत्त 
सातच्च सुत्त 
सति सुत्त 

स म्प्रजञ्जं सुत्त 
अष्पमाद्‌ सुत्त 


दसवां भाग 
नखसिख सुत्त 
पोक्खरणी सुत्त 


. सम्भेस्जरद्क सुत्त 
„ सम्भेञजउदक्‌ सुत्त 
. पटवी सुत्त 
. पट्वी सुत्त 
" सुद्‌ सुत्त 


समुद सुत्त 


, पठ्बत सुत्त 
, पड्बत सुत्त 
. पञ्बत सुत्त 


प्टडखा भम 


घातु सुत्त 


. सम्फस्स सुत्त 
. नो चेतं सुत्त 


पठम वेदना सुत्त 


, दुतिय वेदना सुत्त 
, धातु सुत्त 

, सन्ना सुत्त 

„ नो चेतं सुत्त 

, पठमं फर्स सुत्त 
. दुतिय फस्स सुत्त 


दुसरा भाग 


. सत्तिमं सुत्त 

. सनिदान सुत्त 

, गिञ्जकावसथ सुत्त 
, हीनाधिभुत्ति सुत्त 


( १६ ) 


यथाथं्ञान कै छिये उद्योग करना 
यथार्थस्षानं क लिये वीयं करना 
यथार्थन्ञनं फे शिये परस्शिम करना 
यथार्थन्तान फे सिये स्ति करना 
यथार्थज्ञानं के छिपे संप्रज्त होना 
यथा्थक्ञान के लिये अप्रमादी होना 


- असिस्तमयः वं 
खोतापन्न के दुःख अस्यल्प है 
खोतापन्न के दुःख अव्यह्प ह 
महानदिथो के संगम से तना 
महानदियो के संगम से तुरना 
पृथ्वी से तुख्नः 

घरथ्वी से तुरुना 

सम्रुदर से तुरना 

समुद्र से ठटना 

पर्व॑त की उपमा 

पर्व॑त की उपा 

पर्वत की उपमा 


दूसरा परिच्छेद 
१३. धातु संयुत 
‡ नानात्व वं 


धातु की विभिन्नता 

स्प की विभिन्रता 

घातु विभिक्रता से स्पशं विभिद्धता 

वेदना की विभिन्नता 

वेदना की षविभिक्रतः 

धातु छी धिभिन्चता 

सस्ता की विभिन्त 

धातु सी विभिन्नता से संज्ञ ष्टी विभिक्चतरा 
विभिन्न प्रकार कै राभके कारण 

धातु री विभिन्नतासे ही संज्ञा की विभिन्नता 


‡ दवितीय बं 


सति धातुर्ये 

कारण से ही कार्थं 

धातुके कारण ही सक्ता, चषि तथा विदकं की उप्पत्ति 
धातुओं के अनुसार ही मेरजोल कः होना 


“५, चङ्कमं सुत्त 

६, सखगाथा सुत्त 

७, अस्सखद्ध सुत्त 
८-१२, पञ्च सुत्तन्ता 
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तीस भाम 


, असमाहित सुत्त 
 दुस्सीर सुत्त 

, पञ्चसिक्खापद्‌ सुत्त 
, सत्तकृम्मपथ सुत्त 
, दसकम्मपथ सुत्त 
 अषटङ्किक सुत्त 

„ दसङ्ग दुत्त 


चौथा भाग 


चतु सुत्त 
, पुञ्ब सुत्त 
„ अचरि सुत्त 


नो चेदं सुत्त 


, दुक्ख सुत्त 

, अभिनन्दन श्ुत्त 

. उष्पाद्‌ सुत्त 

„ पठम समणव्राह्यण सुत्त 


दुतिय समणब्राह्ण सुत्त 


, तत्तिय समणन्राह्यण सुत्त 


प्ख भाग 


, तिणकटह सुत्त 
. पठटवौ सुत्त 


, अस्सु सुत्त 


खीर सुत्त 


. पञव्रत सुत्त 
, साख्चप सुत्त 
, सावक सुत्त 
, गंगा सुत्त 


दण्ड सुत्त 


( १४ 


धातु फे अनुश्षार् हयी सत्वो मे मेकजोरु काहोना 
धातु कै अनुसार हयी मेखजोर का होना 
धातु के अनुसार ही मेरुजोख का होना 
धातु कै घनुसखार ही मेरुजोरु का होना 


‡ कर्मैपथ चरभं 
असमाषहिद का अक्षमित से मेङ हना 
दुःशक का दुःशीरो से मेर होना 


बुरे बुर का साथ रते तथा अच्छे मच्छ का 


सात कर्म॑पथ वाला भं मेरजोरु का देना 
दस्र कम॑पथ बालों मे मेरुजोर का होना 
अष्टांगिक्ो में मेखजोर का होना 

दुर्गा म मेखजोर का होना 


; चतुथं वर्म 


चार धातु 


पु्वंशान, धातुं के आस्वाद ओर दुष्परिणाम 


धातुओं के आस्वादन मे विचरण ङरना 
घातुभों के यथार्थ्षान से हयी मुक्ति 
धातुजं के यथार्थक्तान से मुक्ति 

धातुओं की षिरक्तिसे ही दुःखे से खुक्ति 
धातु-निरोध से ही दुःखनिरोध 

चार धातुर 

चार्‌ धातुं 

चार धातु 


तीसरा परिच्छेद 
१४, अनपतम्गं संयत्त 
प्रथम वर्गं 


संसार के प्रारम्भ का पता ना, घास-ख्कदी की उपमा 
संखार के भरारम्म का पता नह्य, पृथ्वी की उपमा 
संसार के प्रारम्भ का पता नहीं, आंसू की उपमा 
संखार के प्रारम्भ का पता नहीं, दूध की उपमा 

कल्प की दीर्घता 

कदट्प की दीघेता 

बीते हुए कद्प अगण्य ष्ट 

बीते हए कल्प अगण्य है 

संसार के प्रारम्भ का पतता नहीं 
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११, 
१२९. 
१३. 


, पु्गङ सुत्त 


दूसरा भाग 


, दुग्गत सुत्त 


सुखित सुत्त 
तिंसति सुत्त 
माता सुत्त 

पिता सुत्त 
वेपुद्छपडबत सुत्त 


सन्वह सुत्त 


, अनोत्तापी सुत्त 
, चन्दोपम सुत्त 
, कुलपग सुत्त 


जिण्ण सुत्त 


, पठम ओवाद्‌ सुत्त 
, दुतिय ओवाद्‌ सुत्त 
. ततिय जवाद्‌ सुत्त 
, छानाभिऽना सुत्त 

. उपस्सय सुत्त 


ची वर सुत्त 
परम्मरण सुत्त 
सद्धम्मपतिरूपक्‌ सुत्त 


पटखा भाग 


१, दारण सुत्त ` 
२. बाङिस सुत्त 


1) 


, 


+ 
६. 
७५ 
. 


कुम्म सुत्त 
दीघरोमी सुत्तं 
एलक सुत्त 
असनि सुत्त 
विद्ध सुत्त 
सिगार सुत्त 


( १५ ) 
संसार के प्रारम्भ का पत्ता नही 
द्वितीयं वं 
दुःखी के प्रति सहाबुभूति करना 
सुखी के प्रति सहानुभूति करना 
आदि का पता नदी, समुद्रो के जरु से खून हयी अधिक 
मतान इए सस्व असम्भव 


पिता न हए सत्व असम्भव 
वेपुख्छप्व॑त की प्राचीनता, सभी संस्कार अनिध्य है 


चौथा परिच्छेद 
१५. काश्यप संयत्त 


प्राक्च चीवर आदि से सन्पुष्ट रहना 
आतापी भौर भोत्तापी को हष ज्ञान-प्ाक्चि 
चोद्‌ की तरह इलो मे जाना 

कुल मे जाने योग्य भिक्षु 

आरण्यक होने फे काभ 

धर्मोपदेश सुनने के सिये अथोग्य भिष्षु 
धर्मोपदेश सुनने के खियि जयोभ्य भिक्षु 
धर्मोपदेश सुनने के दिये अयोग्य भिश्च 
ध्यान-अभिक्ता मे कारयप बुद्ध-तुल्य 
थुष्छतिश्सा भिश्चुणी का संघ से बहिष्कार 
आनन्द कुमार' जैसे, थुद्लनन्दा का संध से बहिष्कार 
अब्याक्रत, चार आ्यै-सस्य 

नकली धम से सद्धं का लोप 


पाचों परिच्कद 
१६, लछाभसस्कार संयत्त 


प्रथम वर्म॑ 

लाभसक्कार दारुण है 

खाभसस्कार दारुण है, वंशी की उपमा 
खाभादि भयानक है, कुल्ला ओर भ्याधा की उपमा 
लम्बे बारूबारे मंडे की उपमा 

लाभसष्कार से भाननिदित होना अहितकर दै 
निनी की उपमा ओर राभसत्कार 

विषैरा तीर 

रोगी शगार की उपमा 


२७२ 


२७३ 
२७३. 
२७ 
२७.४ 
२७४ 
२७४ 


२७६ 
२७६ 
२७७ 
२२७६८. 
२.७८ 
२७९ 
२८०५ 


२८० 


` २८१ 


२८२ 
२८३ 
२८६ 
न्द्‌ 


९. वेरम्ब सुत्त 
१०, सखगाथा सुन्त 


दुसरा भाग 


१, पटम्‌ पती सुत्त 
२. दुतिय पती सुत्त 
३.१०. सिङ्गी सुत्त 


तीसस माग 


, मातुगाम त्त 
, कल्याणी सुत्त 


4 ९“ £ ~~ 


, एकधीत सुत्त 

५, परम समणब्राद्यण सुत्त 
६. दुतिय समणव्राह्यण सुत्त 
७. ततिथ समणव्राहएण सुत्त 
८, छवि सुत्त 


( १६ 


इन्द्रियो मे संयम रखना, वेरम्ब वायु कौ उपमा 
काभसत्कार दारण ३ 


दवितीय वं 


लाभस्व्छार की भयंकरता 
खाभसकच्छार की भयथंकर्ता 
खाभसव्कार फी भर्यंकूरता 


। तृतीय वं 


राभसस्कार दारण हे 

खाभसत्कार दारण हे 

, पुत्त सुत्त राभमसत्कार मे न कसना, बुद्ध के आदर्शं श्रावक 
रमसत्कार मे न फंसना, बुद्धः की जदश्ञं श्राविकायें 
लाभसक्कार फे यथाथ दोप.ज्ञान से सक्ति 
साभसत्कार के यथार्थं दोपनस्ान से युक्ति 
खाभसत्कार्‌ के यथाथ दोप-स्ान से मुक्ति 
लाभसत्काखारूकोष्ेद देता डं 


९. रज्जु सुत्त खाभखस्कार की ररी खारू को छेद्‌ देती है 
१०. भिक्खु सुत्त राभसस्कार अहत्‌ के छि भी विष्नकारक 
चौथा भाग ; चतुर्थं वर 
१. भिन्दि सुत्त राभक्षव्कार के कारण संव मे षएटुट 
२, .भूर सुत्त पुण्य के मूर का कटना 
३. धम्म सुत्त कुशख घमं का कना 
४. सुक्कधम्म सुत्त शुक्छ धमे का कटना 
५. पद्छन्तं सुत्त देषदन्त के बध फ़ रिएु खभसत्कार का उत्पन्न होना 
६. रथ सुत्त देवदत्त छा खाभसत्कार उसकी हानि के हिए 
७. माता सुत्त राभसस्कार दारुण है 


८-१३. पिता सुत्त 


लाभसत्कार दाक्ण है 


छठा परिच्छेद 
१७. राहुर संयुत्त 


पटला भाग प्रथय चं 


१. चक्खु सुत्त 
२. रूप सुत्त 

३. विञजाण सुत्त 
9. सम्फस्स सुत्त 
५. वेदना सुत्त 
श, सञना सुत्त 


इन्द्रियो मे अनित्य, दुःख, अनास्म के मनन से विभक्ति 
रूप मे अनित्य, दुःख, अनात्म कै मनन से विञुक्ि 
विक्तान मे अनित्य, दुःख, अनास्म फे मनन से मुक्ति 
संस्पशं का सनन 

वेदना का मनन 

संज्ञा का मनन 


२८९ 
२९० 


९४१ 
२९६१ 
२९१ 


२९२ 
२९२ 
२९२ 
२९२ 
२९३. 
२९३ 
२९३ 
२९३ 
२९३ 
२९४ 
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९९५ 
२९ष्ब्‌ 
२९५ 
२९५ 
२९६ 
२९६ 
२९६ 


२९७ 
२९७ 
२९८ 
२९८ 
२९८ 
२९८ 


१७ ) 


७. सथ्चेतना सुत्त संचेतना का मनन 
८. तण्हा सुत्त तृष्णा का मनन 
९. धातु सुत्त घातु का मनन 
१०. खन्ध सुत्त स्कन्ध का मनन 
। ~ ¢ 
दृखय माग द्वितीयं वगं 
१, चकु सुत्त अनिप्य-दुःख-आानस्मि की भावना 
२-९०. रूप सुत्त सनिष्य-दुःख-जनास्म की भावना 
११. अनुसय सुत्त सम्पक्‌ मनन से मानानुशय का नाश 
१२. अपगत सुत्त ममस्वके व्याग से मुक्ति 
५९/ = 
सात्वं परिच्छेद 
ठक्षण सद्युत्त 
पटला भाष पथम वं 


१ (५ 


५. अद्टिपेसि सुत्त 

९ उ.गेधितकर सुत्त 
३. पिण्डसाङुणी सुत्त 
४. निच्छवोरडिम सुत्त 
५, असिसूकरिक सुत्त 
६. सत्तिमागकी सुत्त 
७. उसुक्ारणिक सुत्त 
८. सूचि सारथी सुत्त 
९, सूचक सुत्त 

१०. गामङ्कटक सुत्त 


दुसरा भाग 


१, कूपनिसुग्म सुत्त 
१. गथखादी सुत्त 
३. निच्छविस्थी सुत्त 
४. मंगरिस्थी सुत्त 
५. किरिनी घुत्त 
६. सीसचिन्न सुत्त 
७, भिक्खु सुत्त 
८. भिक्लुनी सुत्त 
९. सिक्छमाना सुत्त 
१०. सामणेर सुत्त 
११. सामणेरी सुत्त 


अस्थि-ककारू, गौहत्या का दुष्परिणाम 
मांसपेश्षण, गौहत्या का दुष्परिणाम 
पिण्ड ओर चिडिमार 
खा उतरा ओर भेदो का कसा 
तख्वार ओर सूअर का कसार 
बरछी-जेसा खोम ओर बहेरिया 
बाण-जेसा रोम ओर अन्यायी हाफिम 
सुईै-नेसा रोम ओर सारथी 
सुदै-जेसा कोम ओर सूचकं 
दुष्ट गवि का पञ्च 
दितीय वगं 
परसखी-गमन करसेवाला कू मे गिरा 
गृह खाने वाला दुष्ट ब्राह्धण 
खारु उतारी हदे चिनार खी 
रमल फकने वारी मुरी स्री 
सूखी--सौत पर अंगार फैकनेवाङी 
सिर कया इजा डाच 
भिश्च 
भि्षुणी 
शिक्षयमाणा 
श्रामणेर्‌ 
श्रामणेरी 


२९९५ 
२९९ 
२९१९ 


३०० 


२,०१ 
२०२ 
२०२ 
३०२९ 
२०२ 
२०२ 
२०२ 
२०३ 
३०३ 
३०३. 


३०४ 
३०५ 
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३०५ 
२०य्‌ 
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कट सुत्त 
नखसिख सुत्त 
कृरु सुत्त 
जोक्खा सुत्त 
सत्ति सुत्त 
धनुग्गह सुत्त 


, आणी सुत्त 

८, 
९, 
१०, 
११; 
१२, 


कलिगर सुत्त 

नाग सुत्त 

बिरार सुत्त 

पठम लगा सुत्त 
दुतिथ सिग(लछःसुत्त 


कोङित सुत्त 
उपतिस्स सत्त 
घट सुत्त 

नव सुत्त 
सुजात सुत्त 
भद्दिय सुत्त 
विसाख सुत्त 
नन्द्‌ सुत्त 
तिस्ख सुत्त 
थेरनाम सुत्त 
कप्पिन सुत्त 
सहाय सुत्त 


( १८ ) 
आठ्वा परिच्छेद - 


१९. ओपम्य संयुत्त 


सभी अछुशरु अविदयामूरक है 
प्रमाद न करना 

मेत्री-भावना 

मैच्री-माचना 

मेची.भावना 

अप्रमाद के साथ विहरना 
गम्भीर धमोँ मे मन खगाना, भविष्य कथन 
खक ढै बने तस्त पर सोना 
रालङच-रशित भोजन करना 
संयम के साथ-भिक्चारन करना 
अप्रमाद ऊ साथ विहरना 
कतक्त हीन 


नवां परिच्छेद 


२०, भिक्षु संयुत्त 


आथ मौन-भाव 

सारिपुन्र को शोक नहं 

अग्रश्रावकों की परस्पर स्तुति, आरन्ध-वीर्य 
क्िथिख्ता से निर्वाण की प्राचि नहीं 
बुद्ध हय सुजात कौ प्रश्नंसा 

शारीर से नही, कान से बड 

धर्मं का उपदेश करे 

नन्द को उपदेश 

नहीं बिगडना उत्तम 

भकेला रहने बाला कोन ! 
आयुष्मान्‌ कप्पिन के गुणो की परश्ंसा 
दो ऋद्धिमान्‌ भिक्षु 


२०५६ 
२०६ 
२०६ 
२०७ 
२०७ 
२०७ 
३०८ 
२०८ 
२०९ 
२.०९ 
२१० 
२१० 


३११ 
३.११ 
३१२ 
२.१३ 
२१६३ 
३१४ 
३२४ 
३.१५ 
३१५६ 
२.१ कि 
२.१६ 
२१७ 
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५५ 


पहला भाय 


. नङकुरुपिता सुत्त 

 देवद्ह सुत्त 

परम हाङिहिकानि सुत्त 

. दुतिय हाषिषद्ठिकानि सुत्त 

, समाधि सुत्त 

. पटिसट्छान सुत्त 

. एट्म उपादान परितस्सनाः सुत्त 
. दुतिय उपादान परेतस्सना सुत्त 
, पटम्‌ अतीतानागतं सुत्त 

„ दुतिय अतीतानागतं सुत्त 
तति अतीतानागते सुत्त 


दख भाग 


अनिच्च सुत्त 


. दुक्ख सुत्त 
, अनत्त सुत्त 


पड्म यद्निख्च सुत्त 
दुतिय यदनिस्च सुत्त 
तत्तिय यद्॒निन्च सुत्त 
पठम हेषु सुत्त 
दुतिय हेतु सुत्त 
ततिय हेतु सुत्त 
उरनन्दु सुत्त 


तीसरा भाग 


भार सुत्त 
परि्जि सुत्त 
आभिजान सुत्त 
छन्दराग सुष्त 





पटल परिच्छेद 


२१. सन्ध संयुत्त 


मूल पण्णासक 


नद्ुरुपिता वं 
चित्त फ! आतुर न होना 
गुरु की श्चा, छन्दृ-राय का दमन 
भागन्दिय-प्रदन की व्याख्या 
दाक्र-प्ररनं की व्याख्या 
समाधि का अस्याश्च 
ध्याये का अभ्यास 
उपादान ओर परितस्सना 
उपादान ओर परितस्सना 
भूत ओर भविष्यत्‌ 
भूत आर भविष्यत्‌ 
भूत सीर भविष्यत्‌ 

अनित्य वं 

अमित्यता 
ट्ख 
अनास्म 
नित्यता के गुण 
दुःख के गुण 
भनास्म के पुण 
हेतु भी अनित्य है 
हेषु भी दुःख है 
हेतु भी अनाम है 
निरोध कसक ! 


भर बे 


भारक्तो उतार फंकना 

परिक्ष्य ओर परिक्षा कौ व्याख्या 

खूप को समक्चे चिना दुःख का क्षय नदी 
छश्दराग का त्याग 


३.२ ५ 
३.२२ 
२.२४ 
३२ 
२.२६ 
३.२७ 
३२७ 
६८ 
३.२८ 
२.२९ 
२३९ 


२६९० 
२३० 
२६० 
२३६० 
३.३१ 
३.३ १ 
२.३१ 
३,३६.१ 
३.६.५ 
३३२ 
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२२४ 
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परम अमाव सुत्त 
दुषिय अस्साद सुत्तं 
तक्षिय अस्साद सुत्त 
अभिननद्मं सुत्त 
उप्पाद्‌ सुत 
अघमूह सुत्त 

धर्मयु सुख 


दथा भाग 
एठम म तुम्हाकत सुत्त 


, दुतिय न तुम्हार सुत्त 
, पटम्‌ भिश्खु सुत्त 
„ दुत्तिय भिक्छु सुत्त 


परम आ।नन्द्‌ सुत्त 


, तिय आनन्द सुत्त 


पठटम भनुघम्म सुत्त 
दुतिथं अनुधम्म सुत्त 
तति अुघम्म सुच 


, चतुर्थ अनुघम्म सुत्त 


पांचवों भाग 
धन्तदीप सुत्त 
परिपद्‌ सुत्त 


, पठम अभिच्यता सुत्त 
, दुत्तिथ अनिच्चता सुत्त 


समनुपर्सना सुत्त 
खन्ध सुत्त 


, पढम साण सुत्त 


दुत्तिय सोण सुत्त 
दुतिय नन्दिक्खिय सुत्त 


„ इद्िय नन्दिक्खय सुत्त 


पटा माम 
उषय सुत्त 
बीज सुत्त 
उदान सुत्त । 
उपादान प्ररिवत्त सुक्त 


2 ) 


सपाद का भस्वाद्‌ 

आस्वादं कमी खोज 

स्वाद्‌ से छी जासक्ि 

भभिमन्दन से दुःख की उत्पत्ति 
खूप छी उप्पत्ति दुख का उत्पराद्‌ है 
ख छा युर 

श्वणंगुरह्ष 


न तुम्द्याक वरे 

जौ अपना नी, उसका त्याग 

ओ अपना नही, उसका त्यागं 

अनुशय के अनुंघार समक्षा जान 
भतुशाथ के अनुसार मापना 

किनका उत्पाद, व्यय ओर विपरिणाम ! 
दधिना उत्पाद, व्यय ओर विपरिणाम ! 
चिर होकर विहरना 

नित्य समश्चना 

टुःख समश्षना 

भनात्म समश्चना 


आत्मद्धीधं व॑ 
अपना आधार आप बनना 
घस्काय की उत्ति ओर निरोध छा मागं 
अनित्यता 
अनिष्यत्ता 
आत्मा मानम से ही भस्मि की अविद्या 
पाच स्कन्ध 
यथाथ का च्चान 
परमण ऊर बाद्यण कौन ! 
आनन्द्‌ का श्चय कैसे ? 
स्प का यथार्थं मनन 


दूसरा परिच्छेद 
मन्जिम पण्णापक 


; उपय वभ 
अनासक्त विमुक्त है 

पोच प्रकार के बीज 

आश्र्वो का क्षय कैसे! 


, उपादान स्कन्धौ ऋ व्याख्या 


३३४ 
२३५ 
३६.९५ 
२.३५ 
३३६ 
३३६ 
३३६ 


२४१ 
२३.४९ 
३ २ 
३.४२ 
२४२ 
२४३ 
२४३ 
३४४ 
३.४४ 
३ ४५६ 


३४१ 
२४१ 
३५७ 
३.४८ 


. सम्तहन सुत्त 
इद्ध सुश्ठ 
पञ्चवग्गि्र सुत्त 
, महि सु 
आदित्त सुत 

, निदत्तिपथ सुत्त 
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दुख साग 
, उपादिथ सुत्त 
„ मञ्नमान सुत्त 
, अभिनन्दन सुच 
अनिश्व सुत्त 
, दुक सुत्त 
अनत्त सुत्त 
, मननत्तनेय्य सुत्त 
„ राजनीयसण्ठित सुत्त 
९. राधं सुत्त 
७, सुराध सुत्त 
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भसा सुत्त 
परम समुदय सुत्त 
, दुद्धिय सयुदय सुत्त 
, पमं अरहन्त सुत्त 
, दुतिय अरन्त सुत्त 
, पटम्‌ सीह सुत्त 

„ तेय सीह दुत 
पिण्डो सुत्त 
पारिङेय्य सुत्त 

, ष्णसा सुत्त 
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चौथा भाग 


१, आनन्द्‌ सुत्त 
२, तिस् सुत 
३. यम सुत्त 
४, अनुराध सुत्त 
५५. वक्कटि सुत्त 


१. अस्सजि सुष्ठ 
७. खेमक सुत्त 


( & 


न्रात स्थानां म कश्च ही उत्तम पुरुष है 

बुद्ध भौर पञ्लायिश्चक भिष्षुर्भे भेद 

भनित्य, दुःख, भनात्मं का उपदेश 

चर्यौ की श्युदधि का हैवु, पूणकादर्यप का अष्ेतुच्वद्‌ 

सूपाष्दि जर रषा है 

कीन विङ्क्िपथं सदा एक-सा रष्ते दँ 
अदत्‌ वं 

उवादानं के श्यामं से युक्ति 

सारसे युक्ति कैसे १ 

अभिनन्दन करसे हुए मार के ब्रन्धन मं 

छन्द काव्याय 

छन्द शा त्थाय 

छन्द का ध्या 

छन्दु का स्याग 

छन्द फा व्याग 

जहार का नाक्न केसे ! 

भहार से चिन्त शी विमुक्ति केसे 


खजञ्जनीय ब्ग 


सआस्वाद्‌ का यथां ज्ञान 

उत्पत्ति का स्न 

उप्पत्ति का ज्षान 

अर्हत्‌ सर्वश्रेष्ट 

शत्‌ स्थश्च 

बुध का उपदेश्च सुने देवता भी भयभौत षौ जाते दै 
देव्ता दुर हयी से प्रणम्‌ करते द 
रोमी की सुदररी से तुरना 
आश्रौ का श्चय कैसे ! 
पञ्चस्कन्धा फ व्याख्या 


स्थविर वभे 


उपादान से भहुभाव 

राग-रहित को शोक नहीं 

ख्रस्यु के वाद्‌ अहत्‌ क्या होता दे ! 
दुःख का निरोध 


„८८ जो धर्म देखत है, वह बुद्ध को देखता दै, घकऽङि द्वारा 


भआटमहत्या 
सैदरनाओं के प्रति आसक्ति नहीं र्ती 
उ्दुय-व्यथ ऊ मनन से मुचि 
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२९५४ 
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२५५५ 
२५८ 
२५६ 
५५६ 


२५५७ 
2३५७ 
३५७५ 
२.५७ 
३५५८ 
२५५८ 
३५५९ 
२६१ 
२६६ 
२.६५ 


३.६७ 
४६७ 
३.९ 
३७२ 


१७ 
३७५ 
2७७ 


८, छश्न सुत्त 


पठम रद्र सुन 


, दुतिय रार सुत्त 


पाँचवाँ भाग 
नदी सुत्त 


„ पुष्पं सुन्व 


फेण सुत्त 
गोमय सुत्त 


, नखसिख सुत्त 


६. खादक सुत्त 
७, पठम गद्‌हुर सुत्त 
८, दुतिय मदु सुत्त 
९. नाव सुत्त 
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खञ्‌ सुत्त 


पट्ट अम 


, अन्त सुत 
, दुकष्ख सुत्त 


सक्काय सुत्त 


 परिऽ्नेशं सुत्त 

. पम समण सुत्त 
, इुतिग्र समण सुत्त 
, सोतापन्न सुत्त 

. अरा सुत्त 


पटम्‌ छनदरास सुन्त 


, दुतिश्र छन्दराग सुत्त 


दुसरा भाग 
पठम भिक्छु सुत्त 


` २, दुतिय भि्खु सुत्त 
३. परम कथिक सुत्त 
४, हुति कथिक्‌ सुत्त 
५, चन्धन्‌ सुत्त 
६. पठम परियु्वित सुत्त 
` ७, दुतिय परिञ्यु्चित्त सुत्त 
<. सज्जोजन सुत्त 
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दुद्र का मध्यम मागं 
पञ्चस्छन्ध कै शान से अहंकार से मुक्ति 
किसके क्षाम से मुक्ति ! 


पुष्पं चं 
अनित्यता फे (न से पुनर्जन्म सही 
बुद्धं संसार से अनुपरिक्त रहते दै 
द्रारीर मे कोह सारनही , 

सभी संस्कार अनिस्थ ह 

समी संकार अनित्य है 

सभी संस्कार अनित्य है 


अविच म पडे प्राणिर्थो के दुःख का अन्त नष्टं 


निरस्तवर अ(स्भचिन्तन करो 
सावना से आश्रयौ का क्षय 
अनिस्य-खंत्ला की भावना 


लीखरा परिच्छदः 
चूक पण्णासक 


अन्त चर्ण 
चार्‌ अन्त 
नार्‌ सशयेश्त्य 
सच्छा 
परिश्चेय धर्म॑ 
पाच उपादान स्कन्ध 
पाच उपादान स्कन्धं 
खीतापन्न को परमन्तान की प्राक्चि 
अर्हेत्‌ 
छल्दराग का स्याम 
न्द्राग का व्याग 


धमेकथिक वर्मं 
अयिद्याक्याहै? 
धिदा क्या है! 
कोद धर्मकथिकत कैसे होता ? 
कोद्र धर््रकथिक कैसे होता ! 
बन्धन 
सूप के थथार्थं क्षान से पुनर्जन्म चहं 
रूप के यथाथ छान से पुनजंन्म नदीं 
संयोजन 


२७९ 
३८० 
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३२८१ 
३८ १ 
४८२ 
३८३ 
८४ 
३८५ 
३८५ 
२८६ 
२.८६ 
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८९. 
३८९ 
३९० 
३९० 
२९० 
३.९० 
२९० 
३९१ 
९१ 
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२.९२ 
३९२ 
२९३ 
२९३ 
३९३ 
३९ 
३.९३ 
२११ 


९. उपादान सुत 
१०. सीर सुत्त 
११. सुखवा सुच 
१२, पटम कष्य सुत्त 
१३. दुतिय कष्प सुत्त 


तीस्य भाग 


१, पटठम समुद्यधम्म सुत्त 

, दुतिय सञ्युदयधम्म सुत्त 

„ तत्तिय समुदयधम्म सुत्त 

, पठम अस्साद्‌ सुत्त 

, दुतिय अस्साद्‌ सुत्त 

„ परम समुदय सुत्त 
दुतिय सम्रुदय सुत्त 

, पठम कोहित सुत्त 

दुतिय कोदहित सुत्त 

, तत्तिय कोदहित सुत्त 
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यौथा भाग 


१, कुक्छुल सुत्त 
२. परठम अनिश सुत्त 
२-४, दुतिय-तत्िय-अनिचख सुत्त 
“७, पठम-दुतिय-तत्तिय दुक्ख सुत्त 
८~१०. परटम-दुतिय-तत्तिय अनन्त सुत्त 
११. पम कुरुपुत्त सुत्त 
१२, दुतिय कुरपुत्त सुत्त 
१३. दक्ख सुत्त 


पोचर्वो भाग 

--~ १, अरक्चत्तिक सुत्त 

२, एतं मम सुत्त 

३. एसो अत्ता सुत्त 

४,,नो च मे सिया सुत्त 

५५, मिच्छा सुत्त 

६. सक्काय सुत्त 

७. अन्तायु सुत्त 

€, पठम अभिनिवेसं सुत्त 

९, दुतिय भभिनिवेप्त सुत्त 

१०. अनन्द सुत्त 


( २३ ) 


खपादान 

दीरवाच्‌ के सनन-योग्य धर्मं 
श्रुतवान्‌ के मनननयोम्य धर्म॑ 
अष्टकारं का त्याग 

म्हंकार के स्याग से मुक्ति 


अविद्या बग 


अविधा क्यादै! 
अविद्या क्या हे! 
विद्या क्या है! 
अविद्या क्या है ! 
विद्या क्याहे! 
अविथ्या 

विद्या 

अविद्या क्या हे ! 
धिया 

विद्या ओरं अविद्या 


कुक्कुर वं 


रूप धधक रहा हे 

अनित्य से इच्छा हटा 
अनित्य से छन्दराग हराभो 
दुःख से राग हराओ 
अनास्म से राग इटा 
चैराम्य-पूर्व॑क विहरना 
अनित्य बुद्धि से चिहरना 
छनात्म-बुद्धि से विहरना 


हशि वशं 


अध्यात्मिक सुख-दुख 

यह मेरा है" की समन्च क्यो ? 

'आस्मा रोक है" की मिथ्यादृष्टि क्यो १ , 
नन यै होताः की मिथ्यादृष्टि क्यो! 
भिथ्या-दष्टि क्यो उत्पन्न होती हे! 
सत्छाय दृष्टि क्यो होती है ! 

आत्म-द्टि क्यों होत्ती हे ! 

संयोजन क्यो होते हैं! 

संयोजन क्यों होते ई ? 

सभी संस्कार अनित्य भौर दुःख हें 


२९४ 
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३,९५ 
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२.९६ 
३.९६ 
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३९७ 
३९७ 
९७ 
३९८ 
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७०२ 
०२ 
०३ 
2.1 
०३. 
, ४०३ 


पहला भाम 


मारे सुत्त 
सत्त सुत्त 

मवनेत्ति सुत्त 

, परिन्ेखयर सुत्व 
पठम समण सुत्त 
दुतिय सम्नण सुत्त 

, सोतापन्न सुत्त 

. अरहा सुत्त 

पठम छन्दराग सुत्त 
दुतिय छन्द्राग सुत्त 
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दूखरा भाग 


१. मार सुत्त 
२. मारधम्म सुत्त 
२. पठम अनिर्च सुत्त 
४. दुतिय अनिच्च सुत्त 
“५-&. पटम-दुतिय दुक्ख सुत्त 
७-८, परठम-दु्तिय अनन्त सुत्त 
९. खयधघम्म सुत्त 
१०. वंयधस्म सुत्त 
११. समुदयधम्म सुत्त 
१२. बिरोधधस्म सुत्त 


तीसरा माग 


१, मार सुत्त 
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$ १, ओधतरण सुत्त ( ९. १. १) 
तृष्णा की वाढ से पार जना 


ठेस! मैने सुना-एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपि.ण्डक के जेतवनं आराममें 
विहार कर रहे थे । 
तब, कोद देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतबन को चमकाते हये जह मगवान्‌ 
थे, वहां आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा डो गया । 
एक ओर खड़ा हौ वह देवता भगवन्‌ सं बोखाः-- मगवान्‌ ! बाह (= जव) को भला, 
मापने केसे पार किया ।' 
अस ! मेने बिना सकते ओर बिना कोशिश करते बाद को पार किया 1 
भगवान्‌ ! सौ केसे अपने बिन स्ते ओर बिना कोरि करते वाढ को पार किया ! 
आघुस ! यदि कहीं सकने लगता, तो इब जाता; अदि कोरिश करने रुगता, तो बह जाता । 
आबुस ! इसी तरह तने धिना सकते ओर बिना कोशिश करते बाढ को पार करिया 
[ देवता-- ] 
अहो ! चिरकाख के बाद देखता हूः 
बाह्मण को, जिसने निर्वाण पा लिया ह; 
बिन। सकते ओर बिना कोरिश करते, 
जिसने संसार की तृष्णा को पार कर लिया है ॥ 


१. बाद्‌ चार है--काम की बाद, भव की बाट; मिथ्या-दष्टिकी बाढ ओर अदिद्या की बाद । 
पोच काम गुणो ( =लूप; शब्द्‌; गन्ध, रस ओर स्पश ) कै प्रतिव्रष्णा का होना "काम की वाटः है। 
रूप सर अरूप ( देवताओं ) के पति त्रष्णा का होनामव की वाद है। जो बासठ ( देखो- दीघनिकायः 
बरह्मजाल्घूत्र ) मिथ्या धारणे है, उन्हे दृष्टि की बाद" कहते है । चार आर्य सत्योके ज्ञानकान दहना 
"अविद्या की वाद्‌" है । 

२. बौद्धधर्म दो अन्तो का वर्जन कर मप्यम मागं कफे आचरण की शिक्षादेता है) कदी रुक रहने 
ते कामभोग ओर बहुत कोदिरा करने से आरमपीडन वे तपश्चरण का निर्देश किया गया है । बुद्धने 
इन दोनो अन्तो को व्याग मध्यम मार्ग से बुद्धत्वं का छाम किया | | 

२. विसत्तिकं-““रूपादि आ्म्बनां मै आसक्त-विसक्त होने कै कारणः तृष्णा विसक्तिका कही 
जाती है !**--अष्कथा । | 


] संयुत्त-निकाय [१. १.४ 


४) 


उस देवता ने यह कहा 1 शास्ता ८ च्छुद्ध ) नै स्कार किया | 
तव, वह दधता शास्ता की खीछृति को जान सरावान्‌ को अभिवादन ओर प्रदश्चिणा कर वहीं पर 


अन्धान्‌ हो गया । 


$ २, निमोक्ख सत्त ( १. १. २) 
मोक्ष 
श्रावस्ती मं । 
...वह देवता भगवान्‌ से बोखाः-- भगवान्‌ { जीवौ के निर्मक्षि~प्रमोक्च विवेकः को क्था जप 
जानते हँ ! 

आबुस ! जीवां के निर्मोश्चन्प्रमोश्च~विवेक को मैं जानता ह । 

भगवन्‌ ! सो कैसे आप जीवों फे निर्मोक्चपरमोक्ष=विवेक को जानते है ! 
तृष्णामूरक कर्मबन्धन के नष्ट ही जाने से, 
संक्ता ओर विन्तान के भी भिट जानेसे, 
वेदनां का जो निरुद्ध तथा शान्त हो जाना हं । 
आबुस ! मेँ एेसा जानतः ह 
जीवो का निर्मोक्ष, 
भ्रमोक्ष ओर विवेक ॥ 

§ ३, उपनेय सुत्त (१. १.३) 
सांसारिक भोग कास्य 

" "" वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बौलाः- 
जिन्दगी बीत रहय है, उन्न थोद्ी हे; 
बुदापा से बचने का कोई उपाय नहीं । 
गयु के इस भय कौ देखते ह्ये, 
सुख देनेवरे पुण्यो को करे 

भगवन्‌ 

जिन्दगी बीत रही है, उघ्र थोडी है; 
बुद्ापो से बचने का कोह उपाय नहीं | 
ग्रस्यु के इसं भय का देखते हुये, 
रान्ति चाहनेवार सांसारिकि भोग छोड दे ॥ 


9 ४, अच्चेनिति शत्त (१. १. ४) 


सांसारस्कि भोग का त्यागं 


** "वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोखः-- 
श, 


वक्त गुजर रहा है, रतं बीत रही हे; 
जिन्दगी के जमने एक पर एक निकर रहे है ; 


९, “समी का अर्थं निर्वाण दही है। निर्बाण को पाकर सस्व निमुष्क, क्त, विकिक्त हयो जाति 
है । इसखिए य्ह निर्मोक्षः प्रमोक्ष ओर विवेक एक ही चीज है }› --अघ्कथा | 


१. १. ६ | ६. जागर सुत्त | { ३ 


क 


ग्रत्यु के इस मय कौ देख 

सुख देनेवारे पुण्यो को कर 
 भगवान्‌- | 

वक्त गुजर रहा है, रतिं बीत रहय है ; 

जिन्दगी के जमाने एक पर एक निकट रहे ह । 

म्र्यु के इतं भय को देखते इये, 

रान्ति चाहनेवाखा सांसारिकि भोग छोड दे । 


21; 


हुये । 


च्छक 
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(क ४, 
४ ५, कति्िन्द्‌ सुत्त ( १. १. ५) 
पाचको कारे 
"" "वह देवता भगवान्‌ कं सम्मुख यह गाथा बोला.-- 
कितने को कटे, कितने को छोडे ? 
कितने ओर अधिक का अभ्यास करे ! 
कितने संगा को पर कर कोई भिष्चु, 
“वाद्‌ पार कर गयाः: कहा जाता है ! 
[ भगवान-- | 
६९८ ५ भ ~ ४१ क, 
पाचका कटे, पाचको छोड दे, 
पाच ओर अधिक का अभ्यास करै, 
पच संगो कौ परकर भिष्चु,' 
“नद पार कर गया?” कहा जातः है ॥ 


$ 8, जागर युत्त (१. १. ६) 
पोच से शुद्धि 


, "" "वह देवता भगवान्‌ के सम्ब्ुख यह गाथा बोरा -- 


नते इुभ्ये मे कितमे सोये है! 
सोये हुओं में छितने जगे है! 
चभ 


कितमे से मैट खग जतः है! 


कितने से परिषद हो जता हे! 
 भगवान्‌-- | 
व जगे हो मे पांच सोये हं, 
सोये हुओं मं पांच जाये ह, 


१. पच अवरभागीय बन्धन ( संयोजन ) को काटे; पाच उर्ध्व-भागीय बन्धन छोड; य्ह 
काटने भौर छोडने का.एक दी अर्थं है... 

८. * श्रद्धा आदि पोच इन्द्रियो का अभ्यास करे। पचसंगये है-राग, देष; मोहः भान) 
दष्ट 7" --अहकथ | 


= ] संयुत्त-निकाय ( १. १.९ 


४८ [न (९ ५8 
परौ से मेर ख्ग जाता ह, 
पच से परिशुद्ध हयो जाता है ॥ 


स क १, (० १ 
$ ७, अप्परिविदितं सुत्त ( १. ५.५) 
सवन्न बुद्ध 
,..वह्‌ देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गथा बोलाः-- 
जिनने घर्मो को ( =ा्यं सत्य ) नही जाना 


५, छ अ भ 


जो जसे तैसे के मतं म पडकर बहक गये हं । 
सोथ हुये वे नदीं जगते ह, 
उनके जारने का अघ समथ आः गय ॥ 
| भमगवान्‌-- | 
नमे धमां को पूरा पूरा जान सिया, 
ससे तेये के सत्त मे पड्म नहीं वरह गये । 
सम्श्ुद्ध द, सव कुछ जानते हे, 
परम स्यान मे भी उनका अव्चरण सम रहता हे ॥ 


६ ८, सम्पद सुत्त ( ९ १. ८ , 
सवक वु 
वह्‌ देवता भगवान क समस्यस यह्‌ मधा बखः- 


2 4 4, 2 


षै 


जो धर्मौ के विपय सं बिच्ृख मूढ ह, 
तैसे फे सत्त मे पडकर बहक गये हे । 
सोये हुये वे नहीं जागते, 

उनके जारसे का अब संमथं ज यधा॥ 


+ 
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४ 


ह्फ गयं ॥ 


[श्य 


(वपम स्यन म मा उनका अचिरण सम रहता ह । 


$ ९. नमानकाम सत्त ( १. १: ९) 
मृत्यु के रज्यसे पार 
,..वह दैवता भगवन्‌ के सम्मुख यह गाथा बोखः-- 
अभिमान चाहनेव्राखा अपना दमन नहीं कर सकता, 


१. श्रद्धा आदि पच द्रन्धियो कै जागे रहते पेच नीवरण सोये रहते है" "इसी तसह; पोच 

नीवरणो के सोये रहते पाच इन्द्रिया जागी रहती दे ' "पाच नीवरणो ( =कामच्छन्द; व्यापादः स्त्यानमग्रद्धः 
च > > ष त भ ^, 

ओद्धव्य-कौष्स्यः विचिक्रित्सा ) से मैक कग जाता है । ` पोच इन्ियो (=घद्धाः वीरथ, पर्चा) स्फति, समाधि) 


से परिञयुद्ध द्ये जाता है ।' अकथ | 


१. १. १० | १०. अरञ्ञ सुत्त , | ५ 


बिना समाधिस्थ इए चार मगौ का क्ञनः मी नहीं हो सकता, 
जंगल भे अकरा प्रमादं के साथ विहार करते इथे, 
सत्यु के राञ्य को पार नही कर सकता ॥ 


[ मगवान-- , 
मान को छोड, अच्छी तरह समाधिस्थ, 
प्रसन्न चित्त वाटा, सवेथा विमुक्त हो, 
जं गरु मे अकेला सावधान हौ विहार कर्ते हुये, 
ख्न्युके रज्य को पार कर जाता हे ॥ 
§ १०, अरञ्ञ सुत्त ( १. १. १०) 
१. च 
चेहय सिखा सहता हे 
"* "वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :-- 
जंगरू मे विहार करने वारे, शन्त, वद्यचारः, 
तथा एक वार ही भोजन करनेवाला का चेहरा कैसे खिल्या रहता हे ! 
[ भगवान्‌- । 
बीते हुए का वे शोक नहीं करते, 
आनेवारे पर बडे मनसूबे नहीं बोधते, 
जो मौजूद है उसी से गुजारा करते ह 
हस्प से उनका चेहरा खिला रहता हे ॥ 
आने वारे पम वड़े मनसूबे बोध, 
बीते हपु का शोक करते रद, 
मूख लोग फीके पडे रहते हं, 
हरा नरक ज्ञेसे कट जाने पर ॥ 


नद वगं समाक्त 


१, मोन---““्चार आर्य-सव्य का ज्ञान; उसे जो धारम करे (=मुनाति) वह मोन ।7--अद्कथा । 


दूसरा भग 


नन्दन वं 
$ १, नन्दन सुत्त (१.२. १) 


नन्दन-घनं 
रेखा मैने सुना---एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवनं आराम मे 
विहर करते थे । वहां मगवान्‌ ने भिषजोः को जमन्वित किया-- “भिषजो 1” “मदन्त! कहकर 
उन भिष्चुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया 1 
भगवान्‌ बोले :-- 
भिष्चुभो ! बहुत पहर, जयि लोक का कोर देवता, नन्दन-वनमें अप्सरा से हिर 
भिरूकर दिव्य पाच कामगुणों का भोग विरास करते हुये, उस समय यह गाथा बोरा :-- 
वे सुख नहं जान सकते है, जिने नन्दन को नहीं देखा । 


७ क. 


त्रिदश रोक के यक्षस्वी देवताओं के आवास को॥ 
भिष्चुभौ ! उसके पेसा कहने पर किसी दूसरे देवत ने उखक्छी वात मं ङगाकर यदह गाथा कटी- 
मूखं ! तुम नही जानते, 
जेता अर्हत्‌ रोग बताते & । 
सभी संस्कारं अनिस्य दै , 
उत्पन्न होना ओर ख्य हो जाना उनका स्वभाव है, 
पेदा होकर वे गुज्जर जाते है , 
उनका विस्फु शान्त हौ जाना है परम-पद है ॥ 


9 २. नन्दति सुत्त ( १. २.२) 
चिन्ता-रहित 

**" षह देवता भगवन्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :-- 
पुत्रोवाला पुत्रों से अनन्द करता हे, 
वैसे ही, गौ्वोवारा गौवों से जगनन्द्‌ करता है , 
सांसारिक वस्तुओं से ही मनुष्य को जराम होता हे , 
निसे कोद वस्तु नहीं, उमे आनन्द्‌ भी नहं ॥ 

[ भगवान्‌--] 

पुत्रोवारा पुञ्रो की चिन्ता मे रहता ह, 
वैसे ही, गौवोवारा गौ्वोकी चिन्ता मे रहता है, 


१. २.५ | ५. सम्तिकाय खुत्त 


सांसारिक वस्सुजा से हयी मनुष्य को चिन्ता हत्ती हे ,. 
जिषे कोद वस्तु नही उसे चिन्ता सी नहीं । 
3 ३, नत्थि पत्तसष सुत्त ( १.२. ३) 
अपे ष्ठा कोद्र प्यास चहं 
“" "वहे देवता भगवान्‌ कं सस्युख यह गाथा बोरा :-- 
पुत्र के रेरा ऊढ प्यारा नही, 
गौवों के ठेसा छुंछ धन नही, 
सूयं के एसा कोड प्रकाश नही, 
समुद्र सबमे महाम्‌ जरा है ॥ 
[ भगवान्‌-- | 
अपने के एसा कुछ प्यारा नहीं, 
धान्य के एेसा कुछ घन नही, 
प्रज्ञा के एेसा कोड प्रकाद् नही, 
व्रष्टि सवसे महान्‌ जख्रानि हे ॥ 
$ ४, खत्तिय सुत्त ( ५. २. ४ ) 
चुः = । ॐ 
वुद्ध शरेष्ठ हे 
मनुष्यो में क्षत्रिय श्रेष्ठै, 
च्ीपायोः मे बकिवदं, 
भार्याजो नँ मारी भेष्ठ ह, 
(न ६, < 6, क न 
आर, पुत्रो मे वहजोजेठादहे॥ 
[ भगवान्‌- 1 
सम्बुद्धः मनुष्यो मे श्रै, 
अच्छी तरह सिखाया गया जानवर चापायो म. 
सेवा करने बाली भाव।आओ समे श्रष्ट हे, 
ओर, पुत्रम वह जो क्टना माने ॥ 
६ ९५ (क ¢ 
9 ५, सन्तिकाय सुत्त ( १.२. ५) 
शान्ति से जनस्य 
दुपहरिया के समय, 
पक्षियो के ( छिप कर › बढ रहने पर, 
सारा जं गरु स्रांव-क्लाव करता है; 
उससे मुभे बड़ा डर ख्गता है ॥ 
[ भगवनि्‌-- | 
दुपहरिया के समय, 
पक्षियों के बेढ रहने पर, 


८ |] संयुत्त-नकाय 


सारा लंगर स्चौव-सव करता है; 
उससे मुक्चे बड़ा आनन्द्‌ आताहै॥ 


9 ६, निदातन्दी सुत्त (१.२. ६ ) 
निद्रा ओर नन्द्राका त्याग 


निद्रा, तन्द्ा, जंभाद्रं लेना, 
जी नहीं रगना, मोजन के घाद नेश सा आ जानाः 
इनसे संसार के जीवा को, 
आर्थ-मागं का साश्चाव्कार नह्य होता ॥ 
| भगवान्‌- | 
निद्रा, तन्द्रा, जमाह रेना, 
जी नह खगना, मोजन के बाद नशा सा अ। जाना; 
उप्साह-पूवक इन्हें दबा देने से, 
आर्थ-मागं शुद्ध हो जाता है ॥ 


9 ७, डुम्म सुत्त ( १. २.७) 


कष्टा कं समान रका 


करना कठिन है, सहना भी बड! कथिन है, 
नो मूखं है उससे श्रमण-माव का पालना मी; 
यहाँ बाधां बहुत हैः 
जह मूर्खं रोग हार जते ह ॥ 
| भगवान्‌-- । 
कितने दिनों तक श्रमण-म।व को पारे, 
यदि अपने चित्त कौ वदा मे नहीं खा सकता; 
पद्‌-पद मं फिसर जायगा, 
दृच्छाओ के अधीन रहनेवाखा ॥ 
कलुभा जेसे अंगों को अपनी खोप मे, 
वेसे ही भिश्च अपने मे ही मन के वितर्को को समेट, 
स्वतन्त्र, किसी को कष्ट न देते इ, 
शान्त हो गया, किस्य की मी निन्द्‌ नहं करता है ॥ 


9 ८, हिरि सुत्त ( १. २. ८) 


पाप से खजाना 
संसार मे बहुत कम पेसे पुरुष दै, 
जो पाप क्म करने से जाते हः 
वे निन्दा से वैसे ही चौके रहते हे, 
जेते सिखाया हुआ घोडा चाञ्चुक से ॥ 


1 ९.२. ८ 


१. २. १० | १०. समिद्ध खन्त 


[ भगवान-- 1 
थोडे सेमी पप करने से जो जत है, 
सद्‌! स्शतिमान्‌ होकर विचरण करते दै, 
वे दुःखो का अन्त पाकर, 
विषम स्थान मे भी सम आच्वरण कस्ते हे ॥ 
9 ९, कुटिघत्त ( १. २. ९) 
द्रोपदी क्रा भी व्याग 
क्या आपको कोड श्रोपड़ नही ! 
क्या आपको कोद घासला नहीं ? 
क्या आपको कोड बाङनबस्चे ( संतान ) नही 
क्या बन्धनसेष्ृटे हर्‌ हं 
 भगवान्‌-- | 
नही, मुश्चे काद पड़ नही, 
नही, मुशे कोद वासतला नही, 
नहीं, मुने कोई बारु-वच्चे ( =पंतान ) नदी, 
हा, में बन्धनसमेद्टृटा हुआ ॥ 
[ देवता-- | 
आपकी श्चोपडी म किस कहत हूं ? 
आपका घोसछा मं किसे कहता द १ 
अपकी सन्तान मं किसे कहत ह १ 
आपका बन्धन में किसे कहता हं ? 
[ भगवान्‌-- । 
माता को मान कर तुम श्चोपड़ी कहते हा, 
भर्या को मान कर्‌ त॒म घेसला कहते ही, 
पुत्रां को मानकर तुम सन्तान कहते ही, 
तृष्णा को मानकर तुम बन्धन कहने ही ॥ 
_ { देवता~~ ! 
ठीक हे, आपको कोद ्लोपड़ी न्दी, 
ठीक है, आपको कोई घोसा नही, 
ठीक हे, आपको कोद सन्तान नही, 
आप बन्धन्‌ से सचमुच मुक्त है ॥ 


3 १०, समिद्धि सुत्त ( १. २. १० ) 
कार अज्ञात हे, कामभोगे का त्याग 
एेसा मेने सुना । 
एक समय भगवन्‌ राज्ञगृह के तपोदासाप मे विहार कर रहे थे । 
२ 


९० -संयुत्त-निकाय [ १, २. १० 


तव, भयुष्मन्‌ खश्च द्धि रात क भिनसारे उठकर गात धौने के रिष जह तपीद्‌ा ( ल्गरम॑-कुष्ड ) 

दै, वड णमे । तगेदः मै गत घो पक ही चीवरं प्टने हुए बाहर खद गात सुखा रहे ये । 

वथ, कोर देधतः श्त श्रवते षर अपनी चमक सै सारे तपोदा। कौ चमकाते इए जर्दा जयुप्सान्‌ 
स्यु पे व अःया । जार, आकाश मै खड़ा दयो वष गाथा योल :- 

भिष्चु, चिना भोगः किये आप भिक्षाटन्‌ करते ड, 
भोग करके आप भिक्ाटन नहीं करते ६, 
भिष्ठुजी, भोग कर्के जप भिक्चाटज्‌ करे, 
कारू को मे ही मत गायं ॥ 
॥ सथ्चद्-- । 
कार को मँ बषः जनत, 
कार तो अक्षत ह, इसका पता नष, 
सीसे, धिना मोग किष भिक्षा करता ह, 
मेरा समय नहं खौ र्य ३ ॥ 

तब उस्र दैवतते पृथ्वी पर उतर कर अगयुष्ममम्‌ सच्च को कष्टा--भिष्ुजी | आपने बड़ी 
खोदी अवस्थाने ्वज्धारेखीदहै। आपकीतो अमी कुमायवस्या ही दै आपं केश के है इस 
चटृती उच्रये अपने संखःर के कमो का शव्द तफ नहीं लिया है। भिष्ुजी | आप अभी रोक फे 
रेश-जाराम करं । सामने की बात को छोडकर भुदत में सेनेवाखी के पीडे मत दृद 

नहीं ज उस ! मै सामने की बत कौ छोडकर सुहत भ होेमेवाली के पीछे नीं ददतादहः। 
आस, मं तौ उश्टे सुदतत म॑ हीनेवारी बात को छोड़ सममनेकीवण्त फेषएेरमे खाद । भगवान्‌ ने 
सो कष्टा है--सादारिक काम-भोग चुहत कौ चीज है; उने परमे पद्मे से घट हुःख उशाना पडता है 
द्धी परेकाःनी होती है; उनमें वड़े एव हैँ । आर यह धर्मं देखते ही देखते एर देनेध,रः ई ( सादिक >), 
बिना किक्लीदेरीके; जो चह ङस धर्म को अजमः सता है; यह्‌ धरम परमपद तक ठे जनेवाल है 
( =ओपनयिको ); धिक रोग इसत धमं को अपने ही आप अनुभव क्ते दं । 

भिष्चुजी ! यवन्‌ ने सासासारिकि काम-भोग को सदत की चीज्ञ कैसे घत १ उनफे फेरे 
पड़ने से केत बड़ा दुःख उठाना पडता है, कैसे णडी परेश.नी ह्येत है १ उने कैसे वञ-बदे ठेव है १ 
धर्म देखते ही देखते कषे फर देता है १.“ "“ "धर्म के परम-पद तक खे जता है? विस्त छोग धर्मको 
अपने ही आप कते अन्नुमव कस्ते है ? 

आषु ! भं जभ्य नवा तुरन्त ही भअव्रजित इभः द| इख ध्म-विनय को मै विस्तर पूर्वक नहीं 
अतः खा । यहु ममवान्‌ अटत्‌ सम्य सम्बद्ध राजगृह फ वपोदष्यसमें विहरकर रहेषै। सो, . 
उने पास जकर इस बत को पृषे ; जैसा भगवान्‌ बताकैं वैसा ही समन्चै । 

।भञ्घुजी ! हम जसो के किये भगवन्‌ से मिना असान नहीं । दुसरे बडे-बडे तेजस्वी दैवता 
उन्हे घेरे खड़े रहते इं 1 भिष्ुजी ! यदि अप ही भगवान्‌ के पास जकर इख बात को पै तो भशटवत्ता 
मं धम-देशनः सुनने के छ्य ज सकता ह । 

आदु, बहुत अच्छा? कह आयुष्मान्‌ सभ्य मे उस देवता को उत्तरं दिया; किर उदा 
भगवन्‌ थे वह्यं जः अभिवःद्न करे एक ओर बैड गये । 





१. ` पपच कासगुणो का मोगः' । --अहकथा | 
२. भमूत्यु काठ कै विषय मे कषा ह” । --अद्टकथा । 


१, ६, १० ] १०. विद्धि शुक ३१ 


एक ओर वैड जष्युष्मान्‌ ससुद्धि भगवान्‌ सै शौरे ~~ भन्ते ! यै रात के भिरे उदक 
गात धोने के लिये जदं तपोदा है वयँ सया 1 तपोद्‌ म गात धौ एक हय चीवर पमे हुये षार खड. 
खड़े गात सुखा श्ः था । मन्ते { तव, को देवता रात बीतने पर अयनी चमसे खारे वपे कौ 
चमकति हुये ज में था वहाँ अत्या । आकर आकाश मै खड़ा ह्ये यह गाधा बोला :- 
भिश्च, भिना भोग किये अप भिक्षाटन करते है, 
भोग करर अतप भिक्ष टन बह करते । 
सिद्युजी ! मोग करके.अ.प.भिक्षाटन करे , 
कारू को देसे है सत्त गवयं ॥ 
भन्ते ! उसके ठेस कहने पर मैने देवता को इस गाथा मँ उत्तर दिया :-- 
का को भैं नहं जनकता, 
कारु तो अन्त.त है, इसका पत नही; 
दखीसे, भिना मोग किये भिक्षा करता हं 
मेरा समय नद्ध खये रहा है ॥ 
भन्ते, चश्र उस देवते" नै ष्रष्डी पर उत्तर कर मुन्च कहा--भिष्चुजी ! आपने बडी धीरी अवस्थां 
प्रच्ज्यादलेद्छीहे। अगपद्ी तो अभी ऊुमरःधस्यः ही ह । अप्पे दे अभी कखे &। दस चदती उश्चस्नं 
अ.पने संसरण कामो का स्वमद्‌ तक मही सिया है। भिद्चुजी | अपप अमी लोकके देद्-जाराम करे । 
सामने की बत फो छोडकर सुहत में हौनेवारी के पीछे मत ददं । 
भन्ते ! उसके एखा कने पर सैन यद उत्तर दियः-- महीं अदुस ! रै सामने वी यात फो दो 
कर्‌ खुदत म होमेव.खी के पीछे नहीं "दोदत, दँ । जदुख ! मँ तो उर्टे सुदत ओँ टोनवाी वातत को छोड 
सामने की बन्दके फेर मे ख्गाह। भगवन्‌ ने तो कहा है--घांसरिकि क.म-मोग अह्व की चील षह) 
उनके पीछे पद्मे से वड़ा दुःख उठाना पडता है, वदी परेदःनी श्येती है; उनयेँ बडे-यदे पूव ह । आौर यह 
धर्म देखते ही देखते एक देनेवादा है, धिना किसी देरी के; जो चमहे इस धको अजा सकत! है; यह्‌ 
घम परम-पद्‌ ठक ङे अ नेवःरूः है; विक्त रोग इस धम को अपने अप ह्वी अनुभव करते हे 1 
भन्ते ! सरे ठेखा कहने पर उस देवता मे कहा" "[उपर के जसा.“ "तौ अट्वनत्ता यै धर्थ-देशनः 
सुननेके रिप आ सकतु। ह । भन्ते { यदि उस देवता ने सच कह! है तो वह अर्य यह कहीं पस 
मे खड़ा योगः । 
इस पर उस देवतः ने अ युष्मान्‌ खमुद्धि को यड कह, “हों सिष्ठुजी, पृषे । सै प्च गयः ह 1 
तब भगवन्‌ ने उस देवता को गाधा म कहा-- 
सभी जीव कै जनेवरे संजा भरकेहैः 
उनफी स्थिति कटे जने भर म इर, 
इख धात को धिना समक्षे, 
रोग श्प्यु के अ्थीन दहो जतेदहे। 
मो कहे भर कौ समक्ता है, 
१. अक्खेय्य-सज्जनो-रपोच स्कन्धो कै आधार पर्‌ किशी जीवकी ख्याति होती है। इन 
स्करन्धा कै परे को तात्विक आप्मा नही है । 
मिखाओो ` भमिलिन्द प्रषः की रथ की-उपमा । जते चक्रः अराः धुरा इत्यादि अतयव के आधार 
पर थः रेसी सज्ञा होती है वैसे ह नाम, रूपः वेदनाः संज्ञा ओर सस्कार इन पोच स्वन्धो को लेकर 
कोई जीव जाना जाता है| -अनस्मवाद्‌ का अदेश किया गया हे | 


१२९ || संयुत्त-निकाय [ १. २, १० 


वह आष्मा की सिश्या-दष्ि मे सही पडता; 
उस ( क्षीणाश्रव ) भिश्चु को एेसा कुछ रह नहीं जाता, 
जिससे उस पर कोई दोप आरोपित किया जयः ॥ 
यक्ष ! चदि ठेसे किसी ( क्षीणाश्चव ) को जानते हो ततो कटे । 
भन्ते ! भगवान्‌ के इस संश्ेप से कहे गये का अथं मेँ विस्तार पूंक नही समन्ता । यदि कृपा 
कर भगवान्‌ इस संक्षेप से कहै गये का अर्थं चिस्तारणृवेक बतावेँ तो मँ समन्न सङ्घं । 
 भगवान्‌-- | 
किसी के बराबर हू, किसी से ऊच हू, अथवा नीचा हूः 
जो पसा मनम राता ड वह उसके कारण ्चगाड सकता हे, 
जो तीनों प्रकार से अपने चित्त को स्थिर र्खता है, 
उसे बराबर था ऊँचा होने का ख्याख नही जता ॥ 
यक्ष ! यदि एसे फिसी को जानतेदहो तों कहो । 
मन्ते ! भगवन्‌ क संक्षेप से कहे गये इसका मी अथै मे विस्तारपूर्वक नह समक्चता । यरि 
कृपा कर भगवान्‌ दस संक्षेप से कहे गये का अभ विस्तार पूरवंक धते तौ मै समञ्च सकु | 
| भगवान्‌-- | 
जिसने राग, हेष ओर मोह को छोड दिया ह. 
जो फिर साता के गभ॑ म नही पडता, 
नाम स्पके प्रति होनेव्टी सारी वृष्णाको काट डाला, 
उस कटे गर वे, दुःख-सुक्त, तष्य रहित को 
प्बीजते रहने परं मी नहीं परते 
देवता खोग थ! मनुष्य, इस खोक मं था परलोक म, 


£ 8 


स्रगभे था खमभी लोकाःमे॥ 


५ (द _ न, „भ, „म 


यक्ष ! यदि पसे किसी को जानते दहो पे कहो ] 


भन्ते ! भगवान्‌ के संक्षेप से कटे गये इसका विस्तारारथं में यो जनता ह-- 


पाप नदीं करे, वचन से या मनसे, 
या कुछ भी शरीर से, सारे संसारम, 
स्णतिमान्‌ ओर सं्रज्न हो, कामो को छोड, 


अनथं करनेवरे दुःखो को न बवे ॥ 


नन्दन वं समाप 





९. पोचस्कन्धौ से पर कोद आत्मा नहा दै; इस बात को जिसने अच्छी तरह जान ख्या है | इन 
स्कन्धो कै अनित्य, अनात्म ओर दुःख खभाव का साभात्कार कर जो उनकै प्रति सर्वथा वृष्णा-रहित हो 
चुका है । 

२. “एसा कोड्‌ कारण नही रहता, जिसस् उस क्षीणाश्चव महात्मा के विपरय मे को यह्‌ कह सके 
कि यह रागसेरक्तःद्वेपसे द्धि या मोदसे मूढ है! --अच्क्रथा। 

२. मानं अज्छ्रगा-~निवास के अर्थं मे मात-कुक्षि मी (मानः से समन्नी जा सकती है ।-अछ्कथा | 


तीसरा भाग 
चक्ति (= माश) वर्गं 


[क 
8 १, सत्ति मुत्त (१. ३. १) 
सत्काय-दषिक्ा पाण 
श्रावस्ती मे । 
"“* वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाधा बोला :-- 
भा छेकर जैसे कोई चठ आशया ह्‌ , 
जेसे रिर के ऊपर अग र्ग गहे, 
काम-र¶ण के प्रहाण के लिये, 
स्तिमान्‌ होकर भिक्षु विचरण क्रमे ॥ 
| भगवान्‌-- | 
भाला ठेकर जमे कोई चठ आया हो, 
जैसे शिर के उपर आगलगगङहो, 
सर्ाय-देष्ि के प्रहाण कै दिये 
स्म्रतिमन्‌ होकर भिष्ु विचरण करे ॥ 


§ २. फुसती सत्त ( १. ३. २) 
निदोष कतो दोप नहीं स्मता 
नहीं दमेव को नहीं छरुत है, 
छने वारे को हता दै, 
इसि, दुनेवरे को दुता है&, 
निर्दोपि पर दोष लगनेवारे को ॥ 
भगवान्‌ -- | 
जो निर्दोष पर दोप खगाता है, 
जो शुद्ध पुरुप निष्पाप है उस पर । 
तो सारा पप उसी मूर्खं पर परर जाता है, 
उररी हवा मँ फैकी गड जसे पतत्यी धूल ॥ 





ॐ जिस (अर्हत्‌) को किसी क्म॑कै प्रति आसक्ति नही दै, उससे उस कर्म का विपाकृ ( =फर ) 
भी नहीं छ्गता । आसक्ति कै साथ कर्म करनेवाले संसारी जीव को उसका विपाक स्गता है | 

“कर्मं को स्पा न करनेवठे को विपाक भी सपर्ण नह्य करता, जो कर्मकोस्पर््र करता है उसे 
विपाक भी स्पर्म करता है} --अष्टकथः | 


६ | संयुष्त-निकाय | १, ३, ४ 


$ ३, जटा युद (१.३. ३). 
जरा कौन छुठश्च( सकता हैः ! 


भीतर मे जटा खी ह, बाहर भी जया ही जटा हे, 
मी जीव जरा मै वेतरह उलक्षे पड़ दै 

इसि है गोतम ! अप से वृतः ह, 

खौन इस जया को सुरुचा सकता है ? 


( भगवान्‌ -- | 
शीर प्र प्रतिष्टित हो भरक्तावान्‌ मनुष्य, 
चित्त ओर म्रक्ष फी भावना करते ए, 
तपस्वी ओर विवेकश्षीर भिष्षु, 
वही देस जथ को सुखश्च; सकत हे ॥ 
जिनके रगद्रेप ओर अविद्या, 
बिल्कुल दय चुष्टी दै 
जो क्षीण.प्रव अर्हत्‌ इ, 
उनकी जटा सुरुक्च चुकी है ४ 
जो नम ओर ख्व, 
बिष्छुकू निरु हो जते है, 
प्रतिघ ओर रूप्-संश्ार भी, 
घ यह जटः कर जती है ॥ 


६ ४. मनानिवारण सुत्त ( १. ३. ४) 
सन को सेकना 
जह जह्य से भन को इय रेता हे, 
वह्यं बहा से उपे डुःख नहीं होता; 
ओ सभी जगह से मनको हदा रेता है", 
वष्ट सभी जगह दुख से ह्रुट जता हे ॥ 

% बुद्धघोप का विख्यात ग्रन्थ “चेखुद्धि भ्ग्गो' दी प्रनोत्तर को पूरी तरह समक्ता है। 

१. “जाक फैटने वादी तृष्णा ही जटा कदी गई है । वह रूपादि आलम्बन मे ऊपर-नीचे बार बार 
उत्पन्न होने ओर गुथ जामे कै कारण बसि इत्यादि की ज्ञाड़की तरह मानो जटाजैसीदहो। इकीसेजया 
कही गयी दहै] बही यह स्बकीय-परिष्फार, पर-परिष्कार स्वारमभाव;) परमारम-भाव, आध्यात्मायतन 
बाह्यायतन दव्यादि मे उस्पन्न होने चे भ.तर की जटा ओर्‌ बाहर की जटा कही गर है 1 ४ 

२. “माधि अर विदर्शना कौ भावना करते 1 | 

२, प्रतिघ-सं्ञा से काम-मव छिया गया है| सूप-सक्ना से रूप-मवं ! इन दोनों कै ले स्थि जाने से 
अरूप भव भी शामिर कर टेना चाहिये. . „। --अह्ृकथा | 

४, "ठस देवता को एसी मिथ्या धारण हो गई थी कि जच्छेया दुरे, लौकिक या लोकोत्तर सभी 
चित्त का निवारण करना चाहिए; उन्हे उत्पन्न नदी करना चादिए (7 --अहकथा | 


६, ३, ५ | ५, अरन्त दन्त | १५ 


[ भगवानच्‌-- | 
खभी जगह से उस सननं को हटाना नहीं ह, 
जो मन अपने वक्ष मे जा गया ह; 
६/ (4 श 
जहा जहा पाप है, 
| 4४ ८ <, 
वहा वहां से मन को हटाना है ॥ 


४ ५, अरहन्त एत्त ( १. ३. ५ ) 
अहत्व 


जो भिष्चु कतक्ृत्य हो अहत्‌ ह्यो गया है, 

क्षोणश्षव, जो अपने अन्तिम देह को धारण कर रा है; 
“मै कतः हर सा भी वह कहता है, 

“मुस्चे कहते दै" रेखा मी वह कदा दै ॥ 


{ भगवान-- |] 
जो भिश्चु कृतकस्य हो अहत्‌ हो गया है, 
क्षीणाश्रव, जो अपने अन्तिम देह को धारण कर रहा ह; 
यिं कहता हः एसा भी वह कहता हे, 
“मुञ्चे कते है" एसा भी वह कहता ह ॥ 
( चिन्तु ) वह पण्डित रोगो की बोरू के कारण ही, 
फेवर व्यवहर-मात्र के लिये दसः प्रयोगं करता ह° ॥ 
[ देवता- | 
जो भिश्चु इतकृष्य हो शत्‌ ह्ये गया ह, 
क्ीणाश्रव, जो अपम अन्तिम देहं को घ.रण कर रहा ह; 
क्था वह्‌ अभिमान के कारण, 
ध्रै कतः हँ रेस आर 
(मुखे कहते दै" रेखा भी कष्टता है ! 


१. देवता की मिध्या धारणा कौ हयने कै दिए मगवान्‌ ने यहं गाथ। कही । क्रु चित्त निवारण 
करने योग्य मी दै, आर कु चित्त अभ्यास करने योम्यं भी।..-दान दूंगा, सर की रक्षा कया 
इद्यादि स्पसे जो चित्त संयत हो गथा है, उका निवारण नही किम्धु अभ्यास बृमरना चादिए  जर्हो-जषं 
पापमय चित्त उसन्न होता है, वर्ह -वर्ो ते उसे हयना उचित है ।--अहफथः | 

२. किसी अरण्यं मे निवाय करने वाठ एक देवता ने कुछ क्षीणाश्रव अहन्‌ भिष्चुो को आपसमे 
भनौ कहता हू, सन्ने कहते है मेरा पज; मेरा चीवर' आदि कते सुना ! यह्‌ युनकर उते शका हुई किः 
जव पच स्कन्धसे परे कोई अस्माया जीवः नहीदहैतोये अर्हत्‌ भैमेराः का व्यवहार क्यो करते ष | 

३. “लोके समञ्ञ कुलो विदित्वा वोहारमत्तन घो वोदरेव्याति 

जनसाधारण कै व्यावहारिक प्रयोग के अनुषार ही वह भै, मेरा कहता है } इससे यह नदी सभ- 
द्लना चाहिए कि उ्की दर्यनिक आत्मदृष्टि दो गई है| (न्धः मोजन कसते है; स्कन्ध वैर्ते हैः 
स्कन्धो का पाच हैः स्कन्धो का चीवर है आदि कहने ते व्यवहार नदी चर सकता । को समश्चेगा मी 
नही । इसीलिए एेसा न कह टौकिक व्यवहार कै अनुर्‌ ही प्रयोग करता है | 
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[ भगवान्‌-- ] 


जिनका मान प्रहीण दहो गया हे, 

उन्हें कोद्र गांठ नही, 

उने सारे मान जर मन्थि नष्ट हो चुकी हे, 

वह पण्डित तृष्णा से उपर उट जाता है; 

“मेँ कहता ह" एेसा मी वह कहता हे, 

“मुषे कहते है, एेसा मी वह कहत है, 

( किन्तु ) बह रोगो की बोख्चाल के कारण ही, 
केवर व्यवहार मात्र के लिय पैसा प्रयोग करता हे ॥ 


3 ६. पज्ञोत सुत्त (१. ३. & ) 
प्रयोत 


संसार म कितने प्रोत है, 

जिनसे खोक प्रकदामानं होता इ ? 
पूछने के छिये भगवान्‌ के पाञ्च अधये, 
हम उसे केसे जने ? 


॥ भगवान-- | 


खोक मे चार प्रद्योत द, 

पाचवां यहां नही है, 

दिन म सूरज तपता है, 

रत में चाँद श्योभतः हे, 

आग दिन ओर शत दोनों समथ, 
जगह-जगह पर रोशनी देती ह; 

किन्तु सम्बद्ध समी प्रकाशा मे अगरेष्ठ हे, 
वह्‌ अभा अलोकिक होती ह° ॥ 


$ ७, सराघत्त ८ १. ३. ५ ) 


नाप-रूप का निसेध 


संसार की धारा कषां प्च कर अगे नहीं बढती ! 
कहां भवर नहीं चक्र करता ? ` 

कहां नाम ओर रूप दोनो, 

बिच्छुर ही निरुद्ध हो जते हे ! 


 भगवान्‌-- | 


जहां जरु, पृथ्वी, अभ्नि ओर वायु प्रतिष्टित नहं होते, 
(= 


वहीं धास सक जती हे, 


९. बुद्ध की आमां क्याहे१ ज्ञानः प्रीतिः शद्धा; या धर्मकथा आदि काजो आरोक है, सभी 


बुद्धौ के प्रादुर्माव कै कारण उत्पन्न होने गला आलोक बुद्धाभा ही है ।?- अ हकथा | 


१.९. ९ | ९. तुच्छ सुत्त [ १७ 


वही भंवर नहीं चक्र कार्त, 
बही नाम ओर रूप दोनो, 


म 


विद्र ही निरंद्ध्‌ ह जाते ह ॥ 


8 ८, प्रहृद्न त्त ( ९. 
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(५५ 
हि णः 


तृर्णाक्रा त्याग 


म्यधन वारे, मह्यभौग वे, 
देश के अधिपति राजाभी 
एक दूसरे की सस्पत्ति पर लोभ करते द, 
कामो से उनकी त्ति नहीं होती ॥ 
उनके भी खोक कै प्रति उस्सुक वमे रहने, 
ओर संसार की धारा में बहते रहने पर, 
मरा-पेसे कौन हरे जिनने अनुस्सुक हो, 
संसार की तरष्णा करो छोड दिषाही? 
 भगवान्‌-- 1 
धर को छोड, प्र्नित हो, 
पुत्र, पञ ओर प्रिय को छोड, 
राग ओरद्वेषको मी छोड, 
अविद्या को सवथा हटा कर्‌, 
जो क्षीणाश्नव अहत्‌ भिक्षुं, 
वही लोक मे अदुष्पुक दे ॥ 
९ ९. चतुचक सुत्त ( १.३. ९) 
यारा एसे होगी 
चार चक्का वाला, नव द्रधाज वाङ,¶ः 
अश्छचिपूर्ण, लोभ से भरा है । 
हे महावीर ! ८ मागं ) कीचड कीचड़ हो गया हे, 
केसे यान्न होगी ! 
[ धगवान्‌-- ] 
वेरभाव ओर छोभ को छोड, 
इच्छा, लोभ, ओर पापसय विचारं को । 


तृष्णा कौ एकदम जड से खोद; 
एेसे यात्रा होगी ॥ 





धः वार चक्का वालाः सेसर्थं है चार दस्यिपिथ (खडा हाना) वरेन; सोना आर चल्ना) 
वाला 1--अद्कथा । 

# नद्धि = उपना । “'पहसे क्रोध होता दैः बही आगे वक्र वैरभाव ( उपनाह ) दौ जाता 
है *--अहकथा । 
य 
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\ १०. एणिजङ्ग सुत्त ( १. ३. १०) 
दुःख से मुक्त 


पणि शग कं समन जाव वारे, कश, वीर, 
अट्पाहारी, रो भरित, 

सिह के समन अेखा चलने वषे, निष्पाप, 
कामों मे अवेक्षा-माव जिसके मिट गये है, 
वेसे अपके पास आकर पृषता ह 

दुःख से दुटकाय केसे हो सकता है ! 


॥ भगवान्‌-- ] 


संसार मे पच काम-गुण है, 

छँ मन्‌ कहा गया है; 

इनमे उत्पन्न होने वारी इच्छाओं को हरा, 
इसी प्रकार दुःख से द्ुटकारा होगा ॥ 


दाक्ति वगं समाप्त 


चोथा भाग 
सतु्टपकायिक वगं 
३ १, सन्म यत्त (१. ४. १) 
, सत्पुरुष का साथ 


दसा मेने सुना । एकं समथ भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतचन आराम में 
विहार करते थे । | 
तव, कछ सतुद्धपकायिक्र देवता रतत ऋीतने पर॒ अपनी चमक से सरे जेतवनं को चमकाते 
इये जहां भगवान्‌ भे बहम जये ओर भगवान्‌ का अभिवादनं कर एक जोर खड़े ह्यो गये] 
पक ओर खड़े हो, उनमें से एक देवता भगवान्‌ को यह गाथा बोरखाः- 
सस्पुरूषो के ही साथ वैरे, 
सत्पुरुषो फे ही साथ सिरे जे, 
सत्पुरुषा के अच्छे धमं जानने से, 
कल्याण होता ह, अहित नही ॥ 
तच, दूसरा देवता भगवान्‌. के सस्मुख यह गाथा बोराः- 
सत्पुरुषो के ही साथ वेढे, 
ससपुरूषो कै हयी साथ भिरे जुरे, 
सन्तो के अच्छे धमं जाननेसे दही, 
प्रत्ता प्राप्त होती है, अन्यथ! नहीं ॥ 
तव, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोरा :- 
ˆ" "सन्तो के अच्छे धमे जानने से, 
कोक सं पड कर भी शोक नहीं करता ॥ 
ततर, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोख :-- 


`" "सन्ता के जच्छे घमं जानने से, 
बान्धवं मे सबसे अधिक तेज वाला होता है ॥ 
तव, दूसरा देवतः भगवान्‌ के सम्घरुख यह गाधा बोरा :-- 
`" "सन्तो के अच्छे धर्मं जानने से, 
जीवो की अच्छी गति होती है ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्प्र यह गाथा बार :-- 
ˆ" ` सन्तो के अच्छे धमं जानने से, 
सत्व बडे सुख से रहते दै ॥ 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ से यह कह(-- भगवान्‌ ! इनमे किसका कहना सबसे ठीक ह ? 


५६१ 


२० | संयत्त-निक्षाय [ १. ४. 


ण । 


(० ह @ क भ 


पकक ठंग से सभी का कहना ठीक है; तौ सी मेरी ओर से सुनो :- 
सष्पुरुषां के साथ करे, 
सस्पुरषो फे हयी साथ मिरे उक, 
सन्ती के अच्छे धर्मं जानने से, 
समी दुःख सेद्टट जता ॥ 


भगवान्‌ ते थह कट । संते हो वे देवता भगवान्‌ क्रो अभिवदुन ओर प्रदक्षिणां कर वही 
अस्तर्धास द्धे गरु! 


५ २, मच्छरी सुत्त( ५. ४.२) 
कंजूसी का त्याग 


एक समय मगान्‌ श्रावस्ती मे अनाथर्पिण्डक कँ जेतवनं अरम में विहर करते थे "। 
तब, कुछ सतुद्टपकायिक देवतः रत ब्रीतने परं अपनी चमक से सरे जेतचन को चमकाते 
हुये जहो मवान्‌ ये वहां अधये जीर भगवान, का अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये । 
एक ओर खडे हो, उने स एक दवता मगान्‌ को यह गाथा बोला :-- 
मास्सर्यं से जोर श्रमाद्‌ से, 
मनुष्य ठान नयैः करता हे; 
पुण्य की आकांक्षा स्खने बे, 
छानी पुरुप को द्‌(न करना चाहिष्‌ ॥ 


तथ, दूसरा देवत मगवान्‌ कं सम्मुख यह गथा बोलाः-- 
कंजूस जिसके डर से दान सही देता है, 
नहं ठेने से उसे बह भय ल्गाही रहता ह; 
भूख ओर प्यास्--निससे केजूस डरता है, 
वह उसं मूखं को जन्म-जन्मान्तर मे खगा रहत ह ॥ 
दसलिये, कंजूसी करना छोड, 
पाप हटाने वाखा युण्य-कर्मं दान कर, 
परलोक मे केवर अपना करिया पुण्य ही, 
प्राणिग्रो का आधार होता है ॥ 


तब, दुसरा देवता मगवान्‌ के सम्मुख यह गाथ बोलराः-- 
मरे हु मे वे नहीं मरते, 
जो राह चरूते साथियो की तरह, 
थोदी सी मी चीज्ञ को आपस मे बोट कर ( खि दहं) 
यहम सनातन घर्म है ॥ 
थोडा रहने पर भ कितने दान देते, 
बहुत रहने पर भी कितने दन नहीं देत; 
थोड़। रहने पर भी जो दन दिया जाता है, 
वह टंजार दिथे गमे क्री मी जरावसे करता है ॥ 


१. ४.३ | ३. साध्चु खुत्त | २१ 


तव, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख ग्रह गाधा बोखाः-- 


करिनि से कठिन दन कर देने वारे, 
दुष्कर काम को भी कर्‌ डालने वाङ का, 
मूख रोग अनुफरण नहीं करते; 

सन्ती की वात जसान नही दोत्ती ॥ 
दस्पैख््यि, सन्तो की ओर मूर्खौ की, 
अलग अरग गति हेती है, 

मूख नरक मे पडते है, 

ओर सन्त स्वग-गामी होते हे ॥ 


७५ (५ 
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तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ से पूछा, “मगवन्‌ ! इनमे किसका कहना ठीक हं ¢” 


एक-एक ठंग से सभी का कहना यीक हे; तौ भी मेरी ओर से सुनोः-- 
वह बङा घमं कमाता है जौ बहुत तंगी से रहते मी, 
खी को पौसते हये अपने थोदे ही से कु दान्‌ करता हे, 
हजर' दाता के सैकडो आर हजार का दान 
वसे की कृटप भर म बराबरी नह कर सक्ता ॥ 
तब, दूसरे देवता ने मगवान्‌ को गारा म॑ कहा-- 
क्यो उनका ब्रडा महां दान्‌, 
उसके दानं की बराबरी नहो कर सक्ता !? 
हजारी दाता के रोकड ओर हजारे का दान, 
वेमे की कल्या मर मी बराधशी क्यो नह्ये कर सता ? 
तब, भगवान्‌ ने उस देवता को गाथा मे कटाः-- 
मार, काट, दृसरक्रो सता, 
तथा ओर अनुचित कमं करनेवा, 
जो दान करते है, उनका यह, 
रखा आरं मारपीर कर दिया दन, 
दाति से दिये गद दाम की बरारी नहीं कर सकता ॥ 
इसीरिये, हजारे दाता के सेकडे ओर हज का दान मी, 
वैसे दान की कडा भर बरारी नहीं कर सकता ॥ 


६ ३. साधु सुत्त ( १.४. ३, 
दान दना उत्तम है 


श्राचस्ती मे| । 
तव, कुछ स्तृर्टपकायिक देवता रत कीतने पर । एकं ओर ख्डेहा, उनम स एक देवता 
ते भगवान्‌ के सम्मुख यह उदान के ग्द कटेः-- 
मगवन्‌ ! दान कमं सच्च मेँ बडा उत्तम ह ! 
कंजूसी से ओर प्रमादं से, 
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मनुष्यों कौ दून नहीं दिया जाता; 
पुण्य की अककाँक्षा रखने वार, 
जानी पुरुष को दान करना चादिषु ॥ 
॥ । तव, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख यह उदान के शब्द्‌ कदैः-- 


भगवन्‌ ! दान-कमं बदा उत्तम दै, 

थोढे से भी दान देना बड़ा उत्तम है, 

कितने थोडे रहने पर भी दान करते ह. 

बह्रत रहने पर भी कितमे नही देते 

थोडे म से निकार कर जो दृतिं दिया जाक्तादह, 
धह हजार फे दानं कं बराबर ह ॥ | 


तव, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सग्सुख उदान क यह छब्द क्ैः-- 


भगवन्‌ ! दान-कर्म बड़ा उत्तम है, 
थोडे से भी दान देना बड़ा उत्तम दहै, 

श्रद्धा से दिया गया दून भी बढ़ा उत्तम है, 

धर्म से कमाये गये का दून भी बड़ा उत्तम हे ॥ 
जो धरमीनुक्रु कमाकर दान देताहै, 
उत्साह-पू्व॑क परिश्रम करके अर्जित कर, 

वह यम की वेतरणी को रोघ, 
दिव्य स्थानी को प्राष्ठ द्योता है 


तब, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख उदनि करे यह शब्द्‌ कैः-- 


भगवन्‌ ! दान-कर्म बड़ उत्तम ह 
थोड़े सै भी द्‌न देना बङा उत्तम दहे, 
श्रद्धा से दिया गया दान भी बड़ा उन्तम है, 
धर्म से कमाये गये का दान भी वड़ा उत्तम है, 
ओर, समञ्च बृ्यकर दिया गया दुन मी बड़ा उत्तम है॥ 
` समञ्च बृञ्च कर दिये गये दानकी बद्धनेग्रशंसाकीदैः 
 संसारमेंजो दक्षिणाके पात्रहै, 
उनको दिये गये दान का बड़ा फर होता है; 
 उपजाऊ खेतमेजेसेरोपे गये बीजका॥ 
लब, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख उदन के यह शब्द कटेः-- १ 
सगवन्‌ ! दान कमम बड़ उत्तमदहै, ` | न 
थोड़े से भी दान देना बड़ा उत्तम है, ` 9 ५, 
श्रद्धा से दिया गथा दुन्‌ मी बड़ा उत्तम हं, 
धर्म से कमाये गये का दान मी बडाः उत्तम है 
 समद्ष-वृद्य कर दिया गया दान भी बड़ा उत्तम हे, 
ओर, जीवों के अरति संयम रखना भी बड़ा उत्तम है ॥ 
जो प्राणियों को बिना कष्ट देते इये विचरता है, | 





१. ७. ७ | ५. नसन्ति सुत्त [ २३ 


निन्दा से इरत हे, भर पाप-कमं नहीं करता, 
पाप के.सामने जो उरपोक टै वही प्रशंसनीय दै, बह सूर नही, 
सन्त खोग उरते हैँ ओर पाप नहीं करते ॥ 
तब, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ से पूखछाः-- 
भगवन्‌ ! इनमे किंसका कना ठीक हे ! 
एक-एक ठंग से समी का कहना ठीक है, तं" भी मेरी ओर से सुनो 
श्रद्धा से दिये गये दान्‌ की बद वड़ा है, 
दान से भी बह कर ध्म का जानना है, 
पहरे, बहुत पहरे जमाना मे, सन्त कोश, 
प्रज्ञा से निर्वाण तक पा रेते थे ॥ 


9 ४, नसन्ति सुत्त (१. ४. ४) 
काम नित्य नही 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवनं आराम मे विहार करते थे। 
तब कछ सतुरखपक्रायिक देवता" एक भर खड़े हो, उनमें से एक ने भगवान्‌. के सभ्सुख 
यह गाथा कही-- 
मुनष्यो मे काम नित्य नहह, 
संसार मे छभाने बाली चीज्ञं हँ जिनमे बश्च जते हे, 
जिनमे पड़ कर मनुष्य भूल जते है, 
गरत्युके राज्य से द्ुट कर निवणः नहीं पाते ॥ 
दच्छा बदाने से पप होते है, 
दच्छा बढुनेसे दुःख दोते दै, 
इच्छा को दवा देने से पाप दव जता है, 
पाप के दब जाने से दुःख भी दूब जाता हे ॥ 
संसार के सुन्दर पदाथ ही काम नहीं है, 
राग-युक्त मन हो जाना ही पुरुप का काम है; 
संसार मे सुन्दर पदार्थं वैसे हयी पडे रहते है, 
किन्तु, पण्डित रोग उनमें दरच्छा उत्पन्ने नहीं करते ॥ 
क्रोध को छोड दे, मान को भिद्ङल हटा दे, 
सारे बन्धनं को काटकर गिरा दे; 
नाम-रूप के प्रति अनासक्त रहनेवारे, 
त्यागी को दुःख नहीं र्गते ॥ 
कोश्चाओं को छोड दिये, मनसूवे नहीं बोधे, 
नाम ओर खूप के प्रति होनेवादी तृष्णाको काट दिये; 
उस गोऽ-कटे, निष्पाप ओर वितृष्ण को, 
खोज्ञते रहने पर भी नहीं पते, 





९.अपुनरागमननिर्वाण, जर्हा से फिर रोरना नहीं है । 


संयुत्त-निकाय | १.४.५ 


देवता ओर मनुष्य, लीक म भरा परलोक मे, 
स्वगं मे या सभी रोकामे॥ 
आयुष्मान्‌ मोघराज्ञ ने कहा-- 
ग्रदि वैसे मुक्त पुर्प को नैं देख पाये, 
देवता ओर मनुष्य, रोक था परलोक भे, 
परमार्थं जानने वारे उस नसेत्तस को, 
जा उन्हं नमस्कार करते हं ये धन्यै ॥ 
भगवान्‌ न कहा-- 
मोघराज ! वे भिश्वु ध्य हे, 
जौ चेसे भुक्तं पुरुप को नमस्कार करते ह; 
चम कोज.न, संदाय को मिटा, 
क क 


वे भिश्च समी वन्धनां के उपर उर जतिदहं॥ 


ॐ 


1 


४ ५, उञ्भानर्ञ्जी सुत्त (4 4. 


नि ७ भे 


तथागत वुरद्ययो से परदे 


पक समय भगवान्‌ श्रावस्ती म अनाथपिण्डिक कं जेतवनं जरम में विहार करते थे । 
तब, कुछ उ्यान-संक्ती देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवबन कौ चमका जह 


मगधान्‌. घे वर्ह आए । आक्र आकाश मे खड़े हो गये । अकराजमें खडेहो एक देवता ने भगवान्‌ को 
गाथा म कहाः-- 


दुसरा ही होते हर्‌ अपने को, 

कुछ दूसरा ही बताता है, 

उस धूतं तथा खग का, 

जो ऊ मोग-रमि हे वह चोरी से होत हे ॥ 
जो सच म करे वही बोरे, 

जी नहीं करे वह मत बोरे, 

बिना करते हुये कहने वाल। की, 

पण्डित रोग निन्द्‌, करते हे ॥ 


२ (र) 
कुछ 
क, 

जं 


[ भगवान्‌-- | 


यह केवर कहने भर से, 

या केेल-सुन भर रेने से, 

परक्त नहीं कर खिया जा सकता दै, 

जो यह मार्ग इतना कठोर है; 

जिससे क्तानी पुरूष सुक्त^हो जाते है, 
ध्यान रुगने वारे सार के बन्धन से ॥ 
उसे ज्ञानी पुरुष कभी नहीं कर्ते, 
संसार की गति-विधि जान कर्‌, 


१.४. ६ ६. सद्धा सुत्त [ २५ 


मर्ता पा पण्डित छोग मुक्त हो जाते है, 
दस बीहड भवसागर को पार कर रेते है ॥ 
तब, उन देवताअाने प्थ्वी पर उतर भगवान्‌ के चरणेमं शिर से प्रणाम्‌ कर भगवान्‌ 
को कहाः-- । 
भन्ते! हम रोगा से भारी भूल हो गङ। मखं जेसे, मुढ जसे, बेवकूफ जैसे हो कर हेम रोगो 
ने भगवान्‌ को सिखाना चाहा । 
भन्ते ! भगवान्‌ हमरे जपराध को क्षमा कर, मधिप्य मे एेसी भूल सहं होगी । 
इसपर भगवान्‌ ने सुस्करा दिया । 
तब, वे देवता बहुत है चि कर आकाशम उठ खडेहो गये। एक देवता भगवानु के सम्मुख 
यह गाथा बोलाः-- । 
अपन्‌। अपराध आप स्वीकार करने वाल को, 
जो क्षमा! नहीं कर देता है, 
भीतर ही भीतर कोप रखने वारा, मह्रेपी, 
वह वेर को ओर मी बोध केता है ॥ 
यदि कोद भी बुर नहीं हो, 
यदि संसरमे कोष भूरमी नकर, 
ओर यदि वेर मी न्तन हो जाय, 
तो भरा, कोन ज्ञानी बन सकता हं ? 
बुरादे किसे महीं हे ! 
भला, किससे भूर नहीं होती ! 
कोन गफरत नही कर बैठता ! 
कौन पण्डित सद्‌ा स्खतिमान्‌ रहत! हे ? 
[ भगवान्‌ 
जो तथागत बुद्ध है, 
लभी जीवो पर अनुकम्पा रखते है, 
उनमें कोई बुरा नहीं रहती, 
उनसे कोद भूरु भी नही होने पाती, 
वे कमी भी गफटत नहीं करते, 
वही पण्डित सद्‌ा स्तिमान्‌ रहते ॥ 
अपन्‌( अप्र।ध अप स्वीकार करने वारो को, 
जो क्षम! नहीं कर देता है, 
भीतर ही भीतर कौप रखने वाका, महाद्वेपी, 
उस वैरको ओर भी बोध ठेताहे॥ 
एेखा कहने बारे के प्रति मैं वेर नहीं रखत।, 
तुम्हरे अपराध कोम क्षमा करदेता दू 


४ ६, घ॒द्धा सुत्त (१. ४.६) 


प्रमाद का त्याग 
एक समथ भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिषण्डिक ॐ जेतवन आराम मे विहार कर रहे थे । 
ध) 


२६ | संयुन्त-निकाय | १,-४.७ 


तन, कुछ सतुहुपक्रायिक देवता रात के वीते पर अपनी चमकसे सारे जेतचन कौ 
चमकाते हुये, जरह भगवान्‌ ये वहां अये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एकर ओर खद हो गये । एक 
भोर खडे हो, उनमे से एक देवता ने भगवान्‌ को गाथा मे कहमः-- 
जिस पुरुष को सदा श्रद्धा बनी रहती ह, 
आर जो अश्रद्धा मे कभी नही पडता, 
उससे उखकी कीतिं ओर वडाई होती ह, 
तथा रीर द्रुटने के वाद्‌ सीधे खं फो जलता इ ॥ 
तव, दूसरा देवता मगधान्‌ के सम्बुख यह गाथा बार; 
क्रोध दुर कर, अभिमान को छोडदे, 
सारे बन्धनो को खघ जाये, 
नाम ओर रूप मे न्य फंसमे वादे, 
उख स्यरागी के पासन तृप्णा नहीं जती ॥ 
[ मगवान्‌-- | 
ग्रमादु मं खगै रहत हं मुखं दुरखद्धि खेग 
जानी पु अप्रमाद कीं श्रेष्ट धनके एेसी रक्षा करता ह ॥ 
प्रमाद मे मत रगो, काम-राग का साथ मतदौ, 
प्रमाद रहित हो ध्यान ख्गाने वाल परम सुख पाता ह ॥ 


§ ७. सपरय सुत्त ( १. ४, ७) | 
भिश्चु-खस्मेखन 


ठेस मेने सुन । 

एक समथ भगवान्‌ पच सौ सभी अर्हत्‌ भिक्षु के एक वड़े संव फे साथ श्राक्य ( जनपद » 
मे कपिखवस्तु के महावन मे विर करते भे । भगवान्‌ आर भिश्चु-संघ के दशनाथ दद्यों रोक के 
बहुत देवता आ इकटटं हुये थे । 

तब, युद्धाबाख के चार देवताओं के मन मे यह इजा, “यह भगवान्‌ पच सौ सभी अर्हत्‌ 
भिषजं के एक बडे संघ के साथ शाक्य ( जनपद ) मे कपिलवस्तु के महावनं विहार करते हैँ । 
भगवान्‌ ओर भिष्चु-संघ के दशनाथं दश्च रोक के बहत देवता ञा इक हुये हं । तो, हम रोग भी 
चलं जहां भगवान्‌ विराजते ह, चरखकर भगवान्‌ के पास एक पक्र गाथा कहु 1: 

तव, वे देवता, जैसे कोड बरूवान्‌ पुरुष समेटी बांह को पसार दे अर पारी बह को समेर 
रे वस ही, शुद्धावासख रोक मे अन्तान हो भगवान्‌ के सामने म्रगर हुये । तब, वे देवता भगवान्‌ को 
प्रणाम कर एक ओर खड हो गयं । 

एक ओर खडे हौ, एक देवता भगवाम्‌ 


भ, 


क, 


करे सम्मुख यह गाथा बोराः- 


वन-खण्ड मे बड़ी समा र्गी हे, 

देवता रोग आकर इक इये है; 

दस धर्म-सखभ। मे हम रोग भी जये ह, 
अपराजित भिष्चुसंघ के दशनाथं ॥ 


१. ४. ८ | ८. खकिक सुत्त [ २9 


तव, दसरा देव्ता नगवान्‌ के सम्मुख यह्‌ गाथा बोखाः-- 
उन्‌ भिक्षुभो ने समाधिटगा ली, 
अपने चित्त को पूरा एकार कर दिय, 
सारथी फै जसा लगाम को पकड, 
वै क्षामी इद्दियो को वण में श्खते है ॥ 

दत्र, दूसरा देवता मगवान्‌ के सम्मुख यह गाधा बोदाः-- 
( यग-द्रेव-सोह ) के जवेरण, 
तथा चठ बन्धन को नष्ट कर, वे स्थिर चित्तव, 
छद्ध ओर निमंख "(मागं पर ) चरते ६ 
होशियार, सिंखये गमे तरुण नाग जैसे ॥ 

तव, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यहु गाथा ब्रोखः-- 
जो पुरुष इद्ध की शरण मे आ गरे है, 
वै गति मे नहीं पड़ सक्ते; 
सनुप्य रीर छोडमे के बाद, 
देव-लोक मं उत्पन्न होते हैँ ॥ 


५ ८, सकलिक्‌ एत्त ( १, ४, ८ ) 
मनवान्‌ करे पैर मे पीडा, देवनाथो का आगमन 
एसा मैने सुना । 
एक समथ भगवान्‌ सजगर के मद्ङकल्ि नामक शरगद्धव में विहार करते धे। 
उस समथ भगवान्‌ का पैर पक पत्थर के टुकडे से छ कट गगरा था | भगवान्‌ को बदु वेदन 
हो रदी थी-शरीर की वेदना दुःखदे, तीथ, कठोर, परेशान कर देनेवाली । भगवान्‌ स्थिरचित्त से स्ति. 
मान्‌ ओर संप्र टौ उसे सह रहे थे । 
तब भगवान्‌ संघाटी को चीत कर चिछवा, दाहिनी करवट सिह-शय्या खगा, कु हराते इए पैर 
पर पैर रख, स्छतिमान्‌ ओर संप्रतत हो खेट गये । 
तब सात सं सतुद्छपक्ायिक देवता रत बीतने पर अपनी चमक से सरे महञ्कुष्चि को 
चमकाते ह्ये जह्य भगवान्‌ थे वह्यं अधये आर भवान का अभिवादन करं एक जर खदे हो गये । एकर 
ओरं खडा हो, एक देवता ने भगवान्‌ के पास उदानं के यह राब्दं कहेः-- 
अरे ! श्रमण गोतम नाग हे, 
वे अपने नाग-अरू से युक्त हो, 
गारीरिक वेदना, दुःखद, तीव, कटर को, 
स्थिरचित्त से स्ष्तिमान्‌ ओर संप्र हो सह रहे हैं ॥ 


नि 


तव, दुसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदाने के यह छब्द कटे :-- 
अरे ! श्रमण गौतम सिह के समान ह । अपने सिह.व्छ से युक्त हो शारीरिक वेदना "“"को 
स्मृतिमान्‌ ओर संग्र हो स्थिर चित्त से सह रह हं । 





# अपायनदुर्गति चार दै--नरकः प्रेतलोकः सघुरकायः तिर्यग्‌ सोनि 
¶ भगवान्‌ सेवते समय पैर कौ शहियो को एक दृस्रे से भोडा-सा दयक्रर र्खतेये, उसे दी 
“पादे पादं अचाधायः' कहा गया है । 


संयुत्त-निकाय [ १. ४.९ 


तब, दूसरे देवत। ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द्‌ कहे :-- 

अरे ! श्रमणगोतम आजानीय हँ ! अपने आजानीय-बर से -* ` स्थिर-चित्त से सह रहे हे 

तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यहं दाब्द्‌ कहे :-- 

अरे ! श्रमण गोतम बेजोड हैँ । अपमे बेजोड बरु से .- ` स्थिर-चित्त से सह रहे दै । 

तब, दूसरे देवता मे भगवान्‌ कै पास उदान के यह रषद कटेः-- 

अरे ! श्रमण गीतम बडे भारी भार-वाहक है । `" -स्थिर-चित्त से सह रहे है । 

तब,“ दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान कै यह जञ्द्‌ कहेः- 

अरे ! श्रमण गौतम बडे दान्त हँ । ` ` ` स्थिर-चित्त से सह रदे है । 

तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ कं पास उदान के यह रष्द्‌ कहेः-- 

समाधि के अभ्थास से इस विभुक्तं चिन्तको देखो ! न तो उषा है,न दबा है, ओरन को कोरि 


कै 


करके थाम्डा गथा है, किन्तु बडा ही खभाविकहै। जो एसे को पुरूष नाग, सिंह, आजानीय, बेजोद, 
भारवाहक, दान्त के--सो केवर अपनी मृखंता से कहता है । 


पञ्चाङ्ग वेद को ब्राह्मण भरे ही धारण करे, 

सौ वर्पो तक भरे ही तपस्था करतः रहे, 

छिन्तु उससे चित्त पूरा विमुक्त हो नहीं सकता, 
हीन क्ष्य वरे पार नहीं जा सकते ॥ 

वृष्णा से प्रेरित चत आदिकेफेरमे पडे, 

सौ वषं कटार तपस्या करते इये भी, 

उनका चित्त पूरा विमुक्त नहीं हेता, 

हीन ख्श्य वरे पार नही जा सकते ॥ 
अव्म-र्टि रखने वारे पुर्ष को, 

आव्म-संयम नहीं हो सकता, 

असमाहित पुरुष को मुनि-भाव नहीं आ सकता, 
जंगल म अकेला प्रमादयुक्त विहार करते हय, 
कोद्र गरष्यु के राज्य कौ पार नही कर सकता ॥ 
मान छोड, अष्डी तरह समाहित हो 

सुन्दर चित्त धारा, सभी तरह से विमुक्त, 
सावधान हो जंगल मं अकरा विहार करते हुये, 
वह शष्यु के राज्य के पार चर जाता है ॥ 


$ ९, पज्युनधीतु सत्त (१. ४. ९. ) 
धर्म-ग्रहण से स्वग 


एेसा मेने सुना । 


एक समय भगवान्‌ वेराद्टी मे मह्ावन की कूटागारशाला मे विहार करते थे । 
तब, प्रद्य.म्न की बेरी कोकनद रात बीतने पर अपनी चमक से सारे मरहावन को चमकाती 


इई जहा भगवान्‌ थे वहां अष, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक्‌ ओर खड़ी हो गदं । 


एक ओर खड़ी वह देवता कोकनदा प्रद्यस्न की बेदी भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा 


सोदछीः-- 


१. ४. १० | १०. चुद्धपञ्जन्नधीतु सुत्त । २९ 


वैशाली कै वन मे विहार करते हुये 
सवश्रेष्ठ भगवान्‌ बुद्धः को, 

मै कोकनदा प्रणम्‌ करती ह 
कोकनदा प्र्‌ स्न की बेरी ॥ 

मैने परे ध्म के विषय मे सुना दही था, 
जिसको स्वत बुदधने साक्षात्‌ किया ह, 
आज मै उसे साक्षात्‌ जान रही हः 

मनि सुगत (=वुदध) से उपदेशा किया गया ॥ 
जो काट इस आर्यं धर्मं को, 

मूखं निन्द" करते फिरते ह, 

वे धोर सेश्व नरक मे पडते हे, 

चिर कार तक दुःखा का अनुभव करते ॥ 
ओर जो इस आय॑ धर्म मे 

धीरता ओर शान्तिके साथ अतिदहं 

वे मनुष्य-शरीर को छोड कर, 

देव-लोक मे उन्पन्न होते हे ॥ 


$ १०, चुष्टपञ्जुन्नधीतु सुत्त ८ १. ४. १०) 


तुद्ध धमं का सार 
ठेस मैने सुना । 
एक समय भगवान्‌ वैशारी मे महाचन की क्रूटागारशालट। मे विहार करते भे । 
तब, छोरी कोकनद प्रद्य स्न की बेटी रात बीते पर अपनी चमक से सारे महावन को चम. 
कात इडं जहा भगवान्‌ थ वहा आहं अद्‌ भगवान्‌. क अभिव।दन कर एक ओर खडी हा गह्‌ । 
एक ओर खडा हो वह देवता छ स-काकनद्‌ा प्रद्‌ स्न की बेटी भगवान्‌ के सम्मुख वहं गाथा 
बोरीः-- 
यह्‌ मै आई ह, बिजली की चमक जमी कान्ति वारी 
कोकनद्‌ा प्रथुसन की बेदी, 
बुद्ध ओर ध्म कौ नमस्कार करती इदे; 
मैने यह अर्थवती गथा कही ॥ 
यथपि अनेक ठंग से मै कह सकती हूः 
एेसे ८ महान्‌ ) धमं के विषय भे, 
(तथापि) संक्षेप मे उसके सार को कहती हू › 
जह्य तक मेरी बुद्धि की योग्यता हे ॥ 
सरे संसारमेड मी पपन करं 
रारीर, वचनं या मनसे 
कामो को छोड, स्मृतिमान्‌ ओर संग्र, 
अनथ करनेवे दुःख को मतं बद्व ॥ 
सतुरखूपकायिक वगं समाप्त । 





पाचों भाग 
जरता चग 
६ १, आदित्त पुत्त (१, ५, १) 
खोक मे आग ङ्गी है 
एेखा मैने सुना । । 
पक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवनं आराम मे विहार करते थे । 
तव, कोद देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाने हुये जहो भगवान्‌ भे 
व्हा आया जर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खडा हो गयः । 
प्क ओर खडा हो वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोखः-- 
घर मे जाग र्ग जने पर, 
जो अपने असवाव बाहर निकार रेता दै, 
वह उसकी भला के लिये ह्येता हे; 
नही तो वह वद जरकर राख हो जाता है ॥ 
उसी प्रकार, इस सारे रोक मे आग ग गहै, 
जरा की आग, ओर मर जाने की आर, 
दान देकर बाहर निकार रो, 
दाने द्विया गथा अच्छी तरह रक्षितं रहता ई ॥ 
दानदेनेसे सुख की प्रापि होती हे, 
नीं देने से उसे एेसा ही होता है; 
चोर चुरा रेते दै, या यजा हर सेते है, 
याआगख्गजातीदहे, या नष्ट हो जाता है ॥ 
ओर, आखिरमे तो सब ही द्रूट जाता हे, 
यह शरीर भी, ओर साथ साथ सारी सम्पत्ति, 
इसे जान ब्रक्च कर पण्डित पुरुष, 
भोग भी करते हैँ जौर दान भी देते है ॥ 
अपने साम्यं के अनुकूट देकर ओर भोग कर, 
निन्दा रहित हो स्वगं मे स्थान पाता हे ॥ 


§ २. कि ददं सुत्त (५, ५. २) 
क्या देने वाखा क्या पाता? 


क्था दमे बाला बरुदेता है? 
क्या देने वाख वणं देता है ! 


१, ५, ४ | 2. एकमूट सुत्त | ३१ 
क्या देने वाखा सुख देता हे ? 
क्था देने वाला ओखर देता हे ? 
कोन सब कुछ ठेने वाका होतः है ! 
मे पूछत हट, कृपया बता ॥ 
| भगवान्‌ - | 


अन्न देने वाला बरु देता है, 

वख देने वाका वणं देता हे, 

वाहन देने धारा सुख देता दै, 

प्रदीप देने वारा आँख देता है, 

ओर, वह सव कुछ देने बाला है, 

जो आश्रय ( गृह ) देता है, 
ओर, अग्रत ठेने बाल तो बहु होता है, 
जो पएक वार धम का उपदन कर दे॥ 


६ ३. अन्न पत्त (१, ५, ३) 
अन्न सवको पिद 


एक अन्न ही है जिसे सभी चाहते है, 
देवता ओर मनुष्य रोग दोनो, 
भरा एेसा कौन-सा प्राणी है, 

जिसे अन्न प्यारा न र्गता हो ! 


जो उस अन्न का श्रद्धा-पूर्वक दान करते ह, 
अच्यन्त प्रसन्न चित्त से, 
उन्हीं को वह अन्न प्राप्त होत है, 
इस रोक मे ओर परलोक मे भी । 
इसख्िय, कंजूसी करना छोड, 
पाप हटाने वाख पुण्यकर्म दान करै, 
परलोक मे पुण्य ही (केवर) 
प्राणियों का आधार होता है॥ 


५ ४, एकमूल सुत्त (६१. ५, 2 ) 


एकः जडवाला 


एक जङ्‌ वाला, दो मुह वार, 

तीन मरु बाला, पाँच पैल्मव बाला, 

बारह भंवर वारा समुद, 

ओर पातारु, सभी को कपि पार कर गये? ॥ 





१. ५अविद्या तृष्णा की जड दै, वृष्णा अविद्या की | यहा ( एक जड से) वृष्णा ही अभिप्रेत है। 
वह तृष्णा शादवत ओर उच्छेद दष्ट के मेदसेदो प्रकार ( न्सुंह) कीदोती है। उसमे राग, द्वेष यर 


३९ | संयुत्त-निकाय [ १, ५, ६ 
९ ५, अनोपनाप सत्त ( १, ५, ५ ) 
४ £ 
सवे-पूणं 
अनोम नाम वारे, सृष्ष्म-दष्टा, 
स्तन देने वारे, कामो मे अनासक्त, 
उन सवंज्त पण्डित को देखो, 


~ ^^ क 


जयै-मागं पर चरते हुये महपि को ॥ 


§ ६, अच्छरा सत्त (१, ५, & ) 
राह केसे करेगी ? 


अप्सराओ के गण से चहल पहट मचा, 
पिश्चाच के गण से सेचित, 
लुभावे म डाल देने वाला? धह वन (नन्दन) इ, 


राह केसे करेगी ¢ 


[मगवान--| 
वह मागं बडा सीधा हे, 
वह स्थान उर भय से रुल्य हेर, 
कुछ भी आवाज्ञ न निकारने वाखा रथ हे, 
जिसमे धमं के चकते खगे है" ॥ 
ही उसकी बचाव ^, 
स्ति उस पर धिद्धी चाद्रदहै, 
धर्म को मे साथी बताता ह 
सम्यक्‌ दृष्टि अगे अने दौट्टने वाखा ( सवार ) है ॥ 
जिसके पास इस प्रकार कम सवारी है, 
किसी खी के पस या किसी पुरुप के पास, 
वह उस पर चकर, 
निर्वाण तक पहु जाता ह ॥ 


मोह तीन मल होते है!" पोच कामगुण दृसके पाव दै ` "1 वह त्रष्णा कमी पूरी नही होती है, 
दस अर्थं मे सञुद्र कदी रद है । अध्यात्म ओर बाहर फे बारह आयतन भँवर कहे गये है“ ") तृष्णा 
की गहय का दद नदीं है, इसलियि पाता कदी गई दहै [--अद्रकथा | 

१. नन्दनवनं ¦ “मोहन वनं* पालि 

` २. कथं याच्ना मविस्सति- करसे द्ुटकास होगा, कैसे मुक्ति होगी ? 

३. निर्वाण को ठ्य कर कहा गया है ।* ˆ "* ` 'अट्रकथा | 

४, रारीरिक-चैतसिक-वीर्य-संख्यात धर्म-चक्रो से यक्त--अह्टकथा । 

५. जैसे भौतिक रथ मे ऊपर बैठे हए को गिरने से बचाने के च्य लकड़ी का परा छ्गा दियं 
जाता है वैसे ही, इस मार्गं फे रथ मे अध्यासम ओर बाह्य होनेवाली ही=पाप करने से छना समश्चनी 
ाहिये । --अघहकथा । 


१,५.९ | 


९. मच्छर दुत्त | ३३ 
६ ७, घनसोप सुत्त ( १, ५, ७ ) 


फिनके पुण्य सद्‌ा चुने है ? 


क्रिन्‌ पुरूषो के दिन अर रात, 

सदा पुण्य बते रहते हे ? 

धमं पर चट रहने वाङ नीक से सम्पन्न, 
कौन स्वगं जाने बटे ह ? 


| भगवाम्‌-- | 


वगीचे आर उपवन रगाने वारे, 

नो रोग पुरु बेधवते दै, 

पौसाला बैटाने वारे, कवे खुदवाने वार, 
राहगीरो को शरण देने वारे, 

उन परुषो के दिन आर रत, 

सदा पुण्य बढते रहते दै; 

धमं पर दष रहने वार, दपर से सम्पन्न, 
चे ही स्वर्गं जने वारे हैः ॥ 


६ ८, इद हि छन्त ( १, ५. ८ ) 
जेतयन 
ऋषियों से सेवित यह छुभ-स्थान जतवन, 
जहौ धर्मराज (द्ध ) बास करते है, 
मुक्षमे मारी श्रद्धा उष्पन्न कर देता है ॥ 
क्म, विद्या, ओर धर्म॑, 
शीर ओर उत्तम जी वन 1 
दन्हीं से मनुष्य छुद्ध होते है. 
नतो गौच्रसे ओरन धन से॥ 
दूसखियि, जो पण्डित पुरुष दहेः 
अपने परमाथ को दष्टिमे रस, 
ठीक तौर से ध्म कमते है; 
दस प्रकार उनका चित्त जुद्ध हो जाता हें ॥ 
सारिपुञ् की तरह प्रहा से, 
करीर से ओर मन की रान्तिसे, 
जो भी भिष्यु पार चला गया हे, 
यदी उसका परम-पद्‌ हे ॥ 


६ ९, मच्छर सुत्त ( १, ५, ९) 
कंजूसी के कुफट 
जो संसार मे कंजूस कटे जाते हे, 
मक्खीचुस, चिदकर गाकियां देने बार, 


संयुत्त-निक्षाय | १.५. ९ 


दसस को मी दान्‌ देते देख, 
जो पुरुप उन्हं बहका देने बाले ह, 
उनके केम का फर केसा होता हे ? 
उनका परछोक केसा होता हे! 
जप को चुने के लिय आपु, 
हम लोग उसे केसे समश्च ! 
 भगवान्‌-- | 
जो संसार मे कंजूस कटे जत दै, 
मक्खीचूस, चिदकर गाखियां देने 
दूसरी को मी दान देते देख, 
जो उन्हे बहका देने वारे दै, 
वे नरक मे, तिरश्चीन-योनि म, 
या यमलोक मे पेदा होतेह, 
यदि वे मनुष्य-योनि में तेद, 
तो किसी दरिद्र कुल मे जन्म खेते ह, 
कपडा, खान्‌।, एद्रा-जाराम, खेल-तमाशा, 
उन्दरं बडी तंगी से मिरते ह, 
मूखं किसी दूसरे पर भरोसा करते हं, 
तव उसे भी वे चीजें नहीं मरुतौ, 
ओँखो के देखते ही देखते उनका थह फल होता ह, 
परखोक मे उनकी बड़ी हुगंति होती ह ॥ 
[ देवता-- ] 
हमने इसे रेखा जान लिया, 
अब हे गौतम ! प्क दूसरी बात चूते हं-- 
जो यहं मनुष्य-योनि मे जन्म रेते हे, 
हिलने-मिखने वारे, खुरे दिख वे, 
बुद्ध के प्रति श्रद्धाल्ु-ओर धसं के प्रति, 
संघ कै प्रति वडा गौरव रखने वाके; 
उनके कमे का फर केसा होता हे ? 
उनका पररोक कैसा होता हे ! 
आपको पृच्छने के लिये आपु, 
हम रोग उसे केसे समन ? 
 भगवान्‌-- 
जे यहं मनुष्ययोनि मे जन्म रेते षै, 
हिरने-मिखने वारे, खुरे दिर वारे, 
बुद्ध के प्रति श्रद्धालु, ओर धमं के प्रति, 
संध कै परति बड़ा गौरव रखने वाख; 
वे स्वगं भे शोभित होते है, 


चार, 


१.५. १०५ | 
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जहाँ वे जन्म रेते है ॥ 
यदि फिर मनुष्य-योनि मे अते है, 


. तो फिसी बडे धनाय कुर मे जन्म पाते है, 


कपडा, खाना, पेदा-आराम, खेख-तसन्ना, 
जहां खूब मन भर सिरूते हैः 

मनन्नाहे मोगा को पा, 

वरशावर्तीं देवो के पेमा आनन्द करते है, 
आँखों के देखते.तो यह फल हता है, 

ओर, पररोक मे बडी अच्छी गति होती ह ॥ 


९ १०, घटीकार सत्त ( १, ५, १०) 


बुद्ध घमं से दी मुक्ति, अन्य से नही 


 घटीकार देवता--| 


अविह लोक में उष्पन्न हुये, 
सात भिक्षु चिमुक्त ह्ये गये, 
राग, द्वेष ( ओर मोह ) नष्ट हो गये, 
इस भवसागर कौ पार कर गये ॥ 
वे कोनथे जो कीचड़ को यौव गये, 
खष्थु के उस्र बडे दुम्तर राञ्य को, 
जो मनुष्य के शरीर को छोड कर, 
सर्वो स्थान को प्राप्त हुये ! 


उपकः, पठगण्ड ओर पक्छुसाति ये तीनो, 
भदिय ओर खण्डदेव, वाह्ुरग्मि ओर पिङ्धिय, 
गरही रोग मनुप्य-देह को छोड, सर्व्वोच्च स्थान को प्राक्त इये ॥ 


 भगवान्‌--] 


उनके विषय मं तुम विल्छुर दीक कहते ही, 
जिन्हे मार के जाट कौ कार इला, 

वे किसके ध्म को जानं कर्‌, 

भव-व्न्धन तोडने म समथं हुये 1 


[ देवता-- |] 


भगवान्‌ को छोड कीं ओर नही, 
आपके ध्र्मको छोड कहीं ओर नदीं; 
जिनं आपके धमकी जान कर, 
वे भव-बन्धनको तडं सके ॥ 

जहो न(म ओर रूप दोना, 

बिच्कृरु ही निरु हो जाते ह; 

आपके उस धर्मको यदह जान, 

वे भव-बन्धन की तोड़ सके ॥ 


२६ | 


{ भगवान्‌ | 


[ देवता~~ 1 
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तुम बडी गम्भीर बतं कर रहे दी, 

इसे रीकः जानना कथनं है, ठीक से खममना बडा ही कडिन; 
भला, तुम किसके धम को जानकर, 

इस प्रकार खी बति कर रषे दहो? 


पहरे मेँ एक कुम्हार था, 

वेहद्धिगमें एक घडा-साज, 

अपने सो-बाप को पोस रहम धा, 

( मरगवान्‌ ) काश्यप का उपासक था॥ 
मैथुन धर्म से विरत, 

व्रह्मचारी, षूरा स्थागी, 

एक ही गांव सें रहने वारे भे, 

पहृरे भित्र ये ॥ 

सो, मै इन्हे जानता ह 

विभक्त हुये सात भिष्युखः को, 

सग, देप ( ओर मोह ) नष्टद्ो गये दहे, 
जो भव-लागस कौ पार कर चुके द ॥ 


एसे ही उस समथ अपथे, 

जसे भगवान्‌ कहते हे, 

पहरे आप पक्र कुम्हार थ, 

वेहद्िग मे एक वडा-साज, 

ईसं प्रकार इन एुरने, 

मित्राका साध हुजा था, 

दोना भावित्ताप्माओं का, 

अन्तिम त्रीर धारण करने बाला का } 


जैखता वरं समाप | 


छट भाग 
जरा बरे 


§ १. जश सुत्त (१, &. १) 


पुण्य चुखया नदीं जा सकता 
कौन सी चीज हे जे ुदापा तक्‌ टीक दै! 
स्थिरता पने कै लिये क्या ठीक है ! 
मनुष्यों का रत क्या हे ? 
क्या चोरों से नहीं चुराया जा संकता ! 
दील पाटना बुढापा तक ठीक हे! 
स्थिरना के दिये श्रद्धा ठीक हे, 
परज्ञा मनुष्यो कारल है, 
पुण्य चोरो से नही चुराया जा सकता ॥ 


ऽ २, अनरसा सुत्त (१, ६.२) 
परज्ञा भनुप्यौकारत्न दहे 
बुढापा नही जने से मी क्या कहै? 
कौन सी अधिष्ठित वस्तु रीक है? 
मनुष्यो का रल्ल क्या ह ! 
क्या चीरी से नहीं चुराया जा सकत ! 
सील बुदरापा नहीं अने से भी ठीक दै, 
अधिष्टित श्रद्धा बडी खीके हे, 
पर्ता मनुष्यो का रलं है, 
पुण्य चोरों से नहीं चुराया जा संकत। ॥ 
६ ३. मित्ते सुत्तं ( १, ६. ३) 
पिन 
राहगीर का क्या भित्र है ? 
अपने घरमे क्या मिचहे? 
काम पड़ने पर क्या भिन्र है ! 
पररोक मे क्या मित्र है! 
हथियार राहगीर का मित्र है, 
माता अपने घर का मिन्नह, 
सहायक कम आ पड़ने पर, 
बार-बार मित्र होता है, 
अपने किथे जो पुण्यकर्म दहै 
वे पररोक मेँ भिर होते षै \ 


संयुन्त-निकाय 


९ ४, वत्थु सुत्त ( १. ६, ४ ) 
ति „ आघार 
मनुष्या का आधार क्या हे? 
ग्रह सबसे बडा सखा कौन है ! 
किससे समी जीते दहे ! 
प्रभ्वी पर जितने प्राणी वसते हं ॥ 
पुत्र मनुष्यों का आधार हे, 


अ 


माथा सबसे बडी साथिन हे, 
वृष्टि हाने से समी जीते है 
प्रभ्वी पर जितने प्राणी वसते टै ॥ 
६ ५, जनेति सुत्त ( ९, ६, ५ ) 
पदा होना (२) 
मनुष्य को क्या पैदा करता है! 
उसका क्या हे जो दौडत। रहता हे ? 
क्रौन अ{वागमन के चक्र मे पडता हे? 
उसका सबते बडा भय क्याहे? 
तृष्णा मनुष्य को पैदा करती हे, 
उसका चित्त दौडता रहता हे, 
प्राणी जवागमन के चक्र मे पडता, 
ख उसका सथसे बङ्‌ मयदहे॥ 


< 
६ ६. जनेति सुत्त (१, ६. ६) 
पेदा होना (२) 

मनुष्य को क्या पदा करता हे ? 

उसका क्या हे जौ दरौडता रहता हे! 

कोन आवागमन के चक्कर मै पडता ? 

किमसे द्ुटकारा नहीं होत्ता है ! 
तृष्णा मनुप्य को पैदा करती हे, 
उसका चित्त दौडता रहता हे, 
प्राणी आवागमन के चक्र मे पडता है, 
दुःख से उसका छुटकार नहीं हौता ॥ 


ऽ ७, जनेति सुत्त ( १.६.४७ ) 
पेदा होना (२) 
मनुष्य को क्या पेदा करताःहे ! 
उसका क्या हे जो दौडता रहता हे ! 
कौन आवागमन के चक्र मे पडता द ! 
ङसक। आश्रय क्या हं! ह, व 
तृष्णा मनुष्य को पदा करती ह. 
उसका चित्त दौदता रहना हे, 


8 


१. ६. १० | 
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प्राणी आवागमन के चक्र मं पडता हं, 
कमं ही उसका आश्रय हे 1 
६ €, उप्पथ युत्त (१. ६, ८) 
वेराह 
किस राह को रोग बेराह कहते हैँ ! 
रात-दिन क्षय होने वाला क्या हे! 
ब्रह्मचर्य क मर क्या हे ! 
बिना पानी का कौन स्नान हे! 
राग को रोग बेरयह कहते है, 
आयु रात-दिन श्च होने वारी हे, 
खी बरह्मचर्यं का मरु हे, 
जिसमे सभी प्रणी फस जाते हे, 
तप ओर बह्यच्थ यह बिना पानी का स्नान दहे ॥ 
६ ९. दुतिया सुत्त (१, ६. ९) 
साथी 
पुरुष का साथी क्या होता दे ! 
कौन उस पर नियन्त्रण करता टै ! 
किसम अभिरत हकर मनुष्य, 
सब दुःखो से भुक्त हो जाता हे ! 
श्रद्धा पुरुष का साथी होता है, 
प्रज्ञा उस पर नियन्त्रण करती हे, 
निर्वाण मे अभिरत होकर मनुष्य, 
सब दुःखों से मुक्त हो जाता हे ॥ 
६ १०, कवि सुत्त ( १. ६, ५० ) 
कविता 
गीत ॐ कैसे होती हे ! 
उसके व्यरज्ञन क्या है? 
उसका आधार क्या है ? 
गीत का आश्रय क्या हे! 
छन्द से गीत होती है, 
अश्चर उसके व्यज्जन है, 
नाम के आधार पर गीत बनती है, 
कवि गीतं का आश्य हे 


जस्‌ चग समात्त | 





$ गाथी 


सातथा भग 
अद्ध वं 
8 १, नाम्‌ सुत्त (१, ७, १) 


नाम 


भ्याहेजो समी को अपने भीतर रखता हे ? 
किससे अधिक कु नहीं दे ! 
किंस एक धर्म के, 
सभी छ वश म चरे अते हें ! 
नाम सभी को अपने भीतर रखता दे, 
नामसे अधिक कु नही है, 
नाम ही एक धमं के, 
सभी कुछ वश मं चरे आते हं ॥% 


६ २. चित्त सुत्त ( १, ७, २) 
चिन्त 
क्रिससे रोक नियन्त्रित होता है ? 
फिस से यह क्षय को प्राक्च होता हे? 
किञ्च एक ध्म के, 
सभी वश्च मे चरे आते दे! 
चिन्त स रोक नियन्त हेता इ ! 
चित्तसेहीषश्चयको प्राक्च होता है, 
चित्त ही एक धम के, 
सभी वश्मे चरे आतेहै॥ 


३ ३. तण्हा धुत्त (१, ५७, ३) 


तरप्णा 


किख एक धमं के, 

सभी वश्च मे चरे तेह! 
"" "तृष्णा ही एक धमं क, 
सभी वश्च में चले आतेहै॥ 





& भको जीव या चीज एेखी नही हैजो नाम से रहित हो । ( यहा तक कि) जिसव्रक्ष या प्थर 
का] नास नही दोता है उसक्रा नाम जनामकः ( =वे-नामबाला ) स्ख देते है | 
--अहकृथा । 


१.७. ७ | 


७. उषित सुत्त 


8 ४. संयोजन सुत्त ( १, ५, ४) 
यन्न्‌ 
लोक किस बन्धन मे वधा दहे! 
दसका विचरना क्या हे ! 
किसके प्रहमण होने से, 
"निर्वाणः पेमा कहा जाता हं ? 
"ध्संसार में स्वाद रना रही लोक का बन्धन हे, 
वितकः इसका विचरना हे, 
तृष्णा के ग्रहण हने से, 
"निर्बाणः पेसा कहा जाता हे ॥ 


९ ५, बन्धन सुत्त ( ५, ५७, ^) 
फास 
रोक किस ्छंसमे फैसादहं! 
इसका विचरना क्या हं ? 
किसके ब्रह्मण होने से, 
समी प्स कट जते हें! 
"संसार मे स्वाद्‌ सेना? वही रोक का बन्धन ह, 
वितकं इसका विचरना हे, 
तृष्णा के प्रहमण होने स, 
समी फास कट जते हे ॥ 


ऽ ६, अन्भाहत्‌ सुत्त ( १, ५७, ६) 


सताया जागा 

लोक किससे सताया जा रहा इ ? 
किससे धिरा पडा ह ! 
किस तीर से चुभादहुञजा हं! 
किससे सद्‌! धवा रह! ह ! 

स्यु से रोक सताया जा रहा ह, 

जरा से धिरः पड! है, 

तृष्णा की तीर से चुभा हुआ, 

इच्छा से सदा धुवा रहा हे ॥ 


§ ७. उड़्ित सत्त ( १, ७, ७ ) 
खधा गया 

रोक किससे राध सिया गया है ! 

किससे धिरा पडा है ! 

किससे खोक ठंकालिपा हे! 

रोक किसमें प्रतिष्टित है! 


छर | संयु्त-लिकोय | १, ७. १० 


वृष्णा स छक सघ खिया गया है, 
जरा से चिरा पडा, 
श््यु से रोक दका चिपा दै, 
दुःख मे छोक्र प्रतिष्ठित ह ॥ 

६ ८, पिहित सुत्त (१, ५, ८ ) 

छिपा-ढका 

क्रिस खोक छिपा. हे ! 

फिसमं राक प्रतिष्ठित है ? 

किससे रोक खघ लिया गया है ! 
किससे धिरा पडा है? 
खघ्यु स कोक देका-चिपा ह, 
दुःखमे लोक प्रतिष्टित हे 
तृष्णासे लोक छव सिया गथा हे, 
जरा मे धिरा पङ़ाहै॥ 

९.९. इच्छा सुत्त ( १, ७. ९) 

8:11 

रोकः किसमे बक्चता है ! 

किसको दवा कर द्ुट जाता है ! 

किसके ग्रहण होने स, 

सभी बन्धन काट देता हे? 
इच्छा मे खोक व्षता है, 
इच्छा को दबा कर द्र जता हे, 
इच्छा के प्रहणण होने से, 
सभी बन्धन काट देता इ ॥ 


६ १०. ठोक सत्त ( १, ७, १० ) 


लोक किसको रेकर होता है ! 
किसके कारण दुःख श्रता है ? 
छ:& के होने से रोक पैदा होता है, 
छः मे साथ रहता है, 
छः ही को रेकर होता है, 
छः कै कारण दुःख स्ञेरता इं 
अद्ध वगं समाप्त । 


(कनन 


ॐ छः आ्यारिमिक्‌ आयतन-- चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, सन । 


आवो भाग 
# 
अलवा वग 
६ ९, क्रस्वा भुत्त (१.८. १; 
नि 
एक सीर खडा हो वह देवता भगवान्‌ के सम्मुखं यह्‌ गाथा बोखः-- 
किसको नाश कर सुख से सोता ईह ! 
किसको नाश कर श्रोक न करता ? 
किंस पृक धर्मका, 
बध करना गौतम वताते हे ? 
क्रोध को नारा कर सुख से सोता दै, 
क्रोध को नाद्रा कर शोके नहीं करता, 
महाचिषर के भूः कोघ के, 
जो परे तो अच्छा लगता, हं देवत । 


वध की पण्डित खोग प्रसा करतेषै 
उमम को सश्कर मोक नहीं करता ॥ 


९ २, रथं शुत्त (१, ८, २) 
र्थ 


क्या देखकर रथ का आना म्स होता हे? 
क्या देवकर कहीं अध्चिका होना जाना जता हे ! 
फिसी राष्रछा चिह्ध क्या हे! 
कोर खी किससे पहचानी जती ह ! 

“वजाको देश्वकर रथका आन्‌ मादू होता हे, 

धूमको देखकर कहीं अभिका होना जाना जादा हे, 

राजा किसी राष्रका विह होता दै, 

कोर खी अपने पतिसे पहचानी जाती है ॥ 


६ ३. वित्त सुत्त (१.८. ३) 
घनं 


संपारसं पुरुषका सव्रसे श्रेष्ठ वित्त क्या है ! 
किसके उपाजन करने से सुख भिटता हे ? 
रसो मे सवसे स्वादिष्ट स्या है ? 

- मयुष्यके कैसे जीचनको सौग शरेष्ठ कहते ई ! 


संयुन्त-निकाय १. ८. ६ 


संसारम पुरूपका सवसे श्रेष्ट वित्त श्रद्धा है, 
धर्मके उपाजन करनेसे सुख मिलता है, 
रसो मे सब से स्वादिष्ट सन्ध दहै, 
प्रपूरक जीवन को रोग श्रेष्ठ कहते है ॥ 


§ ७, वुद्धि सुत्त (१, ८, ४) 
तुष 


उगने वरोमे्रेष्टक्या हे? 
गिरने वाला मे सत्र से अच्छक्याहै! 
क्या है धमते रहने वारो मे ! 
ब्रते रहने वारो य उत्तम क्या! 
बीज उगने वाखा मे श्रेष्ठै, 
वृष्टि भिरने बाला मे सघ से अच्छीहे, 
गोवें ध्रूमते रहने वाका भे, 
पुत्र बोरुते रहने वाल। मे उन्तम इः ॥ 
विद्या उगने वालोमे श्रेष्ठे, 
गिरने चाखो मे अविद्या सवसेवद्ीहै, 
भिष्चुसंघ धूमते रहने वाल म, 
बुद्ध ब्त म सर्वोत्तम दै ॥ 


६ ५. भीत सुत्त (१, ५, ५) 


खर्ना 


~ ५ 


संसार मे इतने रोग डरे हुये क्यो है ! 
अनेक प्रकार से मागं कहा गया हे, 
हे महाद्वानी गीतम ! मै आप से वृता 
कह खडा रह परलोक से भय नहीं करे ! 
वचन्‌ ओर मन को ठीक रस्तेमे रगा, 
दारीर से पापाचरण नही करते हुये, 
अन्न-पानसे भरे घरमे रहते इये, 
प्रद्यु, खदु, बां-चू ट कर भोग करनेवाखा, हिलना-भिरन, 
इन चार धर्मो पर खड़ा रह, 
पररोक से कछ उर न करे ॥ 


8 ६. न जौरति सुत्त ( १, ८, ६ ) 
पुरानान दोना 
क्या पुराना होता हे, क्या पुराना नहीं होता है ! 


4 


(1.1 [प 


१, ^ पुत्र का बहुत बोलना माता-पिता कौ बुरा नदी लगता 1 
"अहकथा | 


१, ८, ७ | 


७. दस्खर खुत्त [ ४९ 


क्या बेराह मे ठे जामे वारा कहा जता हे! 
घर्मं के काम मँ क्या बाधक होता है! 
क्या रात दिन श्वय को प्रापो रहा दहै! 
ब्रह्मचर्यं का मर क्याहे! 
क्या चिना पानी का नहाना दै! 
लोक मे कितनेचिद्र हः 
जह चित्त स्थिर नहीं होता 
आपको चूषछठने के छिये जाये, 
हम लोग इसे केसे समनं ! 
मनुष्यो का रूप पुराना होता टे, 
उसके नाम अर गोत्र पुराने नहीं होते, 
राग बेराह मे जने वारा कहा जाता हे, 
लोम धर्म के काम मे वाधक होता ह, 
आयु रत-दिनश्चयकोप्राक्षहोरहीषहे, 
स्री ब्रह्मचर्यं का मरः हे, यही लोग कम जाते, 
तप ओर ब्रह्मचर्य, 
यही तिना पानी का नहाना हे, 
खोकमे चिटिछः ह, 
जहां चित्त स्थिर नहं होता ॥ 
आस्य आर प्रमाद, 
उन्साह-हनता, असंयम, 
निद्रा ओर तन्द्रा यह छद ह, 
उनका सवथा वजन कर देना चाहिय ॥ 


९ ५9 ४, स्स र्‌ सुत्त ( ९ ५ (८ + ५५ ) 


एथ्चये 
संसार म पुरवयै क्थाहं ? 
कौन सा सामान सवमे उत्तम हे ? 
खोक मे राख का मरक्यादहे ! 
लोक म चिनाद्राका कारण क्याटहे! 
किसको रे जाने से रोश रोकते हे ! 
रे जाने वारे मे कोन प्यारा है! 
फिर भी आते हुये.किसका, 
पण्डित रोग अभिनन्दन करते है ! 
संसारम वष रेश्थं हे, 
खी सभी सामानमे अच्छी हे, 
क्रोध रोकमे शाखका मरू हे, 


चोर खेकमे विनाशके कारण ह, 


[1 


चोरको रे जानेसे लोग रोकते ह, 


७६ | संयुप्त-निकाय [ १.८. १० 


भिश्चु रे जानेवारौमे प्यारा हे, 
बार-बार आते इए भिका, 
पण्डितं रोग अभिनन्दन करते है ॥ 
९ €, काप सुत्त (१, ८, ८) 
अपमेको न द्‌ 

परमाथंकी कामना रखनेवाखा क्था नहीं द ! 

मनुष्य किंसका परिव्याग न करे ! 

शिम कृञ्याणको निकरे ! 

ओरं किस बुरेष्टौ नह्य निकारे ? 
परसाथेकी कामन रखनेवारा जपनेको नहं दे डक, 
मनुष्य अपनेको परित्याग न करे, 


कल्याणवचनको निकाले, 
तुरे कौ नहीं निकाले ॥ 


६ ९. पाथेय्य सुत्त (१, ८, ९) 
राह-खचं 


क्या राह-खच्ं बोँधता है ! 
मोका चास किसमें हे! 
मनुष्यको क्या घसीट खे जात हे ! 
संसारम क्या छोडना बघा करिन्‌ & ? 
इतने जीव किसमे वैषेहै 
जैसे जारे कोई पक्षी ! 

श्रद्धा राह-खचं बौधती है, 

एेश्व्यमे सम्प मोग वसते, 

इच्छा मनुष्यको धसी रे जाती हे, 

संसारम इच्छा छोड़्ना बड़ा कठिनं है, 

इतने जीव इच्छे बधे हे, 

जेसे जालमे कोद पक्षी ॥ 


; १०, पज्ोत सुत्त ( १. ८, १० ) 
प्र्योत 


रोके म प्रयोतं क्या हे ! 
लोक भँ कौन जानने वार ह ? 
प्राणियों म कौन काम मे सहायक है, 


स नान ५१.५.०१०१ ९ 





(1 


® "शरद्धा उयन्न कर दान देता है, शीख्की रक्षा करता है, उपोसथ कम॑ करता टै---द्वीसे एेखा 
कडा गया हे ` -अडकथा । 


१. ८. ११ | 


११. अर्ण सुक्ल [ ४७ 


ओर उसके चलने का रस्ति क्या है ! 
कौन आरूखी ओर उद्योगी दोभों कौ, 
रश्चा करता ३, मता जेसे पुत्र की ? 
क्रिंसफे होने मे समी जीवनं धारण करते ह, 
जितने प्राणी प्रश्वी पर बसते हे ! 
प्रज्ञा खोक मे ग्रद्योत ह, 
स्मृति खोक मे जागती रहती ड 
प्राणियो म बेर कामस साथदेताहै, 
ओर जोत उसके चरमे का रास्ता है, 
बृष्टि आरसा ओर उ्योगी दोनो की, 
रक्षा करती हे, माता जसे पुत्र की, 
ब्रष्टिके होने से सभी जीवन धारण करते ह, 
जिनने प्राणी प्रथ्वी पर बसने हे ॥ 
; ११. अरण सुत्त ( १. ८. १६) 
कलेरासस्धित 
खोक मे कौन क्लेश से रषठिव है! 
किनका वद्यव्थ-वास बेकार महं जाता ! 
कौन इच्छा को दीक-ठीक समक्ता है ! 
कान किसी के दासं कमी नहीं हीते ! 
मात्ता पिता ओर भाष, 
क्रिस प्रतिष्टित को अभिवादन करते है ? 
किस जाति-हीन पुषूप को, 
क्षत्रिय खोग भी प्रणास्‌ करते ह ! 
श्रमण छक मे क्छेश से रहित ह, 
श्रमणो का वह्मचयै-वास वेकार नहीं जाता. 
श्रमण इच्छा को सक समश्चते है, 
श्रसण कभी किरी के दस नहीं होते, 
प्रतिष्टा के पात्र श्रमण को अभिवादन करते है, 
माता, पिता आर भाद्र भी, 
जातिनहीन्‌ श्रमण को, 
क्षत्रिय रोग भी प्रणाम्‌ करते हे ॥ 


दत्वा वगं खमाप्त | 


देवता संयुत्त समाघ्र 








२. टवपुत्त-संयत्त 
पहुल भाग 
; १, कस्सप सत्त (२. १. १) 


भिश्चु-अनुशासन (१) 


ठेसा मेने सुना । 

एक समथ भगवान्‌ श्रावस्ती म अनाथपिण्डिक के जेतवन आरम्‌ म विहार करते थे । 

तव, देवपुत्र कादयध रात बीतने पर अपनी चमक से सरे जेतवनं कौ चमकाते हुए जही 
भगवान्‌ थे बहो आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया! एक ओर खडा 
हो कारयप देवपुत्र भगवान्‌ से बोला--"मगवान्‌ ने भिष्चु को प्रकाशित किया है, किन्तु भिष्चु के 
अनुश्ासनको नहीं 1 

तो काद्यप ! तुम्हीं बता जसा तमने समश्च है 1 

"अच्छे उपदे आर 

श्रमणा का सत्संग, 

कात मं अकरा वास, 

तथ। चित्त की शान्ति का अभ्यास करो ॥ 

काङ्यप देवपुत्र ने यह कदा । भगवान्‌ सहमत इए । तब काद्यप देवपुत्र बुद्ध को सहमत जान, 
भगवान्‌ को बन्दना ओर प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हये गया । 


$ २, कस्स सुत्त (२. १. २) 


भिक्षु-यतुश्ासन (२) 
श्रावस्तीमे. 
एक ओर खड़ा हो काश्यप देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोरा-- 
यदि भि्चु ध्यानी विमुक्त चित्तवाका अपनी दिली चाह (=अहंत्‌पद) को प्राक्च करना चाहे, तो 
संसार का उत्पन्न होना ओर नष्ट होना (स्वभाव) जानकर, पधित्र मनवारा ओर अनासक्तं द्यो, उसका 
यह गुण हे ॥ 
$ ३, माघ सुत्त (२..१. ३) 
किसके नादा घे खख ? 
श्रावस्ती मे" 
तब माघ देवपुत्र रात बीतने पर अपनी चमक से सरे जेतवन को चमकाते हये जरः भगवान्‌ 
थे वहां जाया ओर भगवानु का अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया । एक ओर खड। हये, भाघ देव- 
पुत्र ने मगवान्‌ को गाथा मे कहा-- 


२, १, ५ | 


५. दामटि खनत [ ४९, 


क्या नादा कर सुख से सोता हे ! 
क्यानाश कर शोक नहा करता! 
किंस एक धर्म का, 
व्च करना गोतम को स्वीकार हे ! 
कराध का नाण कर सुख से सोता ह, 
क्रोध का नाश कर शोक नहीं करता, 
आगे अच्छा लगने वालं तश्रा वृश्चः का हरन वारे । 
विषके भूक कोध का, 
घधर कश्ना पण्डितां से प्रश्ंसित ह; 
उसी को काट कर रोक नही करता ॥ 


8 ¢. मागधं सुत्त (२, १, ४) 
चार प्रयात 


पक आर खडा हो, मागध देवपुत्र भगवान्‌ से ग्रह गाधा बोला-- 
रोक मे कितने प्र्योत है, 
जिनसे रोक प्रकाशित होता हे? 
आप कों चृ्ठने फे छिये आर्‌, 
ह्म रोग उसे कैसे जानें ? 
रोक मे चार प्रद्योत द, 
प्राचां कोड भी नही, 
ढिन मे सूरज तपता है, रात मे चांद शोभता"ह, 
ओर आग तो दिन रात वहं वहं प्रकाश देती रै, 
सम्बद्ध तपने म श्रेष्ठ इ, 
उनका तेज अलोक ही ह्येता हं ॥ 


8 ५, दापि सुत्त (२. १. ५) 
व्राह्यण छतश्त्य द 


श्रावस्ती मे । 

तच दामि देवपुत्र रातं कीतने पर अपनी चमक से सारे ञजतवन को चसमक्ा जहा मगवान्‌ थे 
वहा आया जीर भगवान्‌ का अभिवादन फर एक आर खडा हो गया । एक ओर खडा हो दामलि देवपुर 
भगवान्‌ के सम्मुख यह गाधा बोलखा-- 


भो सममपि जतम 


रहम अथक परिश्रम से ब्राह्मण को अभ्यास करना चाहिये, 
कामो का पूरा प्रहमण करने से फिर जन्म ग्रहण नहं ह्येता ॥ 
वाह्यण का छु करना नहं रहता, 
हे दामछ्ि ! भगवान्‌ ने का, 
ब्राह्मण कोतोजो करना था कर खिया गयादह्यता है, 
जघ तक कि प्रतिष्ठा नही पा रेता ॥ 
नदिथो मे जन्तु सब अंगो से तैरने का प्रयत्न करता है, 


१. वचर नासक असुर को हराने वाल; इष्ट | 


५० | म्रधु्त-निकय [२.७ 


किन्तु, जमन के ऊपर आकृ त्रस फास्विक्च नहीं करता 
वहं तो छव पार कर छु ॥ 

दाअलि { नाद्ण का यह उणसा ह, 

क्षीणाश्नव, चतुर्‌ अर ध्यानी की, 

जन्म जर ्न्यु के अन्त क) पाठर 

वह कोद नहीं करता धद त पार छर बु ॥ 


रु [| ण ४ ¢ £ 
धः वु भ्त ६ ^. १. £) 
स्यद्‌ सन्तोष 


एक ओर खडा हा, काद्‌ देवपुत्र न पततन कां गहं शटा--- 
मगवन्‌ [ यह दुष्कर इ, घंडा ६" दुध्र ६) 
दुष्कर होने पर भी खोग छर छते 
ठे कामद्‌ ! भगवान्‌ पोटे-- 
दाक्ष्य, इपर! के अभ्पासी, स्थिरास्म, 
प्रच्रजित को अति सुखद सन्तोष हदा ह ॥ 
मगवन्‌ ! यह सन्तोष ब्डा दुर्भ ह । 
दुरम हने पर भी रोग पालेतेषहै, 
हे कामद्‌ ! धगचान्‌ कोरे - 
व्विन्त को जलान्त करने स स्त, 
जिनका दिनं ओर रात, 
भावना कर्मे भें खमा रहता ह ॥ 
भगवन्‌ ! चित्त का पैसा रुगाना बड़ा फटिन है 
चित्त लगाना कठिन होसे पर भी लोग ख्या रेते है, 
हे कामद्‌ ! भगवान्‌. वोर 
इन्द्रिया को क्षान्त कर्मे भं रत, 
ये श्रल्यु क जारको काट कर 
हे कामदं ! पण्डित रग चरे जामे ॥ 
भगवन्‌ ! दुय ई, साग बाहड € । 
दुगंम रहे अथवा बीहड, 
हे कामद्‌ ! आर्यं लोग चे जाते ड, 
अनार्यं रोग इस वीहड मार्ग भे, 
शिर कफे बर शिर पडते ई, 
आर्थो के ख्य तौ मार्ग बरावर, 
आर्यं छोग विषम मागन मी षरायर पैर चरते हैं ॥ 


० # शनन 


% 


$ ७. पश्वालरण्ड सुत्त (२. १.५७) 
स्मष्दि-खाम से धमे का साक्षात्कार 


एक ओर खड़ा हो पञ्चाछचण्ड देवपुत्र मरावान्‌ के सभ्युख यह गाधा बला 


२. १.८ | ८. तान च ॥ ५ 


ध्यानपरा, जानी, निरष्द्कर, भेट, सुनि 
तंग सनं मी जगह निकार स्थते ई । 

ठे पञ्चाङ्चण्ड ! भगवान्‌ बोरे-- 

जिने स्थति का खभ छर स्यि, 

तरे अव्छी वर्ह समाहित हो 

निवण की प्रापि ङे {छु 

थ छ साक्षात्कार कर छते > । 


६ ८. तायन्‌ इच (२. १.८ 
शिश्थिख्दा = करे 
तव, ताये देवपुत्र, जो पङ जन्म म चक तीयेःर था, सनं वीतये पर अपनी चमक से सारे 
जेतवनं को चक्राते हुये जद यरात्ान्‌ थे दषा आला जत्द सनयानू का अभिवष्नं कर एक ओर 
खडा ष्टौ गथा । 


#॥॥ 


पफ ओर खडा हो, साने देषु मगवान्‌ ने सम्मुखं यड गाध्रा षाः 
सोताषोकाट दः, पश्च-प्म करो, 
हे माह्यण | कामे, को इर षसौ 
कामा को चिना छर इष सुनि 
एकता दौ नद्‌ प्रा ह्यज ॥ 
यद्धि करना द कौ दरना चादहिने, 
उस्र इट पर्छ्स क्र, 
जो प्रचित जपने उदेद्य म भिधिर है, 
वह ओर भी अध्थिक् मख दढा सेतत हे 
एकं दम नटीं छना छर दण्द करने से जच्छा है 
ठुरी चर कर्मे से पीर अदुताप हता <, 
करै सो अच्छी तशं ही करना अच्छा ह 
जिष्के करने पर पञतावा रहीं हयद्धा ॥ 
सच्छी वर च पेष्द्ुा यदा प 
स्से हाथको द्धी वड स्का ३, 
सं ह, शिथिख्ता से भट दिया सचा ्रसण-भाव, 
नरक को ही रे कमेवासख सेत है ॥ 
जो ऊढ शिधथिर काम दहै, जो चत्त राष्ट है 
कूड जो व्रह्यवर्यं है, वह अच्छा एल महै देता ॥ 
तायन देवपुन्र मै चह कष्ट । यहे कह, जगान्‌ फो प्रणाप्र्‌ जीर प्रदक्षिणा कर वह अन्तानि 
ही रया । 
तत्र, रात मीतने पर अगवान ने भिश्यु्ा क्षो जामच्चित करिया--भिष्चु्ो ! इस रात को तायन 
देवपुत्र, जो परे जन्म मे एक तीर्थ्धर था, -- मेरा असिवादन कर एच ओर खडा हो गया । 
एक भोर खडा हो, तान देवयु मेरे सम्घुख यह गाथा बोटा-- 
स्मता ङर टौ. ¦ 


५२ |] खंयुन्त-निकाय छ, ४, 


भि्चभो ! तायन्‌ देवपुत्र ने यह का । यहे कह, सुश्च प्रणस्‌ ओर प्रदक्षिणा कर वही अन्तान 
हो गया ! भिक्चुओ ! तायन की गाथां को सीख, उन्हें अभ्यासं करो । भिक्षुजो ! तायनं की गाथां 
बड़ी स्वी, बह्यचयं की पहली बात्ते हं 1 


8 °. चद्डिम सुत्त (२. १. ९) 
, संरप्रु-ग्रह्ण 


श्रावस्ती म । 
उस समय, चन्द्रमा देव पुत्र असुरेन्द्र सद से पकड लिया गयाथा। तब, चन्द्रमा देबषुघ्र 
भगवान्‌ को स्मरण करते हुये उस समय यह गाथा बोख-- 
महावीर, बुद्ध ! आप को नमस्कार है, 
आप समी प्रकार पे विभुक्तं ; 
नै भासी विपत्तिमे ज पटाद 
स सुञ्रे जप अपनी उरण दं ॥ 
तव भगवान्‌ ने चन्द्रमा देवपुत्र के किए असुर्य को गाधा मन कहा-- 
अहत्‌ बुद्धः की रण म, 
चन्द्रमा चरा आथा ह, 
राहु चांद को छोड दौ, 
बुद्ध सभी के मरति अनुकम्पा रखते हें ॥ 
« तब, असुरेन्द्र यह चन्द्रमा देवपुत्र को छोड, डरा हजा-सा जर्घो वेपचिन्ति असुर धा 
वहां आया ओर संवेग से भरा, रोयें खडा क्रिये, पुर ओर खडा हो गया । 
एक ओर खड़े हये असुरेन्द् राद्ु को वेपयित्ति असुरेन् ने गाधा मै कहा 
क्या इतना इरा-पा ह, 
राहु ने चन्द्रमा को छोड दिया ! 
संवेग सं भरा हा जाकर, 
तुम इतने मयमीत क्य( खडेद्यो 
मेरे भिर के सात टुकड़े हो जाय, 
जन्म भर मुषे कमी. सुख नहीं सिरे, 
बुद्ध से आन्ता पाकर, 
यदि चन्द्रमा को नहीं खोडदू ॥ 


६ १०. सुरिय सुत्त (२. १. १०) 
सूयै-ग्रहण 


उस समय, सूर्यं देवपुत्र असुरेन््र राहु से पकड छिया गया था | तव, सूयं भगवान्‌ को स्मरण 
करते हये उस समय यह गाथा बोला :-- 
महावीर, बु ! आपको नमस्कार है, 
आप सभ्पी प्रकार से विमुक्त 


२. १. १० | द. स्यि छन्त [ ५३ 


मै भारी विपत्ति म अ( पडा 
सो मुञ्े आप अपनी शरणदं ॥ 
तम, भगवान्‌ ने सये देवेषुत्र के लिप्‌ असुरे राह को गाथा मे कटा-- 
अहत्‌ बुद्ध की श्ररणसे, 
सूर्यं चला आग्रा है, 
हे गहु! सूरयको छोड ढो, 
बुद्ध सभी के प्रति अनुकम्पा रखते है ॥ 
जो काटे अन्धकार में प्रकाश देता है, 
चसमकने वारा, मण्डल वाला, उग्र तेजं वाला, 
आकाश में चलने वाला; उसे राह । मत निगलो. 
राहु! मरेपुत्रसूयेको षोड दौ ॥ 
तव, असुरेन्ढ राह सूयं देवपुत्र को छोड, डरा हुज-सा जहां वेपचित्ति असुरेन्द्र था वहा आया 
आर्‌ संवेग से भरा, रोयें खडा करिये एक ओर खडा हो ग्रा | 
एक ओर खड़े असुरेन्द्र राहु को वेपचिन्ति असुरेन्द्र ने गाथा मे कहा-- 
क्या इतना उरा-सा हो, 
राहु ने सूं को षछोड दिया! 
संवेग स भरा जा आकर, 
त॒म इतने भयमीत क्य! खडे हा ॥ 


मरं शिर कं सातं दुकडे ह्य जायं, 
जन्म भर मुभे कमी सुख नहीं भिरे 
बुद्ध से आनता पाकर स, 


ग्रहि मूर्यं को नहीदछोडदुः ॥ 


पटल्या भाग समाप्त । 


अनाथेरिणिटिक दरः 
§ १, चन्द खव (२. ६. १) 


६ कु 


गन ध {९ अ 
श्रावस्तीमे) 


तव, चल्दिमस देवपुत्र रात ब्रम पर `" "जद सवाय भं चह जाया, ओरं भगवान्‌ का अभिः 
वादन कर एक ओग खडा हो गा! पक भौर खडः षुः, चठ देषषुल्न भगवान्‌ कै सम्मुख यहं 
गाभा ब्ल 


५५५ 
~ ५ 


ही कर्प्रणः कम शष हं 
च्छद -रष्धित कार > प्रष्टु ङ समान; 
जो ध्यानी सै श्रत, 
एकाग्र, ्रह्यवान जम्‌ सप्तिम्‌ है ॥ 
ठेद्ी पारं जामे, 
मखी के खल्ान अच्कौ कनषट र्‌, 
ङ ध्थाला कौ प, , 
अभसत ओर करेन. र ४ 


२. बेण्हु सुच (२.२. 
ध्नी सयच्यु दे क्श मदी जदि 
एक ओर वडा हा येण्डु {= धिषण) देवपुर ससवान्‌ कं सस्पुख यह गाथा बोखा-- 
ते मरुप्य सुखी इ, 
ञो जुद्ध री उपाञ्चन्‌ा फर, 
गोतम फ सन मै खग 
अग्रमत्त हौच्छर पाक्ष अहण कर्त ८५ 
हे वष्टु ! भगवान्‌ कट 
मेरी शिक्षा काज ध्यानी पाटन करने ३, 
यथोचित कार मेँ प्रमाद नहीं करते दष्वै. 
सव्युके वश मे जनेवारे नहीं सरे \ 


एसा मतै सुना । 


ष्क समय भगवान्‌ सजगर के सेद्छन्रस्‌ क निष्प मं विष्र करसे थे । 


६. २. ५ | ५. चन्दन्‌ सन्त | ५५ 


तव, दीधय दैवणुत्र रत बोतने पर जङ्घ मसधान्‌ थे वह आग्रा ओर भगवान्‌ का अभिवादन 
कर एक ओरं खडा हो गया । एक ओर खड़ा द, दींयष्ट्र देवपुत्र नगवान्‌ के सम्नयुगब यह याथा बील 


आर मन की धीतर चार ( =-अहत्‌ फर ) फो प्राक्च करना चाहे 
तौ संसार कः उत्प ह्या अर नष हना ( स्वभाव ) जान कर 
पथिन्र सन वाटा जन्र अनाक्न्छ हः, स्सा यह्‌ गुण हे ॥% 


९ ०. उन्ट्न्‌ इद (२, २.४) 
$ = 
भरमा ऋ: 
एक ओर खडा हो नन्दन दे नपु सयवान्‌ क सथ्य सह सधा वाक--- 
हं गोतम ! अपे सद्द्र्माः को में वृता है, 
सरदान्‌ दा सन-दृगन छख ह; 
केसे को रोग शीटयःयू कते ई 
केम च खो श्रज्ञावाम्‌ फहलेदहे 


कसा दर्प दुवो दे परे स्ता ६ १ 
कैसे पुरपर न्ही तेदता ज पूजा करते ३? 


र 1 # 


जो दपिरुवान्‌ , ४ स्यावान्‌ , पवद स्त्म, 
समाहि, प्यानस्त, रखतिमान्‌ 

क्षणाश्च, अन्तिम देहयारी स्वल न्तप्रहीण ह ॥ 
वैसे द्यी सौग सि ते < 

परैस हयी को रोग प्रद्ावाम्‌, कृषटने ६, 
देखा हयी ुदप दुःखः क परं हे जता ह, 


वैषे ही पुरुप ष्टी देधता मी पूजा कर्ते ॥ 


इच्छन्‌ कृटदद 


$ ५, धृन्दय घुत्त (२. २, ५) 
कौन नष्ट दयया ? 
एच ओर खडा हो सनन्दनं देथदुश्च भयश्यन्‌ फ सरश्च यह साध्रा बाड 
रास दिन पत्र रद्‌, 
कौन वादको तर जाता दं! 
अप्रतिष्ठित आर अनारम्य, 
गहरे ( जल > भे फोन दूता नदी 
जो सदा शीर-सस्पन्न, 
प्र्ावान्‌, , एकाथ्र-चित्त, 
उष्ादश्ीर तथा संथसी ह 
वष दस्तर बाढङो तर जातादट॥ 
जो काम सच्छा से चिरत, 


यही गाथा २.१. २म॑मी। 


प्रु 
च 


००० ०७०५०५०। 





५५६ | 


एसा मैने सुना । 
एक समय भगवान्‌ साकेत के अञ्जनवन खगदाव मे विहार कस्ते थे। 
तव, कक्कुध देवपुत्र -* "जौ भगवान. थे वहो आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
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रूप-बन्धनं को पार कर गथा, 
संसार मे स्वाद नहीं रेता, तथा बने रहने कौ जिसे इच्छा नहीं रही; 
वही गहरे जरू मेँ नहीं इबता हे ॥ 


9 ६. वासुदत्त सुत्त (२. २.६) 


कामुकता का प्रहाण 


एक ओर ग्डा हा सुदत्त देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख चह गाथा बोम :-- 


जेसे भारा चुम गथा हो, 

माभिरके ऊपर आग ल्ग गह ह्, 

वसे ही भोग-विरास की इच्छा कं प्रहाण के लिय, 
स्षटतिमान्‌ हो भिष्ु विचरण केरे ॥ 


३ ७. सुत्रह्म सुत्त (२.२. ७) 


चित्त की घवङ्ाहट करसे दूर ह ? 


एक शौर खडा हो सुब्ह्म देवपुत्र भगवान्‌ कं सम्मुख यह गाथा बोरख-- 


यह चित्त सदा घवडाया रहता हे, 

मन मदा उद्वेग से भरारहता है, 

आने वाटे कामो का स्याल कर 

अर आये इये कामो को करनेमे ॥ 

में पचता ह, जप बतायं कि क्या कोट, 

पुसा (उपाय) है जिससे चित्त घचडाता नही है ॥ 


बोध्यरङ्ग के अभ्यास, 

इन्द्िथ-संवर, 

तथा सारे संसार से विरक्त होना छोड, 

मे किसी दूसरी तरह प्राणियो का कल्याण नहीं देखता हँ ॥ 
"*'सुब्रह्य देवपुश्र वहीं अन्तघान हो गया । 


$ ८, कृदुध्‌ सुत्त (२.२. ८) 


सिश्चु को आनन्द ओर चिन्ता नही 


खडा हो ककुध देवपुत्र ने भगवानु को यह कहा-- 


भिश्च जी, आनन्द तो हे ! 

आबुस, क्या पाकर ! 

भिष्षु जी, तो क्या चिन्ता कर रहे हैँ ! 
आयुस, भरू मेरा क्या विगडा हे ! 
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सिक्चु जी, तो क्या आनन्द भी नहीं कर रहे हैँ ओर न चिन्ता ! 
आयुस ! देसी ही बात है । 
| कङकघ-- | 
भिष्चुजी, न तो जप चिन्तितहै,, 
न तो अपको कोटरं जानन्द्‌ है, 
अकेखा बेटे अप्प का, 
क्या यन उदास सी होता! 


[ भगवान्‌-- | ५ , 
ह क्ष! नतो में चिन्तितः 
न तो मञ्चे को आनन्दं ई, 
अकेला वहे सेरा मन, 
ङदास नहीं प्येता हे ॥ 

| ककुध-- | 


भिश्च जी, जाप को चिन्ता क्या नहीं 1 
आपको अनन्द भी क्य नीह? 
अङरेखा डे आप का, 

मन उदास क्यो नहीं होता ! 


| भगवान्‌-- | 
चिन्तित पुरुष को ही आनन्द होता हे, 
आनन्दित परप को ही चिन्ता होतीहै, 
भिष्चु कोन चिन्ता हे ओर न आनन्द, 
आलस ! इसे एेसा ही समक्षो ॥ 

[ ककुध | 


चिरकारु पर देख रहारः 

सुत्त हए ब्राह्मण को, 

जञिस भिष्ठु को न चिन्ता हे ओर न आनल्द्‌, 
जो भवसागर को पार कर गये है ॥ 


९, उत्तर सुत्त (२. २. ९) 
सांसार्कि भोगकौ त्यागे 


राजगृह मे । 
एक ओर खडा हौ उत्तर देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोल-- 
जीवन बीत रहा है, आगु थोडी हे, 
बुढापा से बचने का कोद उपाय नही, 
ग्ध्य मं यह मय देखते हुये, 
सुख कराने वारे पुण्य कमं करे ॥ 
 भगवान्‌- | 
जीवन जीत रहम है, आशु थोड़ी डे, 
बुदापा से बचने का कोड उपय नहीं, 
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सरयु मे यह भय देखते हुये, 
सांसारिक भोग छोड दै, निर्वाण की खोज मे ॥& 


$ १०, अनाथपिण्डिक सुत्त (२. २. १०) 


जेतवनं 


एक ओर खडा हो अनाथपिण्डक्र देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोख-- 
यही वह जेतवन है, 
प्रःषियो से सेधित, 
धर्मराज (बुद्ध ») जरह घसते है; 
सुश्च मे बडी श्रद्धा पैदा करता है ॥ 
कर्म, विद्या, ओर धर्म, 
रीर पालनं करना ओर उत्तम जीवन, 
इसी से मनुष्य शुद्ध होते है, 
नतो गोत्रसे ओरनधनसे॥ 
इसि, पण्डित पुरुष, 
अपनी मखा का श्याल करते इये, 
अच्छी तरह से धमं रमये, 
इस तरह वह धिक्ञुद्ध होता है ॥ 
सारिपु्च की तरह प्रक्ञसे, 
शीर से ओर चित्त की शान्ति से, 
जो भिष्षु पार चरा जाता है, 
यही परम-पद्‌ पाना है ध 
अनाथपिण्डिक देवपुर ने यह कहा । यह कह, मगवाचू को अभिवादन जर्‌ प्रदक्षिणा कर्‌ फे 
वहम अन्तधानि हो गया । 
तच, उस रात के बीतने पर भगवान्‌ ने भिक्षुजं को आमन्त्रित किया-- 
भिक्ुजओ ! आज की रात, ` "` वह देवपुत्र मेरे सम्स्रुख खड़ा हो यह गाथा बोरा-- 
यही वह जेतचन है 
यही परम-पद्‌ पाना हे ॥ 
"" "यह कह, सुश्चे जभिवादन ओर प्रदक्षिणा करके वहीं अन्तधनि हो गया । 
इतना कहे जाने पर आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ ने भगवान्‌ को कदहा--“भन्ते ! वह अनाथपि(ण्डक 
देवपुत्र हयो गया हं ? अनाथपिष्डिक गृहपति आयुष्मान्‌ सारिपुज ऊ प्रति बडा शरद्धाद्ु था। 
खोक कहा, जानन्द्‌ ! जौ तक से समक्षाजा सकता है उसे तुमने समञ्च छखिया । आनन्द | 


१ ¶ 


अनाथपिण्डिकः ही देवपुत्र हआ है । 
अनाथपिण्डिक्र बगं समात्न | 


पि 


# यही गाथाये १. १. ३ मे। 
† युही गथाये १.५. ८ मे | 


तीसरा भागं 
नानातीर्थ-वगं 
६ १. सिव सुत्त (२.३, १) 


सत्पुर्पा कीं संगति 
एसा मेने सुना । 
एके समय भगवान्‌ श्रावस्ती म अनाथपिण्डिक के जेतवने जराम मे विहार करते थ । 
तब, हिव देवषुत्र' ` एक ओर खडा हो भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोखा-- 
सत्पुरुषो कै हयी साथ रहो, 
सत्पुरूषों के ही साथ भिदलो-जरी, 
सन्तो के ऊँचे धमं की जान, 
भरा ही होता है, बुश नही ॥ 
"* "सन्तो के ऊँचे धम को जान, 
सान का साक्षात्कार करता है, जो दूखरी तरह से नहीं ह्येता ॥ 
"" "सन्तो के ऊँचे धमं को जन, । 
पीक के बीच मे रह रोक नहीं करता ॥ 
"""सन्तों के ऊचे धमं को जान, 
बान्धवो के बीच सोभता है ॥ 
"* "सन्तो के ऊवे धर्मं को जान, 
सरव सुगति को प्राप्त होते है ॥ 
-""सर्न्तो के ऊचे धर्मं को जान, 
सस्व परम-सुख पति दै ॥ 
तब, भगवान्‌ ने रिव देवपुत्र को गाथा में उत्तर दिया- 
सत्पुरुषो के ही साथ रहे, 
सष्पुरुषो कै ही साथ मिरे जरे, 
सन्तो के ऊंचे ध्म को जान, 
सभी दुम्खोंसे छट जाताहे॥ ® 


8 २, खेम सुत्त (२.३.२) 


पापकम न करे 


एक भोर खडा हो, क्षम देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोक-- 
मूखं दुखंद्धि रोग विचरण करते हे, 


ये सभी गाथये १.४. १ म्‌) ४ 





२. ३. ४ | ४, धरीकारः सुत्त | ६१ 


भन्ते ! आश्व है, अद्‌शुत है ! मगवान्‌ ने यह ठीक ही कहा है कि-- 
जो अक्त श्रद्धापूर्वकं दान करतेषै- - 1 
मन्ते ! बहुत पणे मँ स्तेयी नाम का एक राजा था} जै दानी, दानपति ओर दान की प्रशंसा 
करनेवाखा था । चारे फाटक पर भैरी ओरसे दान दिथा जाता धा--श्नमण, बाद्यण, गरीब, राही, 
खाचार ओर भिखम॑गो फो । 
भन्ते ! जव मै जनानेमे जाता तो वे कमे खगती-- आप तो शानं दे रे है, दम नही दे री दै । 
अच्छाहोताकि हम रोग मी आव फे चरते दूति करती ओर पुण्य कमातीं। 
भन्ते ! तब भेर मन मे यह हज दानी, दानपति ओर दान की भश्ंसा करने बाद 
वदान दग" एेसा कहनेवारी द्वियो को यैं क्या क्ट! भन्ते ! तथ, मैने पदे फाटक को उनके लिये छोड 
दिया । बर्ह सिया की जोर से दनं दिथा जाने र्गा, मेरा दान लौट आता था। । 
मन्ते ! तव, मेरे बहार किये कषत्रियान मेरे पास अकर केहा-महाराज की आर खै र्दन 
दविधा जाता दै ओर स्थि की ओरसे मी दन दिथा जाता है, किन्तु हम रोगो फी ओर से नहीं । महा- 
रज कै चरते हम लोग भी दान ड जर युण्य कमावं | 
भन्ते ! मो मेने दूसरे फाटक कौ उन क्षत्रिया कै लिये छोड दिया । बर्हां क्षत्रियो की ओश्से 
दान दिया जाने खगा, मेरा दनि खाट आना था। 
भन्ते ! तव भरे सिपाहिभा ने... । सो मेने कीक्षरे फाटक को उन सिपाहियो कै स्यि छोड दिया... 1 
मेय हान छट आता था) 
भन्ते ! तव, बाह्धण ओर यृहपतियो मे... । सो मैने चौथे फाटक को उन ब्राह्धण ओर गृहपत्तियो कै 
दिये छोड दिया | ..मेय दान छोट आता था। 
मन्ते ! तव, रोगा ने मरे पास आकर यह फहा-अष तो महारज की ओरसे कोई मी दावं 
नहीं दिगा जावा इ । 
भन्ते ! इस पर मैने उन शोभे। को कहा- रोगः ! बाहेर छे प्रान्तः से जो आसदनी उषती &ै 
उसका जधा राजमहल मे रे जज ओर आधे को वहीं दान कर दो--श्रमण, बाद्चण, गरव, राही, 
लाचार्‌ ओर भिखम॑गो कः । 
भन्ते ! इस प्रकार बहुत दिने तक दानदैकरमेनेजो पुण्य कमाये है उसकी कदी हद्‌ नही 
पाता--इतना पुण्य दै, इतना उसका फट ३, इतने कारू तक खगं मँ रहना द्येना 1 


ष 


मन्ते ! जष्ट्वर्थं है, अद्भुत ड ! भगवान्‌ ने धीक ही कहा ई-- 


च. 


जो अन्नं श्रद्धा-वूधंक दान करते दहै, 
अस्यल्त प्रसन्ने चित्त से, 
उन्हे को अन ब्रह होते है, 
इस खोक मे ओर पश्लोक मे ॥ 
दसख्िये, कंजूसी छोड 
ट कर सूच दानि केरे 
एण्य ही पररोक भे 
प्राणियों का आधर होता हे ॥ 


$ ४. धटीकार सत्त (२. ३. ४) 
वुद्धध्भं से दी मुक्ति, अस्य से नहीं 
एक ओरं खड! हो धरीकार देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुखे यह्‌ गाथा बौरा-- 
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अविह खोक मँ उष्पन्न इये“, 
( देखो १. ५. १०) 


$ ५. जन्तु सुत्त (२.३. ५) 


अप्रमादी को प्रणाम्‌ 


ेसा मैने सुना । 
एक समय कुछ भिष्ु हिमवस्त के पास कश्च क जगच्छ मै विहार करते थे 1 वे उद्धन, रट, 
चपल, बकवबादी, बुरी बात निकालने वे, मूढ स्थति वारे, असं्रजष, अस माहित, चं चर चित्त वारे, 
असंयत दन्दो वारे थे । 
तब, जन्तु देवपुत्र वू्भिमा के उपोसथ को जहौ वे भिष्ु थे वों आया । आकर उसने उन्‌ 
भिश्च ज को गाधा मे कहा-- 
पहर सुख से रहते थे, भिक्षु गौतम के श्रावक । 
खोभ-रहित सिक्षाटन करते थे, खोभ-रहित रहने की जगह । 
संसार की अनिव्यता जान, उनने दुःखों का अन्त कर छया ॥ 
अब तो, अपने को गाड, गोव मे जमीनदार के पैसा। 
हसं कर खाते जीर पड रहते है, दूसरों के घर की चीजा के रोभी । 
संघ फे प्रति हाथ जोड, इनमे कितनो को प्रणाम्‌ करता हूं ॥ 
टे इये वे जननाथ जसे, जैसे खुदा छेका हो वैसे । 
जो प्रमत्त होकर रहते है, उनकं भ्रति भँ एेसा कहता हूं । 
ओर जो अप्रमाद से विहार करते दे, 
उन्हे मेरा प्रणाम्‌ है ॥ 


३ ६. रोहितस्स सुत्त (२.३. ६) 


रोक का अन्त चलकर नदीं पाया जा सकता, विना अन्त पाये मुक्ति भी नदी 


श्राचस्तीमे), 

एक ओर खडा हो रोहितस्स देवपुत्र भगवान्‌ से यह बोरा-- मन्ते ! कहा न कोद जनमता है, 
त बृढा होता है, न मरता है, न शरीर छोडकर भिर उप्पन्न होता ह ? मन्ते । क्या चर-चलकर रोक का 
अन्त जाना, देखा या पाया जा सकता है ! 

आवुस ! जहौ न कोई जनमता है, न बढा होता है, न मरता है, न शरीर छोड कर भिर उच्यन्र 
होता है; रोक कै उस अस्त को चल चरुक्र जाना, देखा सा पाथा जाना मँ नहीं वताता । 

भन्ते ! आदचयै है, अद्‌भुत है ! नो भगवान्‌ ने इतना टीक कहा-- `` `रोक कै उस अन्त को 
चख-चशरकर जाना, देखा था पाया जाना मेँ नहीं बत्तता । 

भन्ते ! बहुत पटे मै सेहितस्स नाम का एक ऋषि भोजपुत्र, बदा ऋद्धिमान्‌ , आकाश मे 
विचरण करमेवादछ था भन्ते ! उस समय मैरी ठेस गति-शक्ति थी जसे कोद होरियार तीरम्दाज्ञ, 
सिखाया हभ, जिसका हाथ साफ हो गय। है, निपुण, अभ्यासी--एक हल्के तीर को बड़ी आसानी 
दे ताल की छाया तक फक दे । 

मन्ध उस समय मेरा ग एेसा पडता था, जैसे पूरव के समुद्र से रेकर पश्चिम के समुद्र तक। 
भन्ते ! तब, मेरे चित्त भै यह स्यार आयामं चल-चरुकर खोक के अन्त तक पहचूगा । 


च. । ९. सुसिम सुत्त [ ६ 


भन्ते! सोमे इस प्रकार की गति से, इस प्रकार के डेग भरते, खाना-पीना छोड, पाखाना-पेशाष 
छोड, सोना ओर आराम करना छोड, सौ वर्धं की आयु तक जीता रह बराबर चरते रहकर भी रोक के 
अन्त को चिना पाये बीचहमी मे मर गया । 
सन्ते ! आश्य है, अदूमुत है ! जो भगवान्‌ ने इतना ठीक कहा-- `` `क फे उस अन्त को 
चर-चरुकर जाना, देखा था पया जाना मैं नह्य बताता । 
आवुस ! मँ कहता हू कि--बिना रोक का अन्त पये दुःखो का अन्त करना सम्भव नहीं हे । 
आघुस ! ओर यह भी कि-दइसी व्याम भर संज्ञा धारण करने वे केवर (= शरीर ) मे रोक, 
खोकर की उत्पत्ति, खोक का निरौध ओर रोक के निरोध करने का मागं, सभी मौजूद है| 
चरु-चरकर नहीं पहुचा जा सकता, खोक का अन्त कमी भी, 
ओर विना रोक का अन्त पाये, दुःख से छुटकारा नहीं है ॥ 
इसलिये, बुद्धिमान्‌ खोक को पहिचान, 
लोक के अन्त को पानेवाखा, ब्रह्मचय धारण कर्नेवाछा, 
लोक के अन्त को ठीक से जान, 
न खोक की आश्चा कर्ता है ओर न पररोक की ॥ 


§ ७, नन्द्‌ सुत्त (२. ३. ७) 
समय बीत रहा है 
एक ओर खड़ा हो नन्द्‌ देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोरा-- 


समय बीत रहा है, राततं निकल रही दै, "^. 
( देखो १, ५. ४) 


६ ८, नन्दिषिसाल सुत्त (२. ३. ८ ) 
यान्ना कैसे होगी ? 


एक ओर खड़ा हो नन्दिविश्छार देवपुत्र ने भगवान्‌ को गाथा मे कहा-- 
चार चक्कं वारा, नव द्रवार्जो वारा, *““ 
( देखो १. ३.९) 


६ ९. भुधिप सुत्त (२. ३. ९) 


आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के गुण 
श्रावस्ती मे । 


तत्र, आयुष्मान्‌ आनन्दं जहाँ भगवान्‌ थे वहम जये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बेट गये । एक ओर बैरे इये आयुष्मान्‌ आनन्द को भगवान्‌ ने कहा--आनन्द ! वुर्हं सारिपुभ् 
सुहाता है न !? 

भन्ते ! मूख, दुष्ट, मूढ़ ओर सनके आदमी को छोड़ कर भला देखा कोन होगा जिसे आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्न नहीं सु्ाये ! भन्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत्र महाक्तानी दै, महाप्रज्ञ है, बडे पण्डित ह । 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र की प्रज्ञा अत्यन्त प्रसन्न हे । उनकी प्रज्ञा बङी तीन हे । उनकी परज्ञा बड़ी तीक्ष्ण है । 
उनकी प्रज्ञा मे पैना आसान नहीं 1 भन्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत्र बड़े अस्पेच्छ है, संतोषी है, विवेकी हे, 
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अनासकत है, उत्साही षै, वक्ता है, वचन-कुशर है, वतने वेह, पाप की निन्दा करने बे हे] 
मन्ते ! मूख, दुष्ट, मूढ ओर सने आदमी को छोड कर भरा एसा कौन होगा जिसको आयुष्मान्‌ 
सारिपुतच्र नदीं सुदाय । 
आनन्द सी ही बात हे 1" -मलखा रेसा कौन होगा जिसको सारिपुघ् नही सुद्ाये ! 
आनन्दं । सारिषुत्र महान्ञानी है, सहप्रज्न है -““1 
तव, श्ु{सम देवदुत्र आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के गुण कै जानेके समय देवयुन्ना की बडी भारी 
मण्डी के साथ जहां भगवान्‌ थे वहां आया अर भगवान्‌ का अभिवादनं कर एक ओर खडा हो गया 1 
एक ओर खड़ा हो, सुखिम देवपुत्र ने भगवान्‌ का कहा-- 
भगवान्‌. ! सुगत ! सी ही बात हे 1.- भला एसा कौन होगा जिसको आयुष्मान्‌ 
सासिुत्र वहं सुहा । 
मन्ते । आयुष्मान सारिपुत्र महाजानो है, महाग्रक्त दहै" । 
तव, सुसखिम देवणुत्र की मण्डली ने आयुष्मान्‌ सारिपुज्न के गुण के जाने के समय संतुष्ट, 
परसुदित ओर प्रीत्ति-युक्त हो प्रसच्र काम्ति धारण की। जसे भ, अच्छी जातिवारा, अच्छी तरह काम 
क्रिया गथा, पौरे ऊनी कपड़े मे क्पेट कर रक्खा वैदयं मणि मसता है, तपता है ओर चमकत है-- 
चसे ही सुभिम देवपुर की मण्डली नैः" परसन्न कान्ति धारण की । 
जसे, अच्छे सोमे का आभूषण दश्च सुवर्णकार से बद्धे कारीगरी के साथ गा गया, पीले उनी 
कपडे मे रुपेट कर रक्खा भासता हं, तपला हे ओर चमक्ता है-- वैसे ही सुसिम देवषुत्र की सण्डली 
मे ` प्रसन्न कान्ति धारण की । 
जेस, रात के भिनसारे ओषधि-तारका ( छुक्त तारा ).- वैसे ही खुखिम देवपुत्र की मण्डी 
ने" "प्रसन्न कान्ति धारण की। 
जसे, शरतकारु मै बादर के हट जाने ओर आकाश सुक जामे पर सूरज आकाल्ल मेँ चट सारी 
अधियारी को दूर कर फे भासता है, तपता है, ओर चमकता है वैसे दही सुसिम देवपुत्र की सण्डली 
ले" "ग्रसन्न कान्ति धारण की 
तव, सुसिम देवयुत्र ने आयुष्मान्‌ सारिषुत्र के विषय मे भगवान्‌ के पास यष्ट गाथा कहा-- 
पण्डित ओर बडा क्षानी, कोध-रहित सारिपुत्र, 
अस्पेच्छ, सुरत, दान्त, ऋषि, जिनने बुद्ध के तेज का राभ किया ह ॥ 
त्र, भगवान्‌ ने जयुष्मान्‌ सारिषुत्र के विषय म सुसिम देवपुत्र को गाथा मै यह कहा-- 
पण्डित ओर बड़ा ज्ञानी, कोध-रहित सारिषुत्र, 
अस्पेच्छ, सुरत, दान्त, अपनी मज्ञदूरी की राह देख रहा है ॥ 


६ १०. नाना तित्थिय सुत्त (२.३. १०) 


नाना तीथा के मत, बुद्ध अशु 
एसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ याजगह के वेद्धुघन्‌ कन्दक निवाप मे विहार करते थे । 


तच, ङ दूसरे मवार श्रावक देवएुत्र--असम, सही, निक, आकोटक, वेरम्ब्रसी जौर 
माणव-गामिय-- रात बीतने पर अपनी चमक से सारे वेद्ुवन को चसका जह भगवान्‌ भरे वह अथे 
=, १५ त नु [द 
जर भगवान्‌ का अभिवादनं करके एक ओर खडे हो गये 1 


„ पकभर खड़ा हौ, असम देवुतर पूरण कश्सप के निषय मै मगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा 
बाखा--- 
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गदि को पुरूष मारे या कटि, 
ग्रा किसी को बर्बाद कर दे-- 
तो छस्सप उसमे अपना फां पाप, 
ग्रा पुण्य नहं देखते ॥ 
उनने विश्वस्त घात बताह, 
वे गुर सम्मान के भाजने 1 
तब, सहली देवपुत्र मक्वलि-गासादट के विषय म मगवान्‌ के सम्मुव यह गाथा बोखा-- 
किन्‌ तपरचरण आर पाप जुुष्छा से संयत, 
मान, करुह-स्पागी, 
वान्त, बुरादया से विरत, सत्यवादी, 
उन्‌ जसे क्री पाप नहीं कर सकते ॥ 
तव, सिकः देवपुत्र निगण्ट नातयुत्र ॐ विषय मे मगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
पाप से घृणा करने वषे, चतुर, भिक्षु, 
चारो याम मं सुसंवृतं रहने वार, 
देखे सुने को कहते इय, 
उनमे मला क्या पाप हो सकता हं ! 
तब, आक्रोटक देवपुर नाना तीरथ के विषय में भगवान्‌ के सम्यु्व यह गाथा बोल-- 


पङ्कुध कातियान, निगण्ठ, 
ओरभीजोये हैं मक्खलि, पूरण, 
श्रामण्यं पाने वारे ये गण के नायक 

गे भला सस्पुरूषो से दर केसे हो सकते है 


तब, येरम्वरी देवपुत्र ने आक्रोरक देवपुत्र को गाथा में कहा- 
हज! हुआ कर रोने वारा अदना सियार, 
सिह के समान कभी नहीं हो सकता, 
नगा, ज्ूटा, यहं गण का गुर्‌, 
जिसकी चरन मे सन्देह किया जा सकना है, 
सजनो के सरीखा एकदम नहीं है ॥ 

तब, पापी मार वेटस्बरी देवपुत्र मे पैठ भगवान्‌ के सम्सुख यहं गाथा बो 
तप ओर दुष्कर क्रिया करनेमेजोल्गेषहै, 
जो उनको विचार पूवक पाखन करते हैः 
ओर जो सांसारिक रूप मे आसक्त दै, 
देवरोक भे मजे उड़ाने वे, 
वे ही लोग परलोक बनने का, 
अच्छा उपदेश देते है ॥ 

तव, भगवान्‌ ने ध्यह पापी मार है" जान उत्ते गाथा मे उत्तर दिया-- 
राजगृह के पहाड़ों मे, 


संयुत्त-निकाय | ५.३ ६9 


विपु श्रेष्ट कहा जाता ह, 

दयेत? हिमाख्य मे श्रेष्ठ है, 

आकाश मे चख्ने वार मे सूरज, 
जराशयो मे समुद श्रेष्ट दै, 

नक्चत्रा मं चन्द्रमा, 

वैसे ही, देवताओं के साथ सरे लोकसे, 
बुद्ध हयी अगुजा कहे जाते हे ॥ 


देवपुत्र युत्त सम।₹ 


१. कैलाश -अष्कथा | 
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ट्ख माम 
प्रथ वम 





$ १. दहर सुत्त (३, १, १) 
यारक्रो कायान समदय 


एेसा मेने सुना 1 
एक समग्र भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम मे विहार करते पे । 
तघ, कोशर-राज प्रसेनजित्‌ जह्य भगवान्‌ थे ब्छं आघा ओर भगवान्‌ के साथर संमोदन चतर 
आवभगत के छन्द समाप्तं कर एक जोर ब गया । 
एक ओर बे, कोशल-रान प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--आप गौत क्या अनुत्तर 
पूण -वुद्धत्व पा रेने का दावा नह करते ? 
महए्रान ! यद्वि कोद किसी को सचमुच सम्यक्‌ कटे तो बह सुद्चद्यी को कह सकता हे । 
महाराज ! सेने ही उस अनुत्तर पूण-वुद्धस्व का साक्षाव्फारं किया है 1 
हे गोतम ! जो दूसरे श्रमण ओर बाह्मण है--संधवारे, गणी, गणाचायै, विख्यात, यशस्वी, 
तीर्थकर, बहुत रोगो से सम्मानित : जसे, पूरग-कस्सप, मक्खलि-गोसाल, निगण्ड नातपुच्, 
संजय वेर्धं पुत्र, पकुघ कचाथनः, अजित केसकम्वटी--वे मी `" "सक्च से पटे जने पर अचुत्तर 
सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व पाने का दावा नहीं करते! आप गौतम तो आयु मे भी छोटे है ओर नये नरे 
प्रचेजित भी हष हं! 
महाराज ! चार रेसे है जिनको छोटे इ समश्च अधक्ता या अपमान करन! उचित नहीं ! फोन 
से चार? ($) ्चश्रिप्र को छोटा हैः समम अवज्ञा या अपमान करना उचित नहीं, (र) साप को"; 
(२) आग को"; ओर (४) भिष्चु को । महाराज इन चार को--छोटे है" समश्च अवनता या अप परान 
करना उचित्त नहीं । 
भगवान्‌ ने यह कहा । यह कह कर भगवान्‌ बुद्ध ने फिर भी कहा-- 
ऊचे ऊर मे उत्पन्न, वड़े, यदास्वी क्षत्रिय को, 
छोटा है" जान कम न समश्चे, उसका कोदै अपमान न करे ; 
राञ्य प्छर क्षत्रिय नरेन्द्र-पद्‌ पर आरूढ हाता है, 
वह क्रुद्ध होकर राज-शक्ति से अपना बदला रे रेता हे, 
दइसशिये, अपनी जान की रक्चा करते हुए वेसा करने से बाज अवे ॥ 
गाँव मै, या गरू मे, कं भी जो सप को देखे, 


क 


छोटा हैः जान उसे कम न समक्षे, उसका अनादर न करे, 


८ 1 संयुत-निकाय ४ 


स्ग बिरंग के बड़े तेज सप चिचरते है, 

असावधान रहने बरे को इस सेते है, कभी पुरुष या खी को, 

इसखिये, अपनी जान बन्नाते हये वैसा करने से बाज आवे ॥ 

ख्पयं मे सब कुछ जला देने वारी, कारे मागं पर चरने वारी आग का, 

"छोटा है" जान कमं न खसश्चे, कोद उसका अनादर न करे, 

जलखावन पाकर वह बहुत बड़ी हो जाती हे, 

बढ़कर असावधान रहने वारे को जला देती है, खी या पुरुष कौ, 

इसखिये, अपनी जान बचाते हुये वेसा करने से बाज अवे ॥ 

कारे मागं पर चरने वाली अग जिघ्च वन को जरा देती है, 

वहाँ छ कार व्यत्तीत होने पर हरियाली फिर भी खग जाती है ॥ 

किन्तु, जिसे शीरुखम्पन्न भिष्चु अपने तेज से जरा देता हे, 

वह पुत्र, पञ्चु, दायाद या धन कुठ मी नहीं पाता, 

नि.सन्तान, निधंन, शिर कटे ताछ-बृक्ष-सा हो जात। है ॥ 

इसङियं, पण्डित पुरुप अपनी मरां का ख्याल कर, 

सोप, आग आर यगस््री क्ष्चिय, 

आर दपीटसम्पन्न भिक्षु फे सायर्टक म पेल भवे ॥ 

यह कहने पर, कोशरूराज प्रसेनङ्धिव्‌ भगवान्‌ सै बोखा--भन्ते ! बडा टीक्‌ कहा ! भन्ते ! ससे 

उर्टे का सीधाकरदे, देके को उवार द्‌, भटकेको राह दिखा दे, अंधियारे मे तेरू-प्रदीप दिखा दे- 
ओंख वे रूप देख रं--वेसे हयै भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से धमं को प्रकादित कर दिया है भन्ते! 
यह मै भगवान्‌ की दारण जाता द, धम की ओर भिष्चु-संघ की । भन्ते! आज से जन्म भरे खि 
मुञ्च दारणागत कों भगवान्‌ उपासक स्वीकार करं ¦ 


६ २. बुरिष त्त (३, १.२) 


(क 


तीन अषितकर धमं 


भरावस्ती म । 
तवर कोशरराज प्रसेनजित्‌ जहो भगवान्‌ थे वरहा आया ओर सगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
आर बैठ गया । 
एक ओर बेठ, कोराटराज प्रसेनलिन्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्ते ! पुरुप के कितमे रेसे 
अध्यास्म धर्म उत्पन्न होते है जो उसफे अदित, हुःख ओर कष्ट के सिये हते हँ ? 
महाराज ! पुरुष के तीन एेसे अध्याप्म धर्मं उत्पन्न होते दै जो उसके अदित, दुःख ओर कष्ट फे 
किष हैँ । कोन तीन ? (9) महाराज ! रूष को छोभ अध्यास्म धर्मं उत्पन्न होता है, जो उसके अहित“ "। 
(र) महाराज ! पुरुप को द्वेष॒ अध्यात्म धम" (३) महाराज ! पुरुप को मोष अध्यात्म धर्म... 
महाराज ! पुरुप के यही तीन पसे अभ्याव्म धस उन्पक्न होने दै, जो उसके अहित, दुःख ओर कष्ट 
के रिए है, 
लोभ, द्वेष ओर मोह, 
पापचित्त वे पुरुष को, 
अपने ही भीतर उप्पन्न होकर न्टकरदेतेदैं 
जैसे अपना ही फर केरे कै पेड को ॥ 
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६ ३. राञजरथ युत्त (३.१. ३) 
सन्त-घभै पुराना नहीं होता 


भ्रावस्तीमे। 
एक ओर वैट कोशल-राज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्ते ! क्या एसा ऊख है जो 
जन्म लेकर न पुराना होता दह्ये भरन मरता दये । 
महाराज ! रेखा कुछ नहीं है जो न पुराना होतादहो ओर न मरता हो। महाराज! जो बड़्‌-बडे 
चे क्षत्रिय-परिवार के है--घनाघ्य, बडे सालदार, मह्यभोगवष्टि, जिनके पास सोना-चँदी अफरात है, 
वित्त, उपकरण, घन ओर धान्य से सस्पन्न-ये मी जन्म ठेकर बिना वृषे हुए ओर मरे नहं रहते । 
महाराज ! जो बडे ऊँचे बाह्यण-परिवारके है"-वे भी जन्म केकर भिना वृषे हुए ओर्‌ मर 
नहं रहते । 
महाराज ! जा अहत्‌ भिद्चु ह--क्षीणाश्रवे, जिनका बह्यचयै-वास पूरा हा गया हे, जिनने जो 
कुछ करना था कर द्या है, जिनका भार उतर चुका है, जो परमार्थं को भ्ठ हो चुके है । जिनका भव- 
बन्धन कट गया हे, परम्म जान प्राप्ठकर जो विद्युत हो गये है--उनका मी रारीर छट जावा है ओर 
चकार हो जाना हे । 
वरदे उट-बाटके राजाकेरथ भी पुरानो जते 
यह जरीर भी बुदापा को प्राञ्च हो जतः हं, 
पन्ता का धर्म पुरन नदीं देता, 
सन्त लय सत्युरूप से एेसा कहा करत द ॥ 


६ ४, पिय सुच (३. ५. ४) 
अपना प्यारा कोन १ 


ध्रावस्तीमें । 

एक ओर बट, कोगर-राज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा मन्त ! यह, अकरेरा वै ध्यान 
करते मेरे मन मे एेसा वितकं उर--“किनको अपना प्यारा है ओर किनको अपना प्यार नहीं ङे! 
भन्ते { तव अरे मन मै यह हुआा--“जो हरीर से दुराचार करते है, वचन से दुशाचार करते है, मनसे 
दुराचार करते है उको अपना प्यारा नहँ हे >° यदि वे पेसा कहे भौी--“सुक्चे अपना प्यरा है तौ भी, 
सचमुच मे उनको अपना प्यारा नहीं हे । 

सोक्यों?जौशत्रु श्रु के प्रति करता है, वही वे अपने प्रति आप करतेदहे1 इसलिये, उनको 
अपना प्यारा नहीं ह । 

ओर, जो शरीर से सद्ण्चार करते हे, वचन से सदाचार करते है, मन से सदाचार करते है, उनको 
अपना प्यराराहै। चदि वे पेमा कटे भी--“सुञचे अपना प्यरारा नहींदहै" तौ भी सचमुच उनको अपना 
वडा प्यारा है| 

स क्यः} जोमिध्रमिच्र के प्रति करता है, वही वे अपने प्रति आप करे दँ । इमि उनको 
अपना वड़ा प्यारा है) 

महाराज ! यथार्थं मे देसी ही बातहै। जो शरीर से दुराचार करते है.“ इसरिणु, उनको अपना 
प्यारा नही हे ! भौर, जो शरीर से सदाचार करते है ""* इसरिए, उनको अपना बड़ा प्यारा है । 

ज्ञिसे अपना प्यारा हे बह अपने को पाप मे मत रुगषे, 
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दुष्क्मं करनेचालो को सुख सुखभ. नहीं होत। ॥ 

मनुष्य-दारीर को छोड शष्युके वश्चमे आ गये का, 

मला, क्या अपना हौगा ! भला वह क्या छेक्र जता है ! 

क्या उसके पीछे पीछे जाता है, साथ न छोडने वाली छया-जेसे ! 
पाप ओर पुण्य दोनो जो मनुष्य यहो करता है, 

वदी उसफा अपना होता है ओर उसी को केकर वह जाता है, 
वही उसके पीरछे-पीछे जाता है, साथ न छोढने वारी छया-जेसे ॥ 
इसलिये कल्याण करे, अपना पररोक बनाते हुये । 

पुण्य ही परलोक म प्राणियों का आधार होता है ॥ 


६ ५, अत्तरक््िखित सत्त (३. १. ५) 
अपनी र्खवादीं 


एक ओर बैठ, कोश्चल-राज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्ते । यह, अकरा बैठ ध्यान 
करते मेरे सनम पेमा वितक उठा, “किनमे अपनी रखवारी कर ली हे ओर किनने अपनी रखवाली 


(+ 


नहँ की ह १“ 

भन्ते ! तव मेरे मनमे यह इभा-जो शरीर से दुराचार करते है, वचन से दुर्वार करते हे, 
मन से ुराचार करते है, उनने अपनी रखवारी नहीं कर ली हे । मखे ही उनकी रक्चा के लिये हाथी, 
रथ ओर पदक तैनात हें, छिन्त तौ भी उनकी र्खवाली नही हुड हे । 

सो क्यो १ बाहर की ही उनकी रक्षा हह है, आध्याप्म की नहीं 1 इसलिये, उनकी अपनी रख- 
वाल्मै नदीं इई है । क 

ˆ जो शरीर से सदाचार करते है ` उनने अपनी स्खवाटी कर खी दहे! भरे ही-“"पैदट सैनावन 

ह, छिल्तु तौ मी उनकी अपनी रखवाली हो गद है । 

मो क्यों १ आध्यात्मिक रक्षा उनकी हो गई हे, बाहर की नहीं इई है । इसरिये, उनकी अपनी 


क 


रखी हो ग्रं ह । 


महाराज ! यथार्थं मे एसी हे बात है । जौ श्ररीर से दुराचार करते हे `इसरिये, उनकी अपनी 
रखवारी नहीं हद है ओर जो श्रारीर से सदाचार करते है ` ` इसखिये, उनकी अपनी रखवाली हयो गहं है | 
दारीर का संयम ठीक है, वचन का संयम रीक दहै, 
मन का संयम ठीक है, सभी का संयम टीक है, 
पूणं संयमी, रुजावान्‌ , रक्चा कर किया गया कहा जाता है ॥ 


$ ६. अप्पक सुद (३. १. ६) 
निर्छोभी थोडे ही हे 
श्रावस्ती मं। 
प्क ओर बे, कौशरुराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को कहा-- मन्ते यह, अकरा बैठ ध्यान करते 
मेरे भनमें एसा वितकं उठा--““संसार मं बहुत थोडे ही एसे है जो बडे बडे मोग पा मतवाछे नहीं हो जाते 
हा, मस्त महीं हो जाते हः, बड़ छोभी नहीं बन जते हा, लोगो में दुराचरण नहा करने खग जाते हं 


वर्कि संसारमेपसेही रोग बहुत हं जो बड़े-बड़े भोग पा मतवाे हो जाते है, मस्त हो जाते है, बडे 
त्मोभी वन जति हँ ओर रोगो मेँ दुराचरण करने र्ग जते है । 
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¢ 


महराज ! यथाथे मे पे ही बात हे । संसार मे बहुत थोडे ही एेसे हं" “"। 
काम-मोग म जारक्त, कामा के रोभ मे अन्धा बने, 
किसी हद की परवाह नहीं करते, रग जसे करये जार की, 
नतीजा कडा होना है, उसका फरु दुःखदं होना हे ॥ 


६ ७. अत्थकरण सुत्त (३. १. ५) 


कचहरी मे ञ्चूढ बोलने का फल दुःखद्‌ 


एक ओर बेट, कोशखराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--'“भन्ते ! कचहरी मे इन्साफ 
करते, मे ऊँचे कुर के क्षत्रिय, बाद्यण, गृहपत्ति,--बडे धनाद्य, मारुदार, महाभोग वारे, जिनके पासं 
सोना-चोदी अफरात है, धित्त, उपकरण, धन ओर धान्य से सम्पज्न-सभी को सांसारिक कामों के चरते 
जान-बञ्च कर क्ल बोखते देखता द्र । भन्ते ! तव, मेरे मन मे यह विचार हज, “कचहरी करना मेरा 
बस रहे ! अब मेरे अमासव्य ही कचहरी रुगावें 1" 


महाराज ! जो ऊचे कुर के क्षत्रिय, ब्राह्मण, ग्रहपति `` जान-वृक्च कर श्चूड वोखते हँ उनका चिरकार 


तक अहित ओर दुःख होगा । 


(१ 


काम-भोग म आरक्त, कामाके लोभम अन्धा बने, 
किसी हद्‌ की परवाह नही करते, मछलियां जेते पड गथे जाल की, 
नतीजा कडञा होता है, उसफा एरु दुःखदं होता है ॥ 


ऽ ८, मिका सुत्त (३. १. ८) 
अपने से प्यास कोई नही 


श्रावस्ती मे । 

उस समय कोशारराज प्रसेनजित्‌ अपनी रानी मिका देवी फे साथ महल के ऊपर वारे 
तच्छे पर गथा हा था 1 तव, कोशरूराज प्रसेनजित्‌ ने मद्िका देवी को कहा--मछिके । क्या तुमह 
अपने से मी बढ कर को दृक्तरा प्यारा हे! 

नहीं महाराज ! मुने जपने से भी बद कर कृद दूसरा प्यारा नहींहै। क्याञपको महाराज, 
अपने से भी बढ कर कोई दूसरा प्यारा हे ! 

नष्टं मद्िके ! मुके मी अपने से बढ कर कोड दूसरा प्यारा नहं हे । 

तव, कोदारुराज प्रसेनजित्‌ महर से उतर जह भगवान्‌ थे वहम गया, ओर भगवान्‌ का 
अभिवादन करके एक ओर बैठ गया ! एक ओर वेट, कोशचरराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा-- 

भन्ते ! मे अपनी रानी मद्िलका देवी के साथ." "महर के ऊपर वाङ तद्रे पर गया हुञा था 1." 
दस पर मेने मद्लिका देवी को कहा-- नहीं मदिकके । मुञ्चे भी अपने से बढ कर कों दूसरा प्यारा 


नहीं है } 


दरसे जान, भगवान्‌ के संह से उस समय यह गाथा निकर पड़ी- 


समी दिशा मं अपने मन को दढा, 

कहीं भी अपने से प्यारा दूसरा कोद नहीं मिर, 

वेसे ही, दूसरों को भी अपना बडा प्यारा हे, 

इसलिये, अपनी भला चाहने वाला दृसरे को मत सतवे ॥ 
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$ ९. य॒ज्ञं सुत्त (३. १. ९) 
पोच प्रकार के यक्ष, पीड़ा ओर हिखा-रहित यज्ञ ही हितकर 


श्रावस्ती भ 
उस समय, कोश्षलराज प्रसेनजित्‌ की ओर से एक महायक्त होने बाला था । पच सौ बैर, 
पोच सौ बच्डे, पच सौ बदिः पाच सौ बरकरियं ओर पच सो सेड सभी यक्त किण धूणर्तेषे 
भे! जो दास, नौकर ओर मन्ञदूरे भे बेभी राटी जर भय से धमकाये जाकर आंसू गिराते रेते तैया. 
रथों कर रहे थे ¦ 
तब, कुछ भिश्चु सुबह मे पहन ओर पात्र-चीवर ठे श्रावस्ती में पिण्डपात के खयि पटे । श्रावस्ती 
मै पिण्डाचरण से रट, मोजन कर रेने पर जहौ भगवान्‌ थे वहं आये ओर मगधान्‌ का अभिवादन 
कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बेट, उन भिष्षुजो ने भगवान्‌ को यह कहा-- भन्ते ! कोश्चषराज प्रसेनलिच्‌ की भोर 
से एक महायज्ञ होने वारा दै 1**-ओंसू गिराते रेते तैयारियों कर रहे हे । 
दसै जान, भगवान्‌ के अंह से उस समय यह गाथाये निकर पड़-- 
अरव-मेध, पुरष-मध, सम्यक्‌ पाडा, वाजपेय, 
निरगंरु ओर एेसौ ही बड्मी-बड्ी करामाते, 
सभी का अच्छा फल नही होता दै ॥ 
मेड, बकरे ओर गवे तरह-तरह के जौँ मरे जाते है, 
सुभागं पर आरूढ महर्षिं रोग एेसे यक्त नहीं बताते हे ॥ 
जिस यज्ञ मे दसौ तूं नहीं होत्ता है, सदा अनुकु यत्त करते है, 
मेड, बकरे ओर गीषे, तरह-तरह के जह्य नही मारे जते, 
सुमागं पर आरुढ महिं रोग एसे ही यज्ञ बताते है, 
बुद्धिमान्‌ पुरूष एेसा हयी यक्त करै, इसं यक्त का महाकरु ह, 
इस यक्त करनेवारे का कल्याण होता है, अहित नही, 
यह यज्ञ महान्‌ होता है, देवता ग्रसन्न होते द ॥ 


1 


९ १०. बन्धन दुत्त (३. १. १०) 
ट्‌ बन्धम्‌ 
उस समय कोश्षरूरान प्रसेनजित्‌ ने ब्रहत रोगो को गिरफ्तार करदा छखिया था । कितने रस्पी 
से ओर कफरितने सकृद से बध दिये गये थे । 


तब, छु भिक्षु सुबह मे पहन जर पत्र-चीवर ठे श्रावस्ती मे भिश्चाटन के ङिर्‌ पैटे। श्रावस्ती 
म भिक्षारन से छोट, भोजन कर ठेने पर जरौ भगवान्‌ थे बहौ आये ओर मगधान्‌ का अभिवादनं करं 
एक भोर वैड गये । 

एकः ओर बेड, उन भिश्चुओं ने भगवानू को यह कहा--भन्ते ! कोरर प्रसेनजित्‌ ने बहुत 
रोगो को गिरप्तार करवा छया है । कितने रस्सी से, ओर किंत्तने सीकड से बध दिये गये है । 

इसे जान, भगवान्‌ के ह से उस समय यष्ट गाथा निकर पडी-- 


६. १. १० | 
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पण्डित रोग उसे दृढ बन्धन नहीं कहते, 

जो रोह, रक्री या रस्सी का होता हे, 

मणि ओर कुण्डो मे जो आरक्त हो जाना है, 

खी ओर पुत्रो के प्रति जो अपेक्षा रहती है, 

इसी को पण्डितो ने चट बन्धन कषा हे, 

घस्रीट कर छे जनेवाखा, सूक्ष्म ओर जिसका खोरना कठिन 
द॑से भी काटकर लोग प्रचजित हौ जते दहं, 

अपेक्षा-रहित हो, काम-सुंख को छोड ॥ 


प्रथम चग समाप्त ; 


दस भाग 
क १ 
द्विती वमे 
६ १, जटिक शतच (३.२. १) 
उवी सप्रस्ण श्म जानना कषटटिन 


एक मय भगवान्‌ श्रावस्ती सें भगास्माता के पूवाय प्रासाद मँ विहार करते भै! 

उस समय सद्वि को ध्यान से उढ भगवान्‌ बाहर निकल कर बटे भ । 

तथ फोशख-राज प्रसेनजित्‌ जहौ भगवान्‌ थे वहं आथा आर भगदान्‌ काः अभिवादन क्र एक 
सर बर गया । 

उस समय सततं जटिक, सात निगण्ठ, स्त नगे, सात एकशाटि ओर सति परि्राजक, कांखे 
क रयं ओर नाखून बहाये, अपमे विविध प्रकार कै सामान षिद्‌ भगवान्‌ कै पास से ही गुज्ञर रदे थ । 

तव, ` ` `प्रसेनजित्‌ ने जखन से उड, एक कम्पे पर उपरनी को संभा, दाहिने शुटने को जमीन 
प्र ठेक जिधर वै चति जरि" भै उधर हाथ जोड्कर तीन्‌ बार अपना नाम सुनया--भन्ते ! यैं राजा 
प्रसेनजित्‌ इ" । 

तव राजा-“* उन सात जटिलो कै--" निर जने के बादं ही जहौ भगवान्‌ थे वहं आया ओर 
भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेड गयः | 

एक ओर वैठ राजा.“ ने भगवान को यह कहा भन्ते ! रोक जो अर्हत है या अहंत-मागं 
पर आरूढ उनसे ये एक है । 

महाराज ! आपने-जो गृहस्थ, काम-भोगौ, बाछ-ब्चों में रहनेवारे, काञ्ची के चन्दन को खगाने 
वारे, माख-गन्ध आर उचटन का इस्तेमाल करनेवार, रूपथे-पैसे बटोरने वारे दै--यह गलत समक्ष 
ख्या कि ये अहन्‌ यः अहत्‌-मागं पर आरूढ ई । 

महाराज ! साथ रहनेदीसे किसीकादील जनाजा सकताहे; सो मी बहुत कार तक रह, 
पस नहीं ; सो भी सदा ध्यान में रखने से, रेस नदी; सो भी प्रक्तावान्‌ पुरुष से ही अप्रज्ञावान्‌ से नहीं । 

महाराज ! व्यवहारे ही से किसी की दैमानदारी का पता र्गता हसौ भी, बहुत कार के बाद, 
एसे नही; सो भी, सदा ध्यान में रखने से, पसे नहीं; सो भी, प्रज्ञावान्‌ पुरुष से ही, अप्रक्ावान्‌ से नीं । 

महाराजं ! विपत्ति पङ्ने पर ही मनुष्य की स्थिरता का पता रगत हेः `" "अप्रज्ञावान्‌ से नहीं । 

महाराज ! बात-चीत करने पर ही मनुष्यं की भ्रस्ता का पता खगता है; '" अप्रज्ञावान्‌ से नहीं । 

भन्ते ! आश्रय है, अद्‌ सुत है ! भगवान्‌ ने डीक बताया कि--“* "यह गत समन्न ख्या किये 
अर्हेत्‌ या अहत्‌ के मागं पर आखूढ हँ । साथ रहने ही से "°-अप्रक्तावान्‌ से नही । 

भन्ते ! ये पुरुष मेरे गुप्तचर हैँ, मेदिया है, किसी जग का भेद छेकूर आते है । उनसे परे जँ 
मेद्‌ रेकर पीछे वेसा ही समक्षता-वृक्ता ह । 

भन्ते ! अच, वे उस भस भयूत का धो, स्नान कर, उदन सगा, बार बनवा, उजरे वख पहन, 
पच कास-गुणो का भोग करगे । 

इसे जान, भगवान्‌ के अंह से ङ्स समयं यह गाथाये निकल पदय-- 
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ऊपर रंग-रूप से मनुष्य जाना वहीं जता, 

केवर देख कर टी किममी मं विश्वास मत करे, 

बड़े संयम का भड्क दिखा कर, 

दु रोग भौ विचरण किया करते है ॥ 

नरुखी, सिद्धी का बना भङ्कदार कुण्ड के समान्‌, 
या रोहे का बना ओर सेने का पानी चाया जैसे हौ, 
कितने वेष यना कर धिच्ररण करते है, 

भीतर स सैका ओर बाहर से चमकने ॥ 


§ २. पश्चरज सुत्त (३. २. २) 


जे! जिसे प्रिय है, वष्ठी उसे भ्रच्छा है 


श्रावस्ती मे । 

उल समय, प्रसेनजित्‌ भख पाच राजा के वीच, पवि कामगुणा का मोग करते हुये, यह 
धात चटी--काम-मोगेः मे सबसे विय कोन है १ 

उनमेसेषएकने कहा--रूप काम-मोगो मं ससे वव्याङ्धे। उनमें तेष्कने कहा--शब्द 
कराम-भोगो मं सबसे बद्िया हे }**-गन्ध-"चषिया दै" रस" बव्या हे | ---स्पशं---बष्िथा है! वै 
राजा एक दुसरे को समश्च नही सके । 

तब, कौशर-राज प्रसेनजित्‌ ने उन राजाओं को कषा--हमरोग चे । जहा भगवान्‌ ह वहं 
जाकर भगवान्‌ से दूस बात को पूषँ ! जसा भगवान्‌ बतावै वैसा ही हमरोग समनं ! 

“हुन अच्छा" कह, उन राजाओ) ने कोशरराज प्रसेनजित्‌ को उत्तर दिथा 1 

तव प्रसेनजित्‌-प्रमुख वै राजा जह्य भगवान्‌ थे बह आये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बैड गये । 

एक ओर चंड, कौशख्याज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को छष्ा--भन्ते ! हम पांच राजाओं के वीच, 
पचो काम-गुणोः का भोग करते हए, यह वात चली--काम-मोगा में ससे बद्विया कौन है? एक ने 
कटा--रूप * "` शष्द्‌* ° ` गन्ध ` "रस * ` स्पदां "1 भन्ते ! सो आप बतावें कि काम-भोगा में ससे नदिया 
कौन दै। 

महाराज ! में कता हँ किं पाचि काम-गुणों मे जिसको जो अच्छा रगे उसके छि वह बदिया 
है । महाराज ! जो सूप एक के लिये अस्यन्तं प्रिय होता है, वही" रूप दूसरे के लिये अत्यन्त अप्रिय होता 
है । जिन रूप से एक सन्तुष्ट हो जाता है आर उसी इच्छायं पूरी हो जाती है, उन रूप से कदी बद्‌- 
चदकर भी दूसरा रूप उसे नही भाता है 1 वही रूप्‌ उसके लि सर्वोत्तम ओर अरीकिकि होते हैं । 

महाराज ! जो शब्द्‌, गन्ध, रस, स्पशं एक के लिये अध्यन्तं प्रिय "* "1 

उस समथ, चन्दनङ्कलिक उपासक उस परिषद्‌ मे बेडा था । तव, चन्दनेङ्गलिक उपासक 
अपने आसन से उठ, उपरनी को एक कन्धे पर संभार, भगवान्‌ की ओर दाथ जोड़ कर वोखा--भगवन्‌ | 
मुञ्चे छ कहने की इच्छा हो री हे । 

भगवान्‌ बोखे--तौ चन्दुनङ्गलिक ! को । 

तव चन्दनङ्गलिक उपासक ने भगवान्‌ के सम्मुख अनुरूप गाथं मे उनकी स्तुति की । 

जसे सुन्दर कौकनद्‌ पद्य, 
` - प्रातः कार खिखा ओर सुगन्ध से भरा रहता दै, 


७६ | -संय॒ुत्त-निकाय [ २. २.४ 


वेसे ह, उन शोभते इष्‌ अङ्गीरस को देशो 

आकारा मे तपते इये आदित्य के पेसा ॥ 
तन, उन पाच राजाभां ने चन्दनङ्गलिक्ष उपासक को पांच वख भेंट किये । 
तव, उन पच वलौ को चन्दनङ्गछिकं ने भगवान्‌ की सेवा में अपंण किया । 


$ ३, दोणपाक सुत्त (३.२. ३) 
माचा से मोजन करे 


शरविस्ती म। 
उस समय कोद्ाखराज प्रसेनजित्‌ द्वौण भर भोजन करता था) त्व कोदाख्राज यसेनजित्‌ 
भोजन कर, रम्बी-लम्बरी सौँस रेते, जहौ भगवान्‌ थे वहां जया, ओर सगवान्‌ का अभिवादन करके पक 
ओर वैठ राया । 
तत्र, कोश्चल-राज प्रसेनजित्‌ को भोजन कर रखम्बी-लम्ब्ी सास छेते देखकर मगवन्‌ कं मुह सं उस 
समय यह गाथा निकट पड्-- 
सदा स्छतिमान्‌ रहने वाले, 
प्राक्च भोजन में माघ्रा जानने वारे, 
उख मनुष्य की वेदनां कम होती ह, 
( वह भोजन ) आयु को पाता हुजा धीरे-धीरे हजम होता हे ॥ 
उख समथ खदशान माणवक्र राजा ` के पीछे खडा था 
तच, राजा.".ने सुदीन माणवक को आमन्त्रित किथ्रा--तात सुदशन ! मगान्‌ से तुम ग्रह 
गाथा सीख लो ! मेरे भोजन करने के समथ यह गाथा पढना इसके लिये बरार प्रतिदिन तुम्हक्षौ 
कहाप्रण ( =का्पापण ) मिला करगे । 
“महराज ! बहुत अच्छा कह, सुददान माणावकने राजा^""को उत्तर दे, भगवान्‌ स"""उसं 
गाथा को सीख, राजा के भोजन करने के समथ कहा-करता-- 
सदा स्श्रतिमान्‌ रहने बारे, 
प्राक्च भोजन मे मात्रा जानने बारे, 
उस मनुष्य की वेदने कम होती है, 
( वह भोजन >) आयु को पारता हुभा धीरे-धीरे हजम होता हे ॥ 
तव, राजा"ˆ`क्रमशः नादि भर ही भोजन करने खगा । 
तव, कुछ समय के बाद राजा का द्रारीर बडा सुडोर ओर गीला हो गया 1 अपने गारं पर हाथ 
फेरते इये राजा के मुह से उस समय उदान के यह शब्द निरू पडे-- 
अरे !** भगवान्‌ ने दोना तरह से मुञ्च पर अनुकम्पा की है--इस खोक की बतो मे ओर पररोक 
की बातामं भी, 


६ ४. पटम्‌ सङ्गाप सुत्त (३. २.४) 
लङा की दो वाते, प्रसेनजित्‌ की दार 
श्राचस्ती म। 
१ (५ ५ (५९ ५ 
तव मगधराज अजातशात्र वेदेहिपुत्र ने चतुरङ्गिणी सेना को सान कोशलरान प्रसेनजित्‌ ॐ 
धिरंद्धः काशी पर धावा मार दिया । 


रिप 


%& अद्धौरस=सम्यक्‌ सम्बुद् : जिनके अंगों से रदिमर्यो निकलती है--अह्कथा | 
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म्व १० [+ 9. १ 4 
कोशरराज प्रसेनजित्‌ ने सुना कि सगधराज अजातशश्रु वेदेहिपुत्र नेः-"धावा मार 
दिया हं 
तव॒ कोगलराज प्रमनजित्‌ मी चनुरङ्गिणी सेना ठे कभी म मगघसज अज्ञातशनरु क 


सामने आ उश्च] 

तब दोना में बडी भारी खडा चिड गं । उस ल्डाहं मे मगधराज ने" ` कोदलराज "को हय 
दरिया । हार खा, कोन्ल्यज प्रसेनजित्‌ अपनी राजधानी श्राघस्ती को रोर गया ।' 

तव ङु भिष्ु सुबह मं पहन अर पात्र चीवर छे श्रावस्ती में भिक्षारन कं लिये पेटे। भिक्षारन 
सं लोट भोजन कर लेने के बाद जहौ मगवान्‌ भे वहम आये, भौर भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर 
वेट ग्रे | एक ओर बट, उन भिक्षु ने मगवान्‌ को कहा-- 

भन्ते ! मगधराजे" कष्ी पर धावा मार दिया 1" "हार खा, कोश्चलराज प्रसेनजित अपनी 
राज्ञघानी श्रावम्ती को रोर आया | 

भि्ुओ ! मगधराज अजातदचरु वेदेहिपुज बुरे रोगो से मिटने-ज॒टने वाला आर रायो को 


क (क क के, नेः क 


ग्रहण करने वाला हे ! ओर कोशचरूराज प्रसेनजिन्‌ भरे लोगा से मिरनेन्जुखने बाला ओर भरादयो को 
ग्रहण करने वात्य हे । भिश्चुभ! किन्तु, हार खाये कोश्लराज प्रसेनजित की यह रात भारी 
गम मे बीतेगी 

जीत होने से वेर वदता हे, 

हारा इभा गम से सोता है; 

कान्त हो गया पुरुप सुख से रहता है, 

हार-जीत की बतो को छोड ॥ 


९ ५. दुतिय सङ्घापि सुत्त ( ३. २. ५) 
अजाता की हार, टुटेरा टूटा जाता ह 


तब मगधराज अजातश वेदेहिपुच ने चतुरङ्गिणी सेना को साज कोशचलराज प्रसेनजित्‌ के 
विसु कादरी पर धावा मार्‌ दिध्रा। 
कोशरराज प्रसेनजित्‌ ने सुना किं मगधराज अजातशत्रु वदेहिषुत्र ने""-धावा मार दिया है। 
तव, कोशरराज प्रसेनजित भी चतुरङ्गिणी सेना ठे काशी में मगधराज अजातशञ्चु के सामने आ डर । 
तब, दोना म बड़ी भारी लडादं छिड गदं । उस र्डादं म ॒कोश्षलराज प्रसेनजित ने मगधराज''' 
को हरा दियः ओर जीता गिरप्तार भी कर छया । 
इस पर, कोश्षखराज प्रसेनजित्‌ के मन मे यह हूजा--भरे ही मगघराज अजात्तशघ्रु वदेहिपुन्र ने 
कुछ भी नहीं करने बारे मेरे विरूढ ऊख करना चाहा, तौ भी तो मेरा भान्ना होता हे! तो, क्योनमें 
उसकी चतुरङ्िणी सेना को छीन उसे जीताद्ी छोड! 
तव, कोद्ारुराजध्नेः` मगधराज को `" ` जीता ही छोड दिया ! 
तब, ऊठ भिक्षु `` ` भगवान्‌ के पास आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर वड गये । 
एक ओर बैट, उन भिश्चुओ ने भगवान्‌ को कहा-- 
भन्ते ! `` तव, कोदाखराज प्रसेनजित्‌ ने मगधराज अजातशत्रु काः" जीता हा छोड दिया । 
द्मे जान, भगवान्‌ के मुह से उम समय यह गाथायं निकल पडी-- 
अपनी मरज्ञी मर कौ दता हे; 
किन्त, जव दूसरे ठृटने लगते हे, 
नो वह त्युटने वाल्य ला जाता ह 
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मुखं समश्चता दै--हाथ मार लिया ! 
तभी तक जवं तक उसका पाप नद्यं कर्ता है ; 
किन्तु, जव पाष अपनः नतीज्ञा राता हे, 
तब भूखं दुःख ही दुःख पाता ह ॥ 
मारने बाठे कौ मारने वाखा मिटा है, 
जीतने वारे छो जीतने वाख सिरता है, 
गारी दैन बारे को गारी देने वाखा, (जौर) 
धिशड्ने वारे को धिगडने वाखा; 
षरस दर, अपने किये कमे ॐे फेर मे पड, 
लूटने वाखा लटा आता हे ॥ 
ऽ &. धीतु सुत्त (३. २. ६) 
व ५4४ = 9.6 कि & ९ 
सियो भी पुरुपा मे श्रेष्ठ होती द 
ध्रावस्तीम। | 
तव, कोशरूराज प्रसेनजित्‌ जदं भगवान्‌ ये वह अया, ओर भगवान्‌, ऋ अभिवादन कर एक 
आर्‌ बेड गया । 
तव, कोद आदमी जद कोशलराज प्रसेननजिन्‌ था वहं गया ओर कान में फुसंफुवा कर बोला-- 
महाराज ! मच्छिका देवप को लडकी पैदा" हदं है । 
उक रेखा कदने पर कोररगज का मन भिर गया । 
कोरलराज प्रसेनजित्‌ के मनको गिरा देख, भगवान्‌ के संह से उस सरमय गह गाधा निकर पदी- 
राजन्‌ ! कोदै-कोदै खि मी पुरषं से बद्री चद, 
बुद्धिमती, वषीरवती, सास की सेवा करने वारी, ओर पतिव्रता होती है, 
अतः पारस-पौषण कर ॥ 
दिशाओं को जीतने वाखा महा सूरवीर उससे पुच्र पैदा होता है, 
यैखी अच्छी खी का पुत्र राज्य का अनुशासन करता है ॥ 
७. अष्पम्राद सुत्त (३.२.४७) 
अधमाद्‌ के गुण 
श्रावस्ती मे) 
पक ओर बैट, कोशकराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌. कौ कहा--भन्ते { क्या देखा कोद एक धर्म है 
ज्ञो खोक ओर पररोक दोना की बात मे समान रूप से आवदयकं उहरतः दये ! 
हा, महाराज ! ेसा ए घम है जौ खक अर पररोकर दोन की बाते समानं रूप से आव. 
इ्यक रहरा हं । 
भन्ते ! वह कौन-सा धमैहै जो रोक ओर परलोक दोनों छी बात म समान सूपं से आवरेयक्र 
ठदरता है ? 


महराज ! अप्रमाद एक धर्मं है जो रोक ओर पररोक दोनो की बात मे समानं खूप से भवदय ङ 
खद्रता 2 1 मद्ाराज ! प्रथ्वी पर रहनेवारे जितने जीव दहै सभीकेपैर हाथी पैर चरे भाते; 
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इसीलिए, हाथी का पैर बड़ा होने मे स्का अगुआ मानो जाता है 1 महाराज ! इसे तरह, यहं एक्‌ धर्मं 
लोक भीर पररोक दोनो की बति मे समान रूप से आवय छहरता हं । 

आयु, आरोग्य, चणं, स्वगं, उश्चङुरीनता, 

ओर अधिकाधिक सुख पाने की इच्छा रखने वालो के खयि. 

पुण्य कर्मः मं पण्डित खोग अप्रमाद की प्रशंसा करते है 

अप्रमत्त पण्डित दोनो अर्थोकोपालेना दै, 

जो अथं कोकिक्‌ है ओर जौ अर्थं पारलोकिक हे, 

अथं का जान लेनेस वह धीर पुरुप पण्डित कहा जाता है 


न 


६ <€. दृतिय अप्पमाई सुत्त ( ३. २. ८ ) 
प्रमादे क गुण 


श्रावस्ती में! 

एक ओर बैट, कोश्चाखरान प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को कहा । भन्ते } एकान्त मे ध्यान करते सेर 
मन में एसा वितं उठा--मगवान्‌ ने ध्म कौ बडा अच्छा समञ्चाया है 1 किन्तु, षह भरु लोगो के साथ 
रहने तथा मिलने-जुरटने वारा के लिप्‌ हीह) बुरे लोगों के प्राथ रहने तथा मिरने-रमे बार्खोक 
किष नहीं हे । | 

महाराज ! टीकमे देसी ही बात हे । मेने धर्मं कौ वडा अच्छा समन्या है । किन्तु वह भरे" ° " 

महाराज ! एक समय में हाक्य-जनपद मे शाक्यो के एक क्स्वेमे विहार करता था! तव, 
आनन्द भिष्चु जह मै था वहं आया ओर मेश अभिवादन करके एक ओर चैट गया । महाराज ! एक 
ओर बैठ, आनन्द भिष्चु ने सुक्षे कहा-- 

“मन्ते ! बरह्मचर्यं का करीब आधा तो मरे लोगो के साथ भिरने-जुलने र रहने भे हय होता है 1" 

महाराज ! इसपर येमे जनन्द्‌ भिश्च को कहम--एेसा मत कहौ आनन्द्‌ ! रेखी बात न ३ । 
बरह्मच का बिच्कृरु ही भरे रंगा के साथ मिटने-जुटने ओर रहने म चिका है ¦ अनन्द ! भरे रोगो 
के साथ भिरने-लखने ओर रहनेवारे भिश्च से ही ज्यं अष्टद्गिक मां के विष्ारपूर्णं अभ्यास करने की 
आदा की जा सकती हे । 

आनन्द ! भरे रोया के साथ मिरने-जुलने जर रहने बाला भिष्ठु ज्यं धष्राङ्धिक मागं का कैसे 
अभ्यासं करता हे 

आनन्द्‌ ! भिश्च विवेक, वैराग्य, निरोध तया व्याग कने वाली स्म्यक्‌ दृष्टि की भवना करता 
है; सभ्यक्‌ संकल्प की भावना करता है; सम्य मू वा की भावना करता ह; सम्यक्‌ कसन्ति की भावना 
करता है; सम्यक्‌ आजीव की भावना करता है; सस्यर्‌ व्यायाम की भावना करता है; सम्यक्‌ स्ति की 
भावना करता है; सम्यक्‌ समाधि की भावना करता है--विवेक-दायक, वेराग्य-दायक, निरोध-द्ायक 
तथा व्याग-दायक । अनन्द ! इसी तरह, भके रोगो के खाथ भिर्मे-दधरने ओर रहने वाला भिक्षु आर्यं 
अष्टाङ्गिकि मागं का अभ्यासं करता है । 

आनन्द ! इस प्रकार, यह समश्च खना चाहिये पि ब्रह्यचयं का बिष्छुल ही भरे रोगां के साथ 
मिरुने-जखलने ओर रहने मे टिका है । 

आनन्द ! मुञ्च ही भटे भित्र (=कस्याण-मिन्र ) के साथ रह, जन्म अहण करने वाङ्‌ प्राणी जन्म 
से भुक्त हो जाते हे; वृषे होने बारे प्राणी उदपा से अक्त हो जाते है क्षीण होने वाले प्राणी क्षय से सुक्त 
दो जते है; भरने बे प्राणी भस्यु से मुक्त हो जते है; रोक करने बारे, रोने पटने वरे, दुःख भौर 
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चैनी मे पड़ रहने वार, परेदानी भे पड़ रहने वषे प्राणी नोक" परेश्ञानी से मुक्त हो जाते ह । आनन्द | 
ख प्रकार स जान रेना चाहिये कि ब्रह्मचर्य का बिव्कुल ही भटे रोगो के साथ मिख्ने-जुखने ओर रने 
मरिकादे। ताः | _.. 

महाराज ! इसखियि, आप मी यद्ध सीखें । भके रोगो कं साथ ही मिका, भरे लोगो क 
साथ ही रहूंगा ! महाराज ! इसलिये आप को कुशर-धर्मो मे अप्रसाद से रहने के टिये सीखना चाहिय 1 

महाराज ! अपके अप्रमाद-धूर्वंक विहार करने से आपकी रानियों के मन म यह होगा--राजा 
अग्रमाद-पूव॑क विहार करते है; तो हम रोगो को भी अग्रमाद-पूवंक ही विहार करना चादिं । 

महाराज 1. ` - आपके अघीनस्य क्षत्रिया के मी मनम यह होगा" । 

महाराज ! ` "गो आर शहर वाला के भी मनम यह होगा", 

महाराज ! इस तरह अपके अप्रमाद पूर्वक विहार करने मे जप स्वयं संयत रहगे. खयो मी 
संयत रहंगी तथा आप का खजाना अर भण्डार मी संयत रहेगा । 


६ ८५ २! 


र 


मि 


अधिकाधिक भोगो की इच्छा स्खने वाङा के लिय 

पुण्य क्रियाओं मे पण्डित लोग अप्रमाद की प्रशंसा करतेहे 
अप्रमत्त पण्डित दोना अर्या का खा करता हे, 

इस रोकमेंजो अर्थं दहै ओर जो पारलोकिंक अधं ह, 

धीर पुरूष अपने अथं को ही जननेमे पंण्डित कहा जाना ॥ 


६ €, अपत्तक युत्त (३. २. ५) 
कंजूसीने कर 
श्राघस्ती म। 
- तब काशखराज प्रसेनजित्‌ हुपहरिये मे जहां लगवान्‌ भे वहां आया आर भगवान्‌ का अभि- 

वादन फर एक्‌ ओर वख गया । 

एक ओर बैठे हुये कोशरराज प्रसेनजित्‌. को भगवान्‌ ने कहा--महाराज ! इस दुपहरिमे मे आप 
मला करौति जा रदेडहै? 

भन्तं ! यह श्रावस्ती का सेट गृहपति मर गयादहें। उस निपूते के धनको रजमहर मेजना 
करम जआार्हाहू । भन्ते! अस्सी खख अदाफियां; रुप्याकी नो क्या बात! भन्ते उस सेठ का थह 
भोजन हाता था--त्रह घोर महाके साथ खहीका भात खाता था) ब्रह रसा कपडा पहनता था-- तीन 


जोड़ा का रट पहनत( था 1 उनकी पेम सथर होती थी-- पत्तो फी छावनी वाक्ते जजर रथ परं 
निकला कस्ता था । 


हां महाराज ! ठीक देखी ह बात है 1 माहारान ! दुरे छोग बहुत भोग पा कर भी उससे सुख 
नहा उठा सकत ह न माता पिताको सुखदेतेहे, न ख्ी-क्या को सुख देतह, न नौकर चाकर 
को सुख देते ह, न दोस्त-मुहीबेः को सुख देते हे, न श्रमण-्राह्यणं। को दान दक्षिणा देते ह जिससे अच्छी 
गति हो ओर स्वर्गं तथा सुख भिरे । इस प्रकार, उनके चिना मोग किये धन को था तो राजा छे जसे हे, 
याचोरचुरार्तेहे,या आग जला देती है, या पानी बहा ठे जाता हे, या अप्रिय रोग काहो जाता है। 
महाराज ! एसा होने से, बिना मोग क्रिया गया धन बेकार में नष्ट हयो जाता है। 


महाराज ! कों निजन स्थान में एक बावरी हो, खच्छ जरः वाली, रोतट जर वारी, स्वास्थकर 
जल्वाखा, साफ घाटा वार, रमणीय । उसके जरु कोनतो कोद आदमी छे जाय, न पीने; न उससे 


स्नान कर, न उसको ओर किंसी प्रयोग मे कोद लावे । महाराज ! इस तरह उसका जल विना किसी कासं 
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मे आये बेकार ही नष्ट हो जायगा । महाराज ! इसी तरह, बुरे खोग बहुत भोग पाकर मी उससे सुख 
नहं उछ सकते. "1 बिना मोग किय गया धन बेकार मे नष्ट हो जाता हे । 
महाराज ! भके खछोग॒ बहुत भोग पाकर उससे स्यं सुख उशते ह, माता-पिता को सुख दते 
है, ` श्रमण वाद्यणों को दान-दक्षिणा देते है-*`। इस प्रकार, उनके भली भोति भोग कयि धनकोनतो 
राजा छे जते है, न चौर चुरा ठेते है, न आश." । महाराज ! एेखा होने से, उनका भरी भति भोग किथा 
गया धन सफर होता हे, बेकरार नहं जाता । 
महाराज ! किकी गव या कसे के पास ही एक बावशी हो'""रमणीथ । उसके जर को आदमी 
रे जाये“ ' ओर प्रयोग मे रावे । महाराज ! इस तरह उसका जख. काम मे अते रहने से सफर होता है 
बेकार नहीं जाता ह । महाराज ! इसी तरह भरे रोग बहुत भोग॒पाकर उससे ख्यं सुख उडते है ! 
माता पिता को सुख देते हैँ... । महाराज ! रेखा होने से उनका भी भति भोग किरा गया घन सफर 
होता है, बेकार नहीं जाता । 
अमनुष्य ८ =भूत-प्रेत ) वारे स्थान मेँ जसे सीतल जल, 
बिना पीया जाकर ही सख जाता है, 
एेसे ही, बुरे खछोग धन पाकर, 
न तो अपने भोग करते ह ओरन दानदेतेहः॥ 
जो धीर आर विक्त पुरुष भोगो को पा, 
भोग फरता जर कामों मै छ्गाता है, 
वह उत्तम पुरूष अपने ज्ताति-समूह का पोपण करके, 
निन्दा रहित हौ स्वर्ग-स्थान को जता है ॥ 
६ १०, दुतिय अयपुत्तक सुत (३. २. १०) 
कंजूसी त्याग करः पुण्य करे 
्राचस्ती म} 
तब, कोखरराज प्रसेनजित्‌ दुषहरिये मे जह सगवान्‌ थे वरह जाया, अर मवान्‌ का 
अभिवादन कर एक ओर कैठ गया 1 एक ओर वटे हये कोश्चरराज प्रसेनजित्‌ को भगवान्‌ ते कहा-- 
महाराज ! इस दुपदरिये मे भला, आप कहां से आ रदे हे ! 
भन्ते ! यह श्रावस्तीका सेट'"सौो राखे अशर्फिया, सुपयोकी तो बात क्था !** "पत्तं की 
छावनी वारे जजर रथ पर निकला करता था | 
महाराज ! ठीक मे ेसी ही बात्त है। महारज ! बहुत पहरे, उस सेठ ने तगरसिखि नाम 
के ब्रत्येक बुद्ध को भिक्षा दिख्वादे थी । “श्रमण को भिक्षा दो” कह, बह उठ कर चखा गया। बाद, 
उसे पश्चात्ताप हीने र्गा--अच्छा होता कि नोकर-चाकर ही भिक्षा मे दिये गये इस अन्न को खाते । इसके 
अरावे, उसने धन के सिये अपने भाई के इकलोते पुत्र की हस्या कर डासी थी ! 
महाराज ! उस सेने तगरसिखि नामके प्रस्येक बुद्धकोजो भिक्षा दिवा थी उस पुण्य 
के फरस्यरूप उसने सात बार स्वग मे जन्म रेकर सुगति प्र उस पुण्यकेष्षीण हो जाने परर उसने 
सात बार इसी श्रावस्ती मे सेगदं की । 
महाराज ! भिक्षा देने के बाद, उसे जो पश्वात्ताप हुभ--अच्छा होता कि नोकर चाकर ही भिक्षा 
भे दिये गये इस अन्न को खाते !--उस्षी के फर-सखरूप उसका चित्त अच्छे-अच्छे मोजनो की ओर नहीं 
छठकता है, अच्छे-मच्छे वख की ओर नहीं शकता है, अच्छी-अच्छी सवर्थ की आर नहीं दयुकता है, 
अच्छे-अच्छे पच कम-गुणोः की ओर नह छुकतः है । 
१२ 
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महाराज ! उस सेठने धनकेखिषए्जो अपने भाद के इकरोते पुन्न फी हत्या कर डाली थी, 
उसके एस्वरूप वह हजारो ओर राखो वपं तक नरक भ पचता रहा। उसी फे फरुस्वरूप निपूता 
रहकर उसका धन सातवें बार राज-कोष मे चरा गया । महाराज ! उस सेठ का पुण्य समष् हो गया है, 
ओर नया भी कुर संचित नदं है । महाराज ! आज वह सेठ महा सौरव नरक मे पक रहा है । 
भन्ते ! इस तरह वह सेठ महा रौरव नरक मे उत्पन्न हुभा है ! 
ह्य, महाराज ! इस तरह वह सेठ महा रौरव नरक मेँ उत्पन्न इजा हे । 
धन, धान्य, चादौ, सोना, 
ओर भी जो ङ सामन षै, 
नोकर, चाकर, मज्ञदूर तथा ओर भी दूसरे सहारे रहने.वरे है, 
सव फो साथ केकर नहीं जाना होता है, 
सभी को यहीं छोड जाना होता है ॥ 
जो कुछ शरीर से करता है, वचन से या चित्त.से, 
वही उसका अपना होता है ओर उसी को रेकर जाता है, 
वही उसके पीछठे-पीखे जाता है, पीछे-पीछे जाने वारी छाया के समान ॥ 
दसखिये, गुण्य करे, पररोक बनावे, 
पररोक मे पुण्य ही प्राणियों का आधार होता है ॥ 


द्वितीय वं समाघ् 


तीसरा भाग 
€ 
तृतीय वगं 
$ १. पुग्गर सुत्त ( ३. ३. १ ) 
चार प्रकार के व्यक्ति 

श्रावरती मं । 

तब कोक्रारराज पर्ठेनजित्‌ जहां भगवान्‌ थे वहां आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बेटे हुए कोशलराज प्रसेनजित्‌ को भगवान्‌ ने कहा-- महाराज ! संसार म चार 
प्रकार के छोग पये जाते हं । कौन से चार प्रकार के १ (५) तम-तम-परायण; ८२) तम-ज्यो्ति- 
परायणः; ( ३ ,) ज्योति-तम-परायणः; ( ४ ) ज्योति-ज्योति-परायण । महाराज ! कोई पुरुष तम-तम- 
परायण कैसे होता है ! 

महाराज ! कोद पुरुष नीच ऊर मँ पेदा होता हे; चण्डाल-कुरु भे, वेन-कुरु मे, निपाद्‌-कुरु मे, 
रथकार-कुर मे, एुक्कुस-कुर मे, दरिदि ओर बड तंगी से रहनेवारे निर्धन-कुट मे 1 जहा खाना-पीना 
बडी तंगी से मिरूता है 1 वह दुबंण, न देखने कायक, नारा ओर मरीज होता है। वह काना, ला, 
टंगड़ा या छज्च होता है 1 उसे अन्न, पान, वख, सवारी, माला, गंध, विेपन, शय्या, घर, प्रदीप छ 
नहीं प्राक्त होता है 1 

वह शरीर से दुराचरण करता है, वचन से दुराचरण करता है, मन से दुराचरण करता है। 
इन दुराचरण के कारण यद्यं से मर कर अपाय मै पड बडी दुगंति को पाता है! महाराज ! जैसे कोई 
पुरुष एक अन्धकार से निकरु कर दूसरे अन्धकार मेँ पडता है, एक तम से निकलकर दूसरे तम भें 
पड़ता है, एक खून के मरु से निकरुकर दूसरे मे पडता है; वेसी ही शति इस पुरूष की होती है । 
महाराज ! एेसे ही कोह पुरुष तम-तम-परायण होता है । 

महाराज ! कों पुरुष तम-ञ्योति-परायण कैसे होता है ! 

महाराज ! कोद पुरुप नीच-कुरु मे पैदा होता दै“ कुछ नहीं प्राक्च होता है । 


वह दारीर से सदाचार करता है, वचन से सदाचार करता है, मन से सदाचार करता है। 
इन सदाचार के कारण, यदहं से मर कर स्वगं में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त करता है । महाराज ! नेसे 
कोई पुरुष जमीन से खाट पर चद जाय, खार से घोडे की पीठ पर, धोड़े की पीठ सेहाथीके हौदे पर, 
हाथी के हदे से महर परः; यैसी हयी बात इस पुरुष की है । महाराज ! इसी तरह कोई पुरुष तम 
उयोति-परायण होता हे । 


=, ५ 


महारज ! कोद पुरुप ज्योति-तम-परायण कैसे होता है 


मै 
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महाराज । को पुरुष ऊँचे कुरु मे उत्पन्न होता है, उचे क्षत्रिय-कुरः मे, ब्राह्यण-कुर मे, 

गृहपति-कुरु मे, धनाव्य, महाधन, महाभोग -- "वारे कुर मे । वह सुन्दर, दशनीय, साफ ओर बदा 
रूपवान्‌ होता है । अन्नपान" ` "यथेच्छ राम करता है । । 
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महाराज ! वह दासीर से दुराचरण करता है "1 इन इुराचार के कारण यदा से मर कर अपाय 
मे पड ठुर्गति को प्राक्च होता, 
महाराज ! जैसे को पुरूप महर से हाथी के हौदे पर उतर अवे, हाथी के हदे से घोडे की 
पीर पर, घोडे की पीट से खाट पर, खार से जमीन पर, जमीन से अन्धकार मे; वैस ह बात इस 
एरूष की ह 1 - महाराज ! इसमे तरह कोड पुरुष ज्योति-तम-परयण होता है । 

महाराज ! कैसे कोड पुरुप ज्योति-ज्योति-परायण होता है ! 

महाराज ! कोई पुरुष ऊवे कुर मे उक्षन्न होता है । बह शरीर से सदाचार केरता है" "` 
स्वं भै उव्पक्न हो सुगति को प्राप्त करता है । महाराज ! जसे कों उुरुष जमीन से खाट पर चद 
जाय -.-महरू पर; वैसी हे बात इस पुरुष की हे । महाराज ! इसी तरह कोद पुरुष ज्योति-ज्योति- 
परायण हता है | 

महाराज ! संसार मे इतने प्रकार के पुरूप होते है-- 

हे राजन्‌ ! (जो को) दरिद्र फुरुष, श्रद्धारदित, कंजूल, मक्लीचृस, पाप-संकस्पोवाला, 
से सत मानने वाला, पुण्य कस मे आद्र-रहित होता है, श्रमण, चाह्यण, अथवा दूसरे भी याचका 
को डरता ओर गलियां देता है, क्रोधी, न्मस्तिक होता है, मगते बाले खो भोजन देते हुए सकता है । 

हे राजन्‌ ! हे जना धप ! उस प्रकार का पुरूष तम-तम-परष्यण है; चह यहं से मर के घोर 
नरक भे पदता हे। 

हे राजन्‌ ! (जो कों ) दरिद्र पुरूष श्रद्धा, कंजूसी-रदित दोता है, दान देता है, श्रेष्ठ संकट्पों 
चखा, अव्यथ मन वाला पुरुष, श्रमण, बाद्यण अथवा दूसरे याचको को मी उस्कर अभिवादन करता 
ठ, संयम का अभ्यास करता है, मँगने बालों को भोजन देते हए मना नद्यं करता । 

हे जन्‌ ! उस प्रकार का पुरूष तम-ज्योत्तपरायण दै; वह यहा से मर कर स्वगं रोक भै 

उत्पन्न होता है । 

हे शजन्‌ ! ( जो कोड ) धनाय पुरुप, श्रद्धारहित, फंचूस होता है, मक्लीचूस्ष, पाप-संकस्पं 
वाला, श्रे मत मानने बारा, ुण्य कमी मे आदर-रहित, श्रमण, बाद्यण अथवा दृसरे मी याचको को 
र्ता ओर गाटियौ देता है, कोधी, नारिवकः होता है, मगन वारो को भोजन देते हष मना कर 
देता है । 

हे राजन्‌ ! उस प्रकार का पुरुष अ्थोति-तम-परायण है, वह यहाँ सेमर शर घोर नरक भं 


हे राजन्‌ ! (जो कोद ) धनाच्य पुरुष, श्रद्धालु, कंजूसी-रदिव होता है, दान देता है, श्र 
संकल्पो वाखा, अव्यग्र मन वाखा पुरुष, श्रमण, बाद्यण अथवा दूरे य्चको को भी उर कर अभिवादन 
करता है, संयम का अभ्यास करता है, मँगने बाल्य को भोजन देते इए मना नहीं करतः । 
हे राजन्‌ ! उस प्रकार क पुरुष ज्योति-ज्योति-परायण है; वह यदौ से मर कर स्वगं लक मे 
उत्पक्न होता है 


$ २, अय्थका सुत्त (३. ३.२) 
स्यु नियत हे, पुण्य कर 


श्रावस्ती में। 
एक ओर बेठे हुये कोशररा प्रसेनजित्‌ को भगवान्‌, ने कहा--महाराज ! इस दुपहरिये मे 
भरा, आप कां से आ रहे है? 
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भन्ते ! मेश दादी मर गहे है । वह बड बू्टी, पुरनिया, आधु पूरी हृदे, एक सौ बीस सा 
की थी। 
भन्ते ! मेस दादी सु्ञे व्डी प्यारी थी । भन्ते ! इस्ति-रल्न को भी पाना मै स्वीकार नहीं करू 
यदि मेरी दादी न मरे | मन्ते ! हस्ति-रलकोभीये दे उष्टं यदि मेरी दादीन मरे। भन्ते! अश्व-रत् 
को भी पाना में स्वीकार नहीं कर यदि सेरी दादी न मरे । भन्ते ! अश्व-रलकोभी मै दे ड्द थदि 
मेरी दादी न मरे । मन्ते ! अच्छे-अच्छे गोधः" भन्ते ! जनपद" 1 
महाराज ! समी जीव मरण-शीर है, एक न एक्‌ स्मय उनका मरना अवद्य है, मरने से वे 
किसी तरह नदी यच सकते | 
भन्ते ! आश्चयं है, अदत है ! भगवान्‌ नेष्डयाही दीकं कहा है--समी जीव मरण है, 
एक न एक्‌ समय उनका सरना अक्ड्य है, मरने से वे किसी तरह नहीं बच सकते हे । 
हा, महाराज ! यथाथ सने रेष्पी ही बात है1 समी जीव मरण-दीर हे" 
महाराज ! ऊुम्हार फ जितने घड़्‌ है--रुस्चे भी अर पके भी-समी पुट जाने बारे है, एक 
न एक दिन उनका षएुटना अवद्य ह, पूरन सै वे किसी तरह नह बच सकते । महाराज ! बस, रीक 
देख ही सभी जीव मरण-दट दे, एक न एक लमय उनका मरना अव्दयहै, मरने से वे किसी तरह 
न्यं बनच्च सकते । 
समी जीव मरेगे, ल्यु मे ही जीवन का अन्त होता ह, 
उनकी गति अपने कमं के अनुसार दग, पुण्य-पाप के फल से, - 
पाप करने से नरक को, पुण्य करने स सुगति को, । 
इसलिये सदा पुण्य कर्मं करे, जिससे परलोक बनता है, 
अपना कमाया पुण्य ही प्राणि के लिये परलोक मे आधार होता है ॥ 


३. रोक सुत्त (३. ३. ३) 


कन 


सीन अदहिक्तकर यम॑ 


ये 


श्रावस्ती मे । 

एक ओर यैर, कोश्षलराज प्रसेनलित्‌ ने भगवान्‌ को कहा-भन्ते ! खोक मे कितने धमं 
अहित, इख तथा कष्ट क लिये उप्पन्न होते हें ! 

महाराज ! तीन धमं रोक भें अहित, दुःख तथा कष्ट के लिये उप्पश्च होते 

कौन से तीन १ महाराज ! छोर धर्म रोक मेँ जहित, दुःख तथा कष्ट के सिये उत्पन्न होता है! 
महाराज ! द्वेष धमं" । महाद्यज ! मौह घमं । 

महाराज ! थ तीन धमं लोक मे अहित, दुःख तथा कष्ट के छिये उत्पन्न होते हैँ । 

खोभ, द्वेप ओर मोह, पाप चित्त वारे पुरूप को, 
श 


अपने भीतर ही उस्पन्न होकर न्ट कर देते हं, 
लेसे अपना ही एरु केरे के पेड को ॥% 


$ ¢. दस्सत्थं पत्त (३.३. ४) 


क~ भ. 


दान्‌ कितेदे? किषे देने में महाफल ? 


४ 
इ । 


श्राघस्त्मेमे। 
एक ओर धैठ, कोशररान प्रसेनजित्‌ मे भगवान्‌ को कहा--मन्ते ! किंसको दान देना चाहिये ! 





& यही गाथा ३. १. २मेमी। 
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महाराज ! जिसके प्रति मननं श्रद्धा इी। 
भन्ते ! किसको दान देने से महाफल होता है ! 
मश्यराज ! थक दुसरी बात हे किं किसको दान देना चाहिये ओर यह्‌ दूसरी किं किसको दन 
देने से महाण ह्येता रै । महाराज ! शीरुवान्‌ को दिये गये दान का महाण होता है 
को दिथे गये दान का नहं 
महाराज ! तो मै अप कौ हषी पूता ह॑ जेसा आपको रगे वैसा उत्तर देँ । 
महाराज ! सान लं, आपको कषमं रुडाई छिड जाय; युद्धः ठन जाय । ठब कोड क्श्रिथ-कुमार 
आपके पस आवे--जिसने युद्ध विद्या नहीं सीखी है, जिका हाथ साफ नही है, अनभ्यस्त, डश्पोक, 
कैप जाने वाख, उर जाने वारा, भाग खड़ा होने वाखा । तो, क्या अप उक्ते निथुक्तं करगे ? वैसे पुरूष 
से आपका ऊुहछ प्रयोजन निकर्ेगा १ 
नहीं भन्धे ! उस एरय कौ मँ नहीं नियुक्त करूशा; वेसे से मेरा कोड भरयोजन नहीं ! 
तव को बराह्मण-कुमार अप के पास आवे" ""। तव, कोद वदय-कुमार, शूढ-कुमर ` 1 
नद्य भन्ते !*- वैसे से येर कोषं ्रथोजन नहं । 
महाराज ! मान छ, आपके कही ख्ड्ादं छिड जाथ; युद्धः ठन जाय । तब, कोद क्षत्रिध-कुमार 
आपके पास आवे--जिसने युद्ध विचा अच्छी तरह सीखी हे, जिसका हाथ साफ है, पूरा अभ्यास, 
जो कमी न डरे, कोपे नही, कभी पीठ न दिखवे | स्मे क्या आप उसे नियुक्तं करगे? वैसे पुरुप से 
आपका प्रयोजनं निकरेगा ? 
ह, भन्ते ! उख पुद्प कौ मे नियुक्त कर दा । वेसे छी पुश्प से तो काम निकरेगा । 
तव, कोड ब्रह्मण-कुमःर, षेश्य-कुमार, शुव्र-कुमार"" "1 हौ भन्ते !* " वैसे हयी पुरुप सै ततौ काम 
निकरेगा । | 
महराज ! ठीक उसी तरह, चाहे जिस किसी ङ से घर से बेधर हौ कर प्रचजित द्भ हो, वह 
पच अङ्गो से रहित अरं पाच अङ्घोसे युक हता है । उसको दान दिये गये का महाएरु होता है । 
किन पाच अङ्गा से बह रहत होता हं ? कामच्छन्द्‌ से रहित होता है । हिसा-माव से रहित हेता 
है । आस्य से रित येता ह 1 आद्स्य-कौष्ष्य से रदित होता है । वह इन पच अङ्गा से रदित हेता & । 
किन पाच अङ्गा सं वह युक्त हदा ह 1 अशेष शीख-स्कन्ध से युक्त होता हे । अशक्य समाधि. 
स्कन्ध से युक्त होता ई । अशीय गक्ा-स्कन्ध से युक होता है । अशक्य चिञुक्ति-रकन्ध से युक्त होता है । 
अद्रोक्ष्य विुक्ति-ान-दश्षन से युक्त दयता है । वह इन पाच स्कन्धो से युक्त होतः है 
इन पौव अङ्गो से रहित, ओर पच्च अङ्गः से युक्तं (श्रमण) को दिये गये दान का महाफङ 
होता है । 
भगवान्‌ ने यह का । यदह कह कर बुद्ध ने फिर भी कहा-- 
तीरन्दाज्गी, बर ओर वीये जिस युवक मेदे, 
उशी को राजा युद्ध के छिये नियुक्त करता 
जासि के कारण कायर को नहे ॥ 
वैसे ही, जिस में क्षमा्ीरूता, सुरत-माव ओर घमं है, 
उसी श्रष्ठ प्रकृति वारे युरूष को इद्धिमान्‌ रग 
हीन जातिमे सी पैदा होने से पूनते है ॥ 
रम्य आश्रम को ब्न॑वावे, पण्डितो कौ घसावे, 
निजरू वन मे दं खुदवावे, वीहड़ जगह में रास्ता धमवते ॥ 
अन्न, पान, भोजन, वश्च, रायनासन, 
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सीधे रोगो को श्रद्धा-पूर्धंक दानदे, 

जसे, मेघ गढ्गङ़ाते ओर सैकड़ों बिजली चमकाते, 
चरस कर सभी नीची जगह को भर देता है, 

वैसे ही, श्रद्धा पण्डित पुरुष भोजन के दान से, 
समी याचको को खान-पान से भर देता है, 

डे प्रसन्न चित्त से बंरता है, देओ, दे, कहता दै, 
यही इसका गरजना है, बरसते हुए मेव का, 

वह बङी पुण्य की धारा देने वारे पर हषी वरसती है ॥ 


$ ५, पञ्तूपप सुत्त (३. ३. ५) 


मुत्यु घेरे आ रही है, चर्माचसण करे 


श्राघस्ती मे । 

एक ओर बैठे हुए कोशरुरान प्रसेनजित्‌ को भगवान्‌ ने कहा--महाराज ! कौ से आना 
४५९ 
हो रहा हं ! 


भन्ते ! राञ्प-सम्धन्धी कामामे मै अभी बेतरह घञ्ाथा। क्षत्रिय, अभिषेक किये गये, पेश 
के मद्‌ से मत्त, सांसारिक काम के रोभमे पडे, देको को कव्जामे रखमे वारे, बड़े-बड़े राज्यो को 
जीत कर राज करने बारे राजा कौ बहुत काम रहते है । 

महाराज ! मान छे, पूरब दिशा से जप का कोड श्रद्धाद्धु ओर विश्वस्तं आदमी आषे ओर कदे-- 
महाराज ! आप को माम हो-मैं पूरब दिश्षासे आरा वहा मेने देखा कि एक मेव के समान 
महान्‌ पर्वत सभी जीवो को पीसते हुए आ रहा है । महाराज । आ।प जेसा उचित समञ्चं वेसा करं । 

` तब, दूसरा आदमी पच्छिम दिशा से आवे, तीसरा आदमी उत्तर दिशा से जवे, चौथा आदमी 

दकिन दिशौ से अवे ओर कहे" वहीं मेने देखा कि पक सेवके ससन महान्‌ पर्व॑त सभी जीवों 
को पीसते इए आ रहा है । महाराज ! जप जैखा उचित समन्ने वेसा करें । 

महाराज ! मनुष्यो के इस प्रकार नष्ट ह्येने के द्रुण भय आ! पड़ने पर क्या करना होगा ! 

मन्ते ! इस प्रकार केः“ भय आ पड़ने पर, धमाचरण, संयम-अभ्वास्त ओर पुण्य कम के सिवा 
भर क्था फिया जा सकता है ! 

महाराज ! मै आपको कहता हँ, बताता हँ । महारा ! ( वैसे हयी ) आप पर जरा भौर श््यु 
(का पटाद) चढा आ रहा है 1 महाराज ! जरा ओर श्घ्यु के दस तरह चडते आने से क्या करना चाहिये ! 

भन्ते ! जरा ओर स्यु के इस तरह चदते जने से धमचरण, संयम-अभ्वासर ओर पुण्य कर्म के 
सिवा भौर क्या किया जा सकता है १ , 

मन्ते ! क्षत्रिय बडे-बडे राजाओं कौ जीत कर राज करने वारे राजा! को जो हस्ति-युद्ध, 
अश्व-युद्ध, रथ-युद्ध, पैदल-युद्ध का सामना करना पदता है, वह जरा ओर ल्यु फे चदते आने के सामने 
क्या चीज है? 

भन्ते ! इस राज-कुरु मे बडे.बडे रेये गुणी मन्त्री है, जो अपने मन्न के बरसे आते रघुं को 
भगा दे सकते है 1 उनका मच्न-युद्ध भी जरा ओर श्यु के चदृते आने के सामने बेकार है । 

भन्ते ! इस राजछुरु का खजाना उपर नीचे सोना से भरारै; जिस धन से हम आते शतुओं 
को फोड़ दे सकते है । यह घन-युद्ध भी जरा ओर शष्यु के चढते आने के सामने बेकार हे । 

भन्ते ! जरा ओर श्य फे इस तरह चदते अने से घम्चरणः'` के सिवा जर क्या किया 


जा सकता है ? 
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महाराज ! ठीक मं रेखी हयी घात है । जरा ओर स्यु के इस तरह चते आने से धमाचरण""' 
के सिवा ओर क्या करिया जा सकता है ! 
भगवान्‌ ने यह कहा । य कह कर बुद्ध से अर भी कहा-- 
जैसे बदे-बड़े रौर, गगन-चुम्बी पवत, 
सभी ओर से आते द्यं, चारं दिशाः को पौसते हुए, 
वैसे ही, जरा ओर खल्यु का प्राणियों पर चदताः आना ह ॥ 
क्षत्रिय, बाह्मण, वैरय, शद, चण्डा, एुक्छु, 
कोई भी नहीं छरटता, सभी समान रूप से पीसे जा रहे इ, 
न तौ वहौँ ह्यथियो का व्रकार दहै, न र्थ अर नपैदरुका, 
भर, नतो उसे मन््रसेया धनसेरोफाजा सकता है॥ 
इसलिये, पण्डितं पुरूष, अपनी मखं देखते इये, 
बुद्ध, ध्म ओर संघ फे प्रति श्रद्धां हषे ॥ 
जो मन-वचन-काय से धर्माचचरण करता है, 
संसार मे उसकी भ्ंसरा होती है, मरकर स्वर्गं म आनन्द करता ३ ॥ 


कसट संयुत समाप्त 


= (~ 
चधा-पारच्छद्‌ 
५. मार-संयत्त 
प्ख भाग 
९ 
प्रथम क्गम 
$ १, तपोकम्म सुत्त (४, १, १) 
त्‌ 
कटोर तपश्चरण बेकार 
रेखा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ अभी तुरन्त ही बुद्धस्व लाभ कर उरुवेखा मं नेरञ्जरा नदी के तर पर 
अजपा निग्रोध के नीचे विहार करते थ । 
(१ श (^ क, स+ 
तब एकान्त में ध्यान करते हुये भगवान्‌ के मन म यहं वितक उश--उस दुष्कर क्रयासम 
छूट गया । बडा अच्छ हुभा किं मै अनथं करनेवाटी उस दुष्कर क्रिया सं दूटं गया 1 बड़ा अच्छा हज 
कि स्थिर ओर स्मृतिमान्‌ रह कर मैने बुद्धस्व पा सिया | 
तव, पापी मार भगवान्‌ के चित्त के वितकं कौ अपने चित्त से जान जरह भगवान्‌ भे वहा आया 
जर भगवान्‌ के सम्भरुख यह गाथा बोरा :-- 
तुम तपक्मसे दूरहो, 
जिससे मनुष्य शुद्ध होता हे 
अशु अपने को शुद्ध समश्चता हे, 
खद्धि के मागं से गिरा हु ॥ 
तव भगवान्‌ ने यह पापी मार हैः जान, गाथा मे उत्तर दिथाः-- 
मुक्ति-खाभ के किए सभी कठोर तपश्चरण को बेकार जान, 
उससे कुछ मतलब नहीं निकरता हे, 
जैसे जमीन पर पडी बिना डर पत्तवारे के नाव ॥ 
रीर, समाधि ओर प्रज्ञा वारे बुद्धस्व के मागे का अभ्यास करते, 
परम शुद्धि कोमैनेपाल्ियाहै, 
हे अन्तक ! तुम जीत लिये गये ॥ 
तव, पापी मार शुक्षे भगवान्‌ ने पहचान छिया' समश्च, दुःखित आर खिन्न हौ वहीं अन्तर्धान 


ह्ये गया । 
१२ 


1 
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9 २, नागं सुत्त (४. १.२) 


हाथी केरूपमें मार का आना 


पेखा भने सुना । | 
` एक समथ मगवान्‌ अभी तुरत हयी बुद्धस्व राम कर उस्वेखामे नेर्डजरा नदी के तट पर 
अजपा निग्रोध के नीचे विहार कर्ते थे। 
उस समय भगवान्‌ रात की काली अंधियाशेमे सुरे मैदानमे वठेथे। रिमक्षिम वृदं भी पड 
रष थीं) 
तब, पापी मार भगवान्‌ को डरा, कपा ओर रोगे खडे करदेनेकी दृच्छा से एक बहुत बडे 
हाथी का रूप धर कर जहा मगवान्‌ भे वह भया | उसका शिर था मानो एकर कारी चदान । उसके 
दत थे मानो क्षरूकतो चांदी । उसकी सूंड थी मानो एकर विशार हट । 
तव भगवान्‌ ने "यहं पापी मार ईः जान गाथा में कहाः-- 
हस दीघं संसार मे अच्छे दुरे रूप धर कर तुम फिरते हय, 
अरे पापी ! इसे अवर रहने दे; अन्तक ! तुम सष हो गये ॥ 
तव, पापी सार शुशचे भगवान्‌ ने पहचान खियाः समञ्च दुःखित ओर खिन्न हो वहीं अन्तर्धान 
रो गथा | 


$ ३. सुभ सुत्त (४. १.३) 
संयमी मास्के वश्य में नही जाते 


उश्वेखा मे । 

उस समथ भगवान्‌ रात की कधी अँधिथारीमें शरे मैदानमे वैधे रिमक्षिम बूदे भी षड 
श्ही थीं | 

तवर पापी मार भगवान्‌ को उरा, कपा रोगे खदे कर देने की इच्छा से जहां भगवान्‌ थे वहां 
आया ओर तरह-तरह के छट बडे, अच्छे बुरे रूप दिखने र्गा । 

तब भगवान्‌ ने यह पापी मार है जान गाथा मे कदहा-- 


दस दीघं संसार मे अच्छे बुरे रूप धरकर तुम फिरते हो; 
अरे पापी ! इसे अव रहने दे; अन्तक ! तुम नष्ट हो गये ¶ 


जो सरीर, वचन ओर मन्‌ से संयत रहते है, 
वे मारके वशम नही आते, वे मारके फेरमे नहीं पडते ॥ 
तब पापी मार शसुक्े भगवान्‌ ने पहचान छिया' समञ्च दुःखित ओर खिन्न हो वहम अन्तर्धान 
हो गया ! 


9 ४, पास सुत्त (४. १. ४) 


बुद्ध मार कं जार से मुक्त 
एसे मेने सुना | | 
एकं सखसमय भगवान्‌ वाराणसी के ऋषपतन मगद्‌व मे विहार करते थे! वहं भगवान्‌ ने 


{के 


भिष्ुभ को जमन्वित किया--शभिक्चुजो !* 
“भदृन्त {° कह कर उन भिक्षुं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया | 
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भगवान्‌ बोरे--भिश्ुभो ! मन को उचित मागं मे खगा ओर उचित उत्साह कर मैने अरोकरिक 
विश्युक्ति पायी है, अलौकिक विभक्ति का साक्षात्कार किया है। 
भिश्चुजो ! त॒म भी मम कौ उचित मागं मे र्शा ओर उचित्तं उत्साह कर अकोकिक विमुक्ति का 
खाभ करो, अकोकिक विभक्ति का साक्षात्कार करः । - 
तव, पपी मार जह भगवान्‌ भे वही जधा ओर यहं गाध बोर 
मारके जालमे र्वष गयैदहे, 
जो ( जाट >) दिच्य आर मनुष्य रोक केषु, 
मारके वनसे ेधेषो, 
श्रमण ! सुश्चसे तेर इटा स्ह ॥ 
{ अगचन्‌-- ] 
मारङेजार्सेमें युक्त, 
जो दिव्य ओर मयुप्य रोक कैद 
मारकं वंधनसे मुक्तः 
अन्तक ! तुम जीक्त सिये गये ॥ 
तब, पापी मार भुञ्चे मगवान्‌ मे पह्ान सिया" समक्ष दुःखित ओर्‌ खिन्न हो वहीं अल्तर्घानं 
हौ गया । 


# 


9 ५, पास सुत्त (४. १.५) 
वहुजन के हित-षुख के छिए विचरण 


एके समय मगवान्‌ वाराणसी के ऋविपनने घ्रगदाव मे विहार कर्ते थे। व भगवान्‌ ने 
भिष्चु। को आमल्चित किया--“भिश्चुभओ !"' 
""मदेन्त 1; कषु कर उन भिश्ुभे मे भगवाम्‌ को उत्तर दिया | 
भगवाम्‌ बीरे भिक्चुओ ! दिष्य रोक ओर मनुष्य खोक कैः जिने जाल है सभी से मैं सुक्त ह| 
भिष्चुभ ! तुम भी "ˆ` जितने जारू है सभी से युक्त दो । भिक्षु ! बहुजनं' के हिते फे दिये, घहुजनी 
कै सुख के स्यि, दोक पर द्धा कर्ने कै लिये, देवताओं ओर मनुष्यं! क प्रथोजन कं लिये, हित के लिये, 
सुख के लिये विचरण करो । एकः साथ दा मत जाओ । भिषजो † आदि मं कल्याण-(कारक), सध्ये 
कल्याण-(कारक), अन्त ने कल्याण-(कारक) ( हस >) धमै का उपदेश्ष करो । अर्थ-सषहित = व्यंजन-सहित, 
पू, परिशुद्ध ब्रह्मचर्यं का प्रकादा कशे । अस्प दौोषवर्े मी प्राणी है, धम के न श्रवण फरने से उनकी 
हानि ह्योणी । ( सुनने से वह ) धम के जानने वषे षर्नैगै । भिष्चुमो! मै भी र्हा उर्येखाषै, 
जह सेनानी माम है, बां धर्मदेशना फे सिये जागा । 
तब, पापी मार जहौ भगवान्‌ धे वह्यं आया नौर गाथा मे कोख-- 
समी जरूमे न्धे दह, 
जो (जार) दिव्य ओर मनुष्यं लोक ॐ, 
बडे बन्धनम र्बघे हो, 
श्रमण ! सुश्चसे तेय ह्रुटकारा नहीं ॥ 
[भगवान्‌ 
मै सभी नारु से मुछ ह 
जो दिभ्य ओर मनुष्य रोक ॐ ई, 
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बदे बन्धन से मैं द्रु चुका, 
अन्तके ! तुम जीत खिये गये ॥ 


इ ६. सप्प सुत्त (४. १. £&) 
एकान्तवास् से विचलित न हो 


एेसा मैने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेद्धुधन करन्दकनिवाप मेँ विहार कर्ते भे । 

उस. समथ भगवान्‌ रतत की कारी अंँधिथारी में खुरे मैदानमे वरेथे रिमिक्चिम पनी भी 
पड़ र्हा था] 

त, पापी मार भगवान्‌ को डरा, कपा, रोगटे खड कर देने की इच्छा से एक विश्च सपरज का 
रूप धरकर जहां मगवान्‌ थे वह आथा । जैसे एक बड़ वृक्ष की बनी नाव दहो, वैसा उसका शरीर था। 
जसे भष्ीद्र की चटा हो, वैसा उसका फण था । जसे कोदारु की बनी ८ चमकती › थाली हो, वैसी 
उसकी आं थ । जसे गङ्गङ्ति मेध से विजटी कडकती है, वैसे ही उसके मै से जीभ लपल्पाती 
थी 1 जसे खोहार की भाथी चरने से शब्दं होता है वैसे ही उसके सल्ल रेने ओर छोऽने से शष्दं होता था । 

तब, भगवान्‌ ने शयह पापी मारे है जान गाधा मै कम-- 

जो एकान्तवास का सेवन करता है, 

वह आ(त्मसंयत मुनि श्रेष्ठै, 

सब ऊ स्यागकर वह्‌, वहं वि्रण करे, 

वैसे पुरुष के छिएु वह बिव्छुरु अनुक हे ॥ 

तरह-तरह के जीव विचरते हे, तरह-तरह कै डर पैद्‌। करनेषारे, 
बहुत इंस, मच्छर ओर सोप चिच्टरू-- 

वह एक रोये को भी नहीं हिरये, 

एकान्तवास करमेनाखा महामुनि है ॥ 

आकाड फट जाय, परश्वी कप जाय, 

सभी प्राणी डर जाप, 

यदि छती मे भाला भी चुभाये, 

तो भी बुद्ध सांसारिक षरतुओं& मे आश्रय नदं करसे ॥ 


तवः; पपी मार सुनने भगवान्‌. ने पहचान स्याः समञ्च, दुःखित ओर सिक्र हो वहैः अन्तर्धान 
हो गथा | 
$ ७, सौप्पि सुत्त ( ४. १. ७ ) 
वितष्ण बुद्धः 


एक समथ भगवान्‌ राजगृह क वेलयुचन कडन्दकनिवाप मे विहार करते थे । 

तज) भगवान्‌ बहुत पहर तक खुरे मेदान मं चंक्रमण करते रहे ! रातत के भिनसारे पैरो को पलार 
विहार के भीतर गये । वहाँ दाहिनी करवर सिह-दय्या रभा ऊ हटाते हुए पैर पर पैर रख, स्मरतिमान्‌ 
आर्‌ सप्र हो मन मेँ उत्यान-संज्ञा ( = उठने का विचार ) रा, छेट गये । 





‡# उपधि-पञ्चस्कन्ध की उपधि्यो--अह्ट कथा | 
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तव, पापी मार जहा मगान्‌ भे वर्म आया ओर भगवान्‌ से यह गाथा बोर 
क्थासोतेहो !क्योसोतेहो? 
क्थ एेसा बेखेवर सो रे हो ! 
सूना धर पकरसौोरहे हये! 
सूरज उर जाने पर क्य यहसीरहेदो! 
 भगयास्‌-- | 
जिते पला रेने बारी ओर विषसे मरी 
तृष्णा कहीं मी बहकामे को नहीं ड, 
सो सभी उपधिथो के मिट जाने से बुद्धः ह्ये गये है, 
रटे: रे मार! इससे तम्हारा क्या! 
तव, पापी मार शुने भगवान्‌ ने पहचान कल्याः समञ्च, दुःखित ओर खिन्ने हो वहीं अन्तर्धान 
हो गथा] 


8 €, आनन्द सुत्त (४, १, <) 
अनासनक्त चिन्तित नही 


एेसा मैने सुना 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतचन जराम मे विहार करते थे । 
सघ, पापी सार जह्य मगवान्‌ भे बह आया, ओर भगवान्‌ के पास यह गाथा बोला-- 

प्रों वाखा पुत्रो से आनन्द करता है, 

वैसे हयी गौवो वाखा गौं से अनन्द करत है, 

सांसारिक चीजो से ही मनुष्य को आनन्द्‌ होता है, 

वह आनन्दं नहीं करता जिसे कोह चीज्न नहीं ॥ 
[भगवान्‌ 

पुश वाखा पुत्रं की चिन्तां रहता है, 

वैसे ही गौवो वाखा गवो की चिन्तामें रहता, 

सांसारिक चीजों से ही मयुष्य को चिन्ता दहोती है, 

वह चिन्ता नहं करत निकषे कोह चीज नही ॥ 
तथ, पापी मारं पपुश्चे भगवान्‌ ने पहचान लियाः समश्च दुःखित आर खिन्न हो वही अन्तधनिं 

हौ गया । 


§ ९. आयुसुत्त ( ४. १. ९) 
आयु की अस्पता 


पेसा सैने सुना 1 

एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेल्टुवन कन्दक निवाप म विहार करते भे । 
वह भगवान्‌ ने भिश्चुओं को आमन्नित किया-- 

“भभिष्चु जओःः । 

“भदन्त !?› कहकर उन भिश्चुओं ने भगवाचू को उत्तर दिया 1 
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न 


' मवान्‌ बोके--भिष्चुजो ! मनुष्यो की आयु थोडी है। परलोकं जाना (शीघ्र) है। पुण्य 
कमाना चाहिये, बह्यचर्थ पारना द्वाहिये । जो जन्म रेता है बह मरने से कमी बते न्धी संकेता 1 
भिष्षुओ ! जो बंडत जीता है वह सौ वं जीता है; उससे छ कम या अधिक्‌ । 

तब पापी मार जहां भगवान्‌ थे वहा आथा अर भगवान्‌ से गाथा मे भोखा-- 
मनुष्यो की आयु रम्ब है, स्पुरप इसकी परवाह न करे, 
दुःधपीवे सस्व की तरह ग्द, खष्यु अमी नहीं जा रही हे ॥ 
| भगवन्‌-- ] 
मयु्य की आयु थोडी दहै, 
सस्पुरष इससे खूब स्वेत रे, 
सिरपर जाग कग गद है रेला समक्मे रह, 
एला कों ससय सही जब म्रष्यु न चट्‌ अये । 
तब पापी मार श्युक्चे भगवान्‌ ने पहचान सियाः समश्च दुःखित ओर खिन्न हौ वहीं 
अन्तधान ह्ये गथा ६ 


8 १०, आथु सुत्त (४. १. १०) 
आयु काक्षय 


राजगृह म। 
वरह, मगवान्‌ बोखे-भिष्जो ! मनुष्यो की आयु थोडी है। परलोक जाना ( शौघ्र) है। 
पुण्य कमना चाहिये, बह्यचय॑ पाखना चाहिये । जो जन्म खेता है वह मरने से कमी बनच्च नहीं सकता । 
भिषजो ! जो बहुत जीता है वह सौ वपं जीता है, उससे कु कम या अधिक । 
वघ पापी मार जक मवान्‌ भे वहा आया ओर मगवाम्‌ से गाथा मे बोरा-- 
दिन ओर रतं च्छे नही जा रहे, 
जीवन ( का प्रवाह ) कमी सकता नष है, 
मनुप्यं के चारो ओर आयु वैसे ही धूमती रहती है; 
सेते हार गाड के धुरे क॥ 
[ भगवान्‌-- } 
दिन जर रात बीते जा रहै है, 
जीवन (का प्रवाह निर्वाणं) स्क जाता, 
मनुष्यो की आगु क्षीणो रही है, 
छोदी-छोटी नदियों का ससे चदा पानी ॥ 
तव, पापी मार सुश्च भगवान्‌ मे पहचान छियाः समक्ष, दुःखित ओर खिन्न हो वीं 
अन्तान हो गया 1 


पथम गं समाप्त | 


दसरा भग 
द्वितीय चम 
६ १, पासाण सत्ते (४.२. १) 


बुद्धो मे चञ्चलता नहीं 
एक समय, मगवान्‌ राजगृह मे गरद्धक्रूट पवंत पर विहार करते थे । 
उस समय मगवान्‌ रात की कारी अँधिवारीमे खुरे मैदानमे कैेये। रिसिक्चिम पानी भी 
पड रहा था । 
तन, पापी मार भगवान्‌ को उरा, कपा ओर रोगे खड़े कर देने की इच्छ से जहां भगवान्‌ थे 
वहो आया, आर मगान्‌ के पास ही वहे-धङे पल्थरो को लुढकाने कग । 
तव भगवान्‌. ने चयह पापी मार हैः जन गाथा मँ कहा-- 
चाहे सारे गरद्धक्रुट पव॑त को ही स्योन लुका दे, 
बिष्छुरु विमुक्त बुद्धां मे कोड चञ्चलता पेद नही हो सकती । 
तवर पापी मार श्सुञ्चे भगवान्‌ ने पहचान शियाः समञ्च दुःखित आर खिन्न हयो वहीं 
अन्तानि ह्ये गया] 


§ २. सीह सुत्त (४.२. २) 
बुद्ध सभाओं मे गर्जते हे 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतयन आराम मे विहार करते धे । 
उस समय भगवान्‌ बड़ी भारी परिषद्‌ के बीच धर्मोपदेश कर रहे भे | 
तब पापी मार के मन में यह हुजआ--यह श्रमण गोतम बडी भारी परिषद्‌ के बीच धर्मोपदेश 
कर राह, तो क्योनमें श्रमण गोतम के पास चकर कोगोके मतकोषफेरदूं। 
तब पापी मार जहां भगवान्‌ थे वं आया ओर भगवान्‌ से गाथा मे बोरा- 
विह फे रेखा क्यो गरज रहा है, समामे निडर हो कर, 
त॒म से जोड रेने वारा मौजूद है; अपने को बडे विजयी समे बैठे हो !! 
॥ भगवान्‌-- | 
जो महावीर है षे सभाज मे निडर हो कर गरजते ह, 
बरक्ाली खुद्ध, जो भवसागर को पार चुके है ॥ 
तब पापी मार शुञ्चे भगवान्‌ ने पहचान खिदा समञ्च दुःखित ओर खिन्न हो वद 
अन्तघनि हौ गया } 


§ ३. सकफटिक सुत्त ( ४. २. ३) 


पत्थर से पैर कना, तीव्र वेदनः 
एसा मेने सुना । 
एक समग्र भगवान्‌ राजगृह के मदङकुच्छि खगद्‌षव मे विहार क्रते थे । 
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उस समय भगवान्‌ के पैर एक पस्थरके इकडे से कट गये थे । भगवान्‌ को बड़ी पीड़ा हो 
रही थी--सारीरिक, दुःखद्‌, तीव, कठोर, कट्‌, बड़ी उुरी । उसे भगवान्‌ स्थिरता से स्छत्तिमान्‌ ओर 
संरक्त हो सह रहे थे । 

तब पापी मार जहौ भगवान्‌ भे वह आया ओर भगवान्‌ से गाथा में बोखा-- 
इतना मन्द्‌ क्यों पड़े हो, क्या किंसी विचारमें पडेहो! 
क्या तुम्हारी आवर्यकतायें पूरी नहीं हं । 
अकेटा इस एकान्त स्थान मे 
निद्र-साक्योरटेदहो 

| भगवान्‌ | 
मे मन्द्‌ नहीं पड़ा हँ, न किसी टि 
मने परमाथं पालियाहै, मेरे शो 
अकेखा इस एकान्त स्थान मं, 
समी जीधों पर अनुकम्पा करने वारां सो रहा हूं ॥ 
जिनकी छाती मे बाण चुभ गया है, 
जो रहर कर हदय को फाड-सा देता है, 
घे घाण खाये भी सौ जाते है; 
तो, सारी वेदनाओं से रहित में क्यो न सोऊ! 
जागने मे मुञ्चे शंका नही, ओर नमे सोनेसे रताद 
रात या दिन का मुञ्च पर कोद प्रभाव नहीं, 
संसारम में कही भी अपनी हानि नहीं देखता, 
इसधि्यि, मे सोरहा हू 
सभी जीवा पर अनुकम्पा करने वारा ॥ 


तब पापी मार शुके भगवान्‌ ने पहचान सिया समश्च दुःखित ओर खिन्न हो वहीं 
अन्तधान हो गया । 


॥ [> 
प धिचारमं मग्नः 

[द 
शोक हर गये ई, 


8 ४, पतिषूप सत्त (४.२. ४) 
बुद्ध अघुयेघ-विगोध से मुक्त 


एक समय, मगवान्‌ कोरा मे एकशाला नामक ब्राह्यणो के गावे विददार करतेथे। उस 
समय भगवान्‌ गृहस्थो की एक बङी परिषद्‌ के दीच धर्मोपदेश कर रहे थे । 
तब, पापी मार के मनम यह जाया--यह श्रमण गौतम गृहस्थो की बडी परिषद्‌ के बीच 
धमःपदेश कर रहा हे । तो, क्यो न में जहँ श्रमण गौतम है वहम चकर उनके मन को फेर द । 
तब पापी मार जहां भगवान्‌ थे वह्यं आया अौर भगवान्‌ से गाथा में बोरा-- 
तमहं रेखा करना युक्त नही जो दूसरे को सिखा रहे हो, 
एेसा करते हुये अनुरोध ओर विरोध मे मत फंस ॥ 
[ मगवान्‌-- | 
हित ओर अनुकम्पा करने वाछे बुद्ध, 
दूसरे को अनुशासन कर रहे है ॥ 
बुद्ध अनुरोध ओर विरोध से भुक्त हं ॥ 


४. २. ६। ६. पत्त सुत्त | ९७ 


तवर पापी मार भश्च भगवान्‌ ने पहचान छियाः समश्च दुःखित ओर खिन्न हो वहं 
अन्तधघन हो गथा 1 


६ ५, मातस सुत्त (४.२. ५) 


इच्छाओं का नादा 

एेसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपेण्डिक के जेतवन आराम मे विहार करते भे । 
तब पाप मार जह्य मगवान्‌ थे वहां आया जर भगवान्‌ से गाथा मै वोला-- 

आकाश से उडने वाखा जार, जो यह मन की उङ्ान है । 

उससे तु्हं फसा दगा, श्रमण ! सश्चते तेरा ह्ुटकारा नदीं ॥ 
[ भगवान्‌-- ] 

रूप, शब्द्‌, रस, गन्ध ओर स्पशं, मन को टुभा रेने वे; 

इने प्रति मेरी सारी इच्छायं भिर गद, 

अन्तक ! तुम जीत छ्य गये हौ ॥ 


तब पापी मार ुश्चे भगवान्‌ ने पहचान लिया समक दुःखित ओर खिन्न हौ वद्य 
अन्तधघान हो गया । 


६ &, पत्त पुत्त (४.२. £) 
मार का वेड बनकर आना 


श्रावस्ती म॑ । 

उस समय भगवान्‌ ने पांच उपदन स्कन्धो के विषय मे धर्मोपदेदय कर भिष्षुजं को दिखा दिया 
घता दिया, खगन खगा दिया, ओर उनके भावो को जना दिथा । ओर, भिष्चु रोग मी बडे ध्यान से मन 
खगाकर ` ` “` कान दिये धमै श्रवण कृर रहे थे । 

तब पापी मार के मन मे यहु हुजा--यह श्रमण गौतम पच उपादान स्कन्धोके विषयं 
धर्मोपदेश कर" 1 तो क्यो न मै जह श्रमण गौतम है वह चकर उनके मत को फेर द ! 

उस समय, ऊुछ पात्र खुरे मेदाम मे पडे ८ सूख रहे ) थे! 

तब, पापी मार एक वैरु का रूप धरकर जहा वे पात्र पड़ थे वहः आया । 

तव, एक भिष्चु ने द्रे भिष्चु से यह कहा-सख्रामीजी, कहीं यह बैर पात्र को तोद न दे! 

उसके सा कहने पर भगवान्‌ ने उस भिश्चु को कहा-भिष्चु ! बह वैर नदीं है । यह पापी मर 
तुम रोगो के मत को फेरने आया है । 

तब भगवान्‌ ने यह पापी मार है जान गाथा मे कहा-- 


रूप, वेदना, संत्ता, विज्ञान जर संस्कार को, 
धन यह ह, ओर न यह मेरा हैः पेखा जान, 
उनके प्रति विरक्त रहता है; 
एेसे चिरक्त, शान्त, सभी बन्धना से दूरे एुर्ष को, 
सभी जगह खोजते रहकर भी, 
मारसेना नहीं पा सकती ॥ 

१३ 
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तब पापी मार श्ुक्षे भगवान्‌ ने पहवान छिद्रे समश्च दुःखित ओर खिन्न दो वहीं अन्तर्धान 
हो गया । 


§ ७, आयतम्‌ सुत्त (४. २.५) 
आयतनो मैहीभय 


एक समय मगवान्‌ वैराली मे सहावन की कूटागार क्षरा मेँ विहार करते थे । 
उख समय, भगवान्‌ ने छः स्परशयतनों के विषय मे धर्मोपदेश कर भिष्चुभो को दिखा दिया.“ "1 
ओर, भिष्चु खग भौ ---कान दिये धम श्रवण कर रहे थे । | 
तव, पायी मार के मन मे यद जया--यह, भ्रमण गौम छः स्परश्ायतनो के विषयः" तो 
क्यो न नै जहौ श्रमण गौतम है वहाँ चर्कर उनके मत कौ फेरु! 
तब. पापी मार ज्यं भगवान्‌ भे वह आया, ओर भगवान्‌ फे पास हयी महा भयोत्पादक शाब्द 
करने खगा--मानो प्रभ्वी फट ची । | | 
तव, एक भिष्चु ने दूसरे को कहा--भिष्चु, भिष्चु † मानौ प्रथ्वी णर चर । ` ६ 
उसके पेसा कहने पर भगवान्‌ ने उस सिष्चु कौ कहा भिष्चु ! प्रध्वी फट नहीं रही हे । यह मार 
तुम रोगों के मत को फेर देने के लिये आया हे। 
तव, भगवान्‌ ने यह पापी मार हेः जान गाथा मे कषय-- 
रूप, शाब्द, रस्त, गन्ध, स्पक्, ओर भी जित्तने धम है 
संसार मै यही भय है, इनके पौरे संसार पागर है, 
इनसे ऊपर उट, बुद्ध का श्रावक स्छ्तिमान्‌ हो, 
मार के राञ्य को रध, सू कै एेसा चमकत! है 1 
तत्र पापी मार शुके भगवान्‌ ने प्ट्वान लिया सम्च दुःखित ओर लिक्न हो वहीं अन्तर्घन 
हो गया । | 


§ €&, पिण्डं सुत्त ( ४.२. ८) 
युद्ध को भिक्षा स | मिद्मी ` 


एक समय भगवान्‌ मगध मे पञ्चश्च नामकः ब्राह्मणों के माम मेँ विहार करते घे । 
उस समय उस म्मम युवकों का. परस्पर भेट देने का उत्सव आ्याह्ुनाथा) ` 
तब, भगवान्‌ शुबह मे पहन ओर पत्र चीवर रे गवन भिक्षाटनकेखियिकैटे। 


उस समय पञ्चद्ाड आम के बाष्यणे पर पापी मार सवारहो गया था--कि जिसमे श्रमण न 


गोतम को भिश्चा न भिरे पवे। 


तब, भगवान्‌ जेसे धुरे-धघुखाये पात्र को खेकर पञ्चशार भाम मे भिक्षारन के लिये पेठेथे वसे ही 


` शुरे-धुखये पात्र को स्यि खेट गये 1 | ध 
तब, पापी मार जहां भगवान्‌ थे वहां जया, ओर भगवान्‌ से बोरा--श्रमण ! क्या भिक्षा मिली? 
तुम पापी ने वेसा किया निस मुश्चे भिक्षा नयं मिरे | 
# भन्ते ! तो, भगवान्‌ दूसरी बार पञ्चरारु प्राम मे भिक्षाटनं के लिय पे 
6 करूगा जिसमे भगवान्‌ को भिक्षा मिरेगी | 
. . मारने बड़ा अपुण्य कमाया, जो बुद्ध से दगा क्छिया | 

रे पापी ! क्या समक्ता है कि मेरे पापका फल नहीं मिरेगा!? 


४१५ 


ठे। इस बारमेंपेसा 
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सुख-पूर्व॑क जीता दह, जिस मुञ्चे ङछ अपना नहीं है, 
( ससाधि-जन्य ) प्रीति से संतुष्ट र्गा, 
लेसे आभाङ्वर देव ॥ 
तब पापी मार शुक्ते भगवान्‌ ने पहन कियाः समश्च दुःखित ओर खिन्न हौ वीं 
अन्तघांन हो गथा । 


§ ९, द्स्पक्‌ सुच (४. २. ९) 
मार क्ता द्पक के श्प मे यना 


श्रावस्ती मे । 
उस समय, भगवान्‌ ने निर्वाण-सम्बन्धी धर्मोपदेश कर भिष्मं को दिखा दिया" ˆ“! ओर, भिश्च 
रोग भी"-कान दिये धम श्रवण कर रह्‌ घे । 
तब, पापी मार के मन में यह आया--घह श्रमण गौतम नि्वाण-सम्बस्वी धर्मोपदेश कर" "। 
ते. क्यो न में जह्य श्रमण गौतम है बहौ चलकर उनके मत फोकेर दुं! 
तच पापी मार करषकका रूप धर--पुक बडे हरू को कन्थे पर किय, एक रुम्बी छङनी लिये, 
बार िखेरे, रार के कपडे पहने, पैरो मे कीचडई खगाय, जहां भगवान्‌ भे वहम आया, ओर भगवान्‌. से 
बोखा--श्रमण ! मेरे वैरो को देखा है ¢ 
रे पापी ! तुम्हे वेषलं से क्या काम ! 
भ्रमण ! मेरी हयी जलह, भरेह्यी रूपदै, मेरी हयी मल सै जाने जाये बारे विह्ानायतन द । 
श्रमण ! कहां जाकर सुक्षपे छट सकते हो ! 
श्रमण ! मेरे ही शद्‌, गध, रस, स्वष्ू` । 
श्रमण! मेराही मनै मेरेही धमै सेरे ही मन-संसपशच-विजानायतन हैँ । श्रमण ! क 
ज्ञाकर भुश्चसे द्ूट सकते हो ? 
पापी ! तेरी हयी ओँल है पेरेही खूप षै, सेरी द्यी आंख से जाने जाये चारे विक्तानायतन है । पापी! 
जह्य आंख नहीं है, रूप नहीं है, आँख से जाने जाये वाले वि्ञानायतन नही है, वौ तेरी गति नहीं है! 
.* पापी ! जह्य शब्द्‌, गन्ध, रस, स्वर्‌ नहीं ह“ । 
पापी । तेरा ह्ये मन है तेरे ही धमं है, तेरे ही मन-संस्पद-विद्धानायतन ह । पापी ! नहो मन 
नहीं है, घमं नहीं है, सन-संस्पशं-विक्तानायतन नह षै, वहं तेरी मति नदी है । 
ओ रोग कहते ह “यष मेरा ३, जिसे लोग कते है भेर है" ! 
यदि तुम्हारा भी मन यँ है, तो हे मण ! ुश्चसे नकीं दंट सकते ॥ 
[ भगवान्‌-- } 
जिषे दोग कहते दै बह मेरा नहीं है, 
जो रोग कहते है बह मै नही हः 
रे पापी ! इसे एेसा जान, , 
मेरे मार्मको मीत्‌ नही देख सकेगा ॥ | 
तव, पापी मार सु्चे भगवान्‌. ने पह्वान छिथा' समक्ष दुःखित अर खिन्न हौ वहीं अन्तधान 


हो ग्रा । 
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६ १०, रज सुत्त (४.२. १०) 
सांसारिक खाभो की धिज्जय 


एके समय, भगवान्‌ कोशा मे हिमालय के पास ~ग की एक करिया मे विहार करते थे । 
तल, एकान्त में ध्यान करते समय भगवान्‌ के सन भं यदह वित्तकं उटा--क्या, बिनामरेया 
मरवाये, धिना जीते या जितवाये, बिना दुम्ब दिये । दुःख दिरूवाये, धर्म॑-पूवंक राज्य कफियः 
ला सकता है ! 
तव, पापी, सार भगवान्‌ के वितक कौ अपने चित्त से जान, जलँ मगवान्‌ थे वहां आया ओर 
बोखा--भम्ते ! भगवान्‌ राज्य करे--बिना मार.“ घर्म॑-पूवंक । 
पापी! तमने क्या देखकर सुश्च एेसा कहा -- भन्ते ! भगवान्‌ राज्य कर--विना मारे" 
घर्म-पू्ंक । 
सन्ते ! मगवान्‌ ने चासं कद्धिपाद्‌ की भावना कर री है, उनका अभ्यास कर छिया है, उन पर 
वूरा अधिकार पा किया है, उनको सफल बना रिया है, उनका अनुष्ठान कर खिथा है, उनका परिचय 
ओर रयोग करच्िय्रा है भन्ते! यदि भगवान. चां कि यह पवंतराज हिमालय सोनेका हौ जाय, 
तो भगवान्‌ के केवरू अधिष्ठान करने मात्र से सारा सुध्णै-पवतत हो जाया । 
[ मगवाम्‌ ~ | 
विद्रु भरी सोने के पवंत का, 
दुगना भी एक पुरुष के लिये काफी नही है, 
यह संमन्च कर (संसारम) रहे॥ 
जिनके कारण जिसने दुःख देख लिया, 
उन कामो की भर वह केसे छुकेगा ? 
सांसारिक रामो को बन्धन जान, 
उन पर विजय पाना सीखे ॥ 


तज पपी मार सुश्च भगवान्‌ ने पहचान खिया' समश्च दुःखित कोर खिन्न हो अन्तान हो गया । 


द्वितीय वं समाप्त । 


तीसरा भाग 
ततीय वै 
( उपर के पोच) 
$ १, सम्बहुर सुत्त (४. ३. १) 


मार क दहक्मना 

एषा मैने सुना । 

एक समयं भगवान्‌ शाक्य जनपद के रीखावती प्रदेश भ विहार कर्ते थे । 

उस समय भगवान्‌ के पास ही कुछ अप्रमत्त, आताफी ( = क्लेश को तपाने पारे ) ओर 
प्रहितात्म (= संयमी ) भिक्षु विद्धार कर्ते थे । 

तब, पापी मार ब्राह्मण का रूप धर.--रम्बी जय वदाय, सखगचर्म ओद, नडा, बहेरी जेसा दका, 
घुर-घुर सांस रेते, गूलर का दण्ड खिये- जहम वे भिश्च थे वहं अया । आकर भिष्चुभो से बोर- 
आप रोगों ने बङी छोरी अवस्थामें प्रचज्याखेखीरै, अभीतोजाप कुमारीः आपके केश अभी 
कारे ही है, आप की इतनी अच्छी जवानी हे, इस चती उप्र मेँ अपने तो संसार के कामों का स्वाद्‌ 
भी नहीं छिया है! अप मनुष्यके मोगो को भोगै । सामनेकी बात को छोडकर युष्मे दोनेवाखी के 
पीडे मत दीं । 

नही द्यण ! हम समने की वात को छोडकर मुत मे होनेवासी के परे नदी दौड रहे हैँ । 


च, 


बराह्मण ! हम तो उण्टे मुत मे होनेवाी बत को छोडकर सामनेवाखी केफेरमे हें । व्राह्मण ! मगवान्‌ 
ने संसारके कामो को सुहत मे हौनेवाखा बत्तखयाहै, दुःख से पूणे, परेशानी से भरा; इन कमोमें 
केवर दोष ही दोष हैँ । ओर, यह ध्म सिक ( = आंखों के सामने फर देनेवाखा ), शीघ्र ही सफर 
होनेवारा ( = अकारक), डफेकी चोर प्र सच्चा बताया जा सकने वाला (= एहिपस्तिको = 
जिसके विपय मे किसी को कहा जा सकता है--अभो, देख छः), सक्ति के पास छे जानेवाला, 
विन्न पुरुषों से अपने मतर ही भीतर समश्च लिया जानेवाला है । 

उनके ठेसा कहने पर पापी मार हिर हिखा, जीभ निकार, ल्खछाट पर तीन सिकोढनं ( अभंग ) 
चेटा खारी टेकता इभा चखा गया 1 

तब, वे भिक्षु ज्य भगवान्‌ थे वहम अन्ये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर वैठ, उन भिष्चुभों ने भगवान्‌ को यह कहा- 

भन्ते ! हम रोग भगवान्‌ के पास ही अप्रमत्त, आतापी, ओर प्रहिताप्म हो विहार फर रहे है । 
तव कोटरं बाह्मण, म्बी जया वदाय --अकर बोखा--भापने बड़ी छोरी अवस्था मे." सामने की 
घात को छोड कर मुहत मेँ होनेवाली के पीछे मत दीदे । 

भन्ते ! इस पर हमने उस बद्यण को उत्तर दिया- नहीं ब्रह्मण { हम सामने की बात को छोड 
कर मुदत मे होनेवाली के पीछे नहीं दौड रहे हे । “ˆ ओर यह धमं सादिक! "है । 

भन्ते ! हम रोगो के एसा कहने पर वह ब्राह्मण!" "खादी टेकता हुआ चखा गथा ! 

भिष्षुभो ! वह ब्राह्मण नद था । बह पापी मार तुम रोगो के मत्तको फेर देनेकेखिये आया था। 


क 
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इसे जान, भगवान्‌ के संह से उस समय यह गाधा निकर पङ्ी- 


जिसने जिसके कारण दुःख होना जान किया, 
वह उन कामौ की ओर कैसे छक सकता ३ै ? 
सांसारिक खभों को बन्धन जान, 
उन पर धिजय पाना सीसे ॥ 


§ २, समिद्ध त्त (४. ३.२) 
सख॒द्धि को डना 


एक समय मगवान्‌ शाक्य जनपद मे शीखाधती प्रदेशा मे विहार करते थे । 
उस समय, आयुष्मान्‌ सम्द्धि भगवान्‌ के पास हयै जभ्रमत्त, आतापी, ओर प्रहितात्म हो विहार 
कर रहे थे। 
तब एकान्त भे। ध्यान करते समय आयुष्मान्‌ खस्नृद्धि के मन मे यह वितकं उटा--मेरा बा 
छाम हज ! मेरा बडा भाग्य इजा कि मेरे गुर अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध हुये । मेरा बङा राभ हुभा ! 
मेरा बङा भाग्य हुजा किमे इस स्वाख्यात धघमं-विनय मं प्रचजित हा । सेरा बङा रभि हुज। ! मेरा 
बड़ा माग्य हु कि मेरे गुर-भाई शीरुवान्‌ ओर पुण्याप्मा ड 1 
तव्र पापी मार आयुष्मान्‌ ससरद्धि के धितकं छो अपने चित्त से जान, जहां भायुप्मान्‌ सदधि 
थे वहां आया 1 आकर, आयुष्मान्‌ सष्द्धि के पास ॒दी मद्भयोसाद्क श्रद्‌ कने र्गा; मानौ प्रवी 
फट ची । 
तव, आयुष्मन्‌ सञ्च द्ध ज्य भगवान्‌ थे वह्यं आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
वैठ गये । एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सष्टद्धि ने भगवान्‌ को कद्ा-- 
भन्ते ! मै भगवान्‌ के पास ही भग्रमत्त, आतापी, अर प्रहितात्म हो विहार कर रहा हूं । 
भन्ते ! तब, एकान्त म ध्यान करते समय मेरे मन मे यह वितकं उटा“"। भन्ते ! तब, मेरे 
पास ही एक महाभयोत्पादक शद्‌ होने खगा, मानो प्रभ्वी फर चरी । 
सश्द्धि ! यह्‌ प्रध्व्री नहीं फटी जा रही थी । यहु पपी मार तुम्हारे मत को फेर देने के किए आया 
था 1 सष्ृद्धि ! जाओ, वह अप्रमत्त, जतपी ओर प्रतिहार्म होकर विहार करे । 
“भन्ते ! बहुत अच्छा" कह, आयुष्मान्‌ खंश्रुद्धि भगवान्‌ को उत्तर दे; आसन से उठ, भगवान्‌ 
को अभिवादन ओर प्रदक्चिणा कर चरे गये । 
दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ सुद्धि वहीं ` "विहार करने रगे । दसस बार भी, एकान्त मे ध्यान 
करते स प्रय जायुम्मान्‌ सष्द्धि के मन में वितकं उखाः* मेरा बड़ा राभ हज ! मेरा बडा माम्ब हुजा | 
कि मेरे गुरूभाई शीरुवान्‌ ओर पुण्यात्मा है । 
दूसरी बार मी, पापी मर" 'गया । `" "मनो एथ्वरी फट चरखी । 
तब, अधुष्मान्‌ ससुद्धि यह पापी मार है" जान, गाथा मे बोरे-- 
शरद्धा से मेँ मरवनित इञ हूः, घर से बेधर हो, 
रति ओर प्रा को मैने जान लिया, मेरा चित्त समाधिस्थ हो गया, 
जेसी इच्छा हो वेसे रूप दिखाओ, 
उससे मेरा कुछ नह्ये बिगड़ सकता ॥ ~ 
तब, पापी मार सदधि भिष्चु ने सुश्च पहचान लिया' समश्च इःखित भौर खिन्न हौ वहीं 
अन्तान हयो गया 1 


४.३. ३ | ३. गोधिक सुत्त [. १० 


$ ३, गोधिक्‌ सुत्त (४.३. ३) 
गोधिक की आत्पहत्या 

पसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेद गन करुन्दुक निवाप मँ विहार करते थे। 

उस समय, अगुष्मान्‌ गोधिक्र-कषिभिरि के पस कादा पर विहार करते थे 1 तब 
अश्रमत्त, अतापी ओर प्रतिहाव्म होकर विहार करते हुए आयुभ्मान्‌ मोधिक् ने समाधि से होनेवारी 
चिन्त-वियुक्ति को प्रप्त किया । फिर, आयुष्मान्‌ गोधिक्क की बह समधि से होनेवाली चित्त-विसु्ति 
दूर गड | 

दूसरी बार भी, अप्रमत्त, आतापी जर अरहितात्म होकर विहार करते हए आयुष्मान्‌ गोधिक 
ने समाधि से होनेवारी चित्त-विषयुक्ति को प्राक्च करिया। दूसरी बार भी, आयुष्मान्‌ गोधिक की बहु 
समधि से होनेवारी चित्त -विभ्युक्ति टूट गर । 

-" "तीसरी वार भी, आयुष्मान्‌ गोधिक्र की वह समाधि से होने वारी चित्त-विमुक्ति टूट गद | 

"" "चौथी बार भी, पचवींबारभी, छठी बार भी, अयुष्मान्‌ गोधिक्र कौ वह समाधि 
होनेवाली चित्त -यिघ्ुक्ति टूट शद्रे । 

सातवीं बार भी, अप्रमत्त, आतापी ओर प्रहितात्म होकर विहार करते हए आयुष्मान्‌ गो चिक 
ने समाधि से टोनेवारमी चित्त -विगुक्ति को प्राप्त किया) 


तब, आयुष्मान्‌ गोधिक के मनम यह हुभा--छृदीं बार तक मेस समाधि से होनेवाखी चित्त- 
विसुक्ति टूट चुकी है--तो क्थो न मेँ आस्महव्या कर दँ । 
तब, पापी मार आयुष्मान्‌ गोधिक् के वित्तकं को अधने चिन्त से जन, जहां भगवान्‌ थे वहां 
आया, ओर भगवान्‌ से गाथा में बोखा-- 
हे महावीर ! हे महाप्रज्न ! जो अपनी ऋद्धि से दीष होरे है । 
सभी वैर ओर भय से सुक! सव॑न! मेः परौ पर प्रणम्‌ करता ह ॥ 
हे महावीर ! अ'पका श्रावक, हे सस्युञ्जय । 
मरने की इच्छा ओर विचार कर रहा है : हे तेजस्वी ! उसे रोके, 
मगवन्‌ ! आपके शासन मं र्गा कोद श्रावक, 
हे खोक-विख्यात ! बिना निर्वाण पाये, 
दोक्ष्य हयी होते कैसे सद्य को प्राप्न हो ज्या! 
उस समय तकं आयुष्मान्‌ गोप्धिक्र ने आत्महत्या कर री थी 1 
तत्र भगवान्‌ यह पापी मार हैः जान गाथा मै बोरे-- 
धीर पुरूष रेस ही करते दै, जीवन मे उनकी अदा नहीं रहती है, 
तृष्णा को जङ्‌ से उखाड़, गोधिक्र ने निवाण पा छिथि। ॥ 


तब भगवान्‌ ने भिक्षुं को आमन्त्रित किया-भिष्षुओ !! नहा ऋषिगिरि के पास काटदनिखा 
है व्हा चरु चरो, जहौ गोधिक रुपुत्र ने अत्महव्या कर री है । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा" कह, उन भिक्षु ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

तव, कुछ भिश्चुओं के साथ भगवान्‌ जहा ऋपिगिरि के पास काटशिदा थी वहो गये । भग 
वान्‌ नेदूर ही ते आयुष्मान्‌ गोधिक्र को खाट पर कधा छकाये सोये देखा । 

उस समय कुछ धु'वाता सा, कुछ छया सा, पूरब की ओर उड़ा नाता था; पश्चिम की मोर उदा 
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जाता था; उत्तर की ओर उड़ा जाता था; दक्षिण की भोर उड़ा जात्ता था; उपर, नीचे, सभी ओर उडा 
जाता था। 

त्र भगवान्‌ ने भिष्ुजों को समन्वित किथा--भिक्चुओ ! देखो, छ घु बाता सा, छख सया 
सा," समी ओर उड़ा जाता है। 

भन्ते ! जी दहा । 

भिश्चुओ ! यह पापी मार गोधिक कुपुत्र के विज्ञान कौ सभी ओर खोज रहा है-गोधिक 
ऊर्पुत्र का विज्ञान कषँ प्रतिष्टित है । भिश्चुजो ! गोधिक्त का विन्ञान कही भी प्रतिष्ठित नहीं है; उक्षने 
निर्वाण पा छ्िया द) 


तब पापी मार विल्व-पण्डु वीणा (जो बीणा पके बे के समान पीलाथा) को ठे जहां मग 
वान्‌ थे वहां आया, ओर गाथा मे बोरखा-- 
उपर, नीचे जर ठे मेदे, दिशाओं ओर अनुदिशाओं मे, 
मैने खोज छान कर मी नहीं पाया, बह गो धिक कहँ गया ॥ 
वह धीर, ति-खम्पन्न, ध्यानी, सदा ध्यान-रत, 
दिन रात रगे रह, जीवन की इच्छा न करते हुये, 
ख्ल्यु की सेना कौ जीत, पुनजंन्म न ग्रहण कर, 
तृष्णा को जड से उखाड, गोधिक् ने परिजिवाण पा ङ्या।॥ 
भारी शोक म पड, उसरी कांख से बीणा खिसक राद, 
इससे वह मार खिन्न हो, वह्यं अन्तधान हो गया ॥ 


9 ४. स॒त्तवरसानि सुत्त (४, ३, ४) 


मार द्रास सात सार पीडा किया जाना 
ठेस ममे सुना । 
एक समय भगवान्‌ उस्वेदा मे मैरञ्जय नदी के तीर पर अजपाङ निरोधं के नीचे विहार 
रते थे! 


वनै 


उस समय पापी मार सत सारसे भगवान्‌ का पीला कर रहा भा--उनमे कोद दोष 
निकालने की इच्छा से, किन्तु उसे कभी कोद दोष नहीं मिला । 
तवर, पापी मार जक भगवान्‌ घे वहां भाया, ओर भगवान्‌ से गाथा मे बोर 
वड्ा चिन्तित साह्य वनमें ध्यान करते हो, 
क्थ! तुम्हारा धन नष्ट हौ गया है, जिसकी फिक्र कर रहे ह्ये ! 
क्या गांव मे तुमने ऊढ उसपात किया है, 
कि जिससे रोगौ को अपनी भेंट भी नहीं देते ? 
क्य! तुम्हं किसी से भी यारी नहीं हती ! 
[ भगवान्‌-- | 
शोक के सारे मूर को उखाड, 
बिना उत्पात किये, चिन्ता-रहित हौ ध्यान करता हू 
जीवन के सभी रोभ ओर ङारुच को काट, 
हे ्रमत्त रोगों के भित्र ! आजीव-रहित हो ध्यान करता हँ । 
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 मार-- | 
जिसे कहते हैँ "यह मेरा ह", जो कहते है "यह मेरा है, 
यहा यदि तुम्हारा मन लगा है, तो श्रमण ! सुक्चसे तेरा द्ुटकारा नहीं ॥ 
[ भगवान्‌- | 
जिसे रोग कहते है वह मेरा नहीं है, जो कहते हैँ वह मै नहीं ह, 
रे पपी ! एेखा जान, मेरे मागंकोभीत्‌ नहीं देख सकेगा ॥ 
॥ मार- | 
यदि तुम्हं मागं का पता खग गया है, क्षेस ओर अजर-पद्-गामी, 
तो उस पर अकरा ही जाओ; दूसरों को क्यौ सिखाते हो ॥ 
| भगवान्‌ - | 
रोग पूते ह कि ण्ृस्यु के राञ्य का पार कहांहै, 
जो उस पार जने को उत्सुक है, 
उनसे पुछा जाकर मै बताता ह 
कि उपाधियो का बिल्छुरु अन्त कँ है ॥ 
| मार-~ | 
भन्ते ! किसी गांव याकस्वे के पसह एक बावली हो, जिसमें एक केकड़ा रहता हो । तव, 
कुछ कड़के या रडकिया उस गोव या कस्बे से निकर कर उस बावरी के पास जाथ । जाकर उस केकडे 
को प्रानी से निकार जमीन पर रख देँ । वह केकद्‌। जिधर पैर मोदे उधर ही उसे वे ख्डफे या र्डकि्याः 
रकड़ी या पर्थर से पौरं ओर उसके अंग-प्रस्यंग को छोड दे । ओर, तब वह केकड़ा---फिर मी पानी ` 
म बैठने से लाचार हो जाय । 
भन्ते ! ठीक वैसे ही, जो मेरे अच्छे व्डे पुष्ट्जगयथे सभीको भगवान्‌ ने तोड़ दिया, मेद 
दिया, नष्ट कर दिया । भन्ते ! अव मं भगवान्‌ म दष निकारुने के लिये आने मै असमर्थं ह्ये गथा । 
तब, पापी मार भगवान्‌ के सम्भुख यह करुणा-पूणं गाथा बोर-- 
चर्बी जसे उजरे पस्थर को देख, 
कोआ क्चपटा मारा, 
यह कुछ कोमरु चीज होगी, 
बडी स्वादवाद्ी होगी ॥ 
वहां कोड स्वाद्‌ गहं पा, 
कोभ! उड़ गय। ; 
पत्थर पर स्षपटने वारे कोए जेसा, 
गोतम को छोड मेँ भाग जाऊँ ॥ 


तव पापी मार भगवान्‌ के सम्मुख यह करुणापूणं गाथा कहं वहाँ से हट कर भगवान्‌ के पास 
ही जमीन पर पार्थी गा बैठ गया । चुप हो, गगा रह, कधा गिरा, वह जमीन को तिनके सै 
खोदने रगा । 


9 ५, मारदुहिता उत्त (४. ३. ५) 


मार कन्याओं की पराजय 


तब, तृष्णा, अरति ओर रगा मार की रुदकियों जहां पापी मार था वहां आई । अकर पापी 
मार को गाथा मे बोखी- 


१७ 
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तात ! खिन्न क्यो हैँ ? किञ्च पुरूष के विषये शोक कर रहै ह ! 
हम उसे राग के जारु मे, जैसे जंगली हाथी को, 
वश्या कर रे आवेगी; वह आप के वश मे रहेगा ॥ 
| भार- | 
संसार मे अर्हत्‌ बुद्ध राग से नहीं लाये जा सकते है; 
मार के राज्य से जो निकल गये, इसच्ियि नैः इतना चिन्तित ह ॥ 
तब तृष्णा, अरति ओर रगा मार की लड़कियों जहौ भगवान्‌ भे वहो आदरं 1 आकर भगवान्‌ 
से बोरी--श्रमण | आपके चरणों की सेवा करूगीं - किन्तु, भगवान्‌ ने ध्यान नहीं दिया, क्योकि 
चे उपाधि के क्षय हो जाने से अनुत्तर विमुक्तिको पा चुके थे। 
तव तृष्णा, अरति, ओर रगा, मार की ख्ड्करियो ने एक जर हटकर देसी मन्त्रणा की--पुरषों 
की चाह तरह तरह की हेती हैँ ! तो हम खोग एक एक सौ कुपारियों के रप घर हं । 
तब '*"मार की ट्डकिथाँ एक एक सौ कुमारियो ऊे रूप धर, जहां भगवान्‌ थे वहाँ आदरं 1 आकर 
भगवान्‌ से यह बोखी--श्रमण ! हम आप के चरणो की सेवा करंगी 1 
उसे भी भगवान्‌ ने भयान नहीं दिया, क्योकि वे उपाधियों के क्षय हो जाने से अनुत्तर विमुक्ति 
कोपा चुके थे। 
तब"-"मार छी र्डकियां ने एक ओर हट कर एसी मन्त्रणा की-- पुरपः की चाह तरह तरह की 
होती है । तो हम रोग एक एक सौ, एक बार प्रसव कर चुकने वारी खियों के रूप, दौ बार प्रसव कर 
सयुकने वाली ख्यो के रूप, बीच उञ्न वारी सिया के रूप, चद्ी उस्न वाखी खिथो के रूप धर छे । 
"“ "उसे भी भगवान्‌ ने ध्यान नहीं दिया, क्योकि वे उपाधियों के क्षय हयो जाने से अनुत्तर विमुक्ति 
कोपा चुके थे। 
तब तृष्णा, अरति, ओर रगा, मर की र्ड्किः 
पिता ने टीक्‌ हयी कहा थाः-- 
संसार मे अर्हत्‌ बुद्ध राग से नही रये जा सकते है; 
मारके राज्य से जो निकर गये, इसलियि मेँ इतना चिन्तित हँ ॥ 
यदि हम रोग किसी श्रमण या ब्रह्मण के पास इस तरह नाती, जो वीतराग नहीं हुजा है, त 
उसकी छती फर जात्ती, या संह से उष्ण रुधिर वमन हो जात्ता, या पागरू हौ जाता, या मतवाला हो 
जाता । जेसे करी धसं सृख ओर मक्षा जाती है, वैसे ही वह सुख ओर यश्चा जाता । 
तब, तृष्णा, अरति ओर रगा, मार की ख्दकषियां जह भगवान्‌ थे वह आङः । जाकर एक 
ओर खी हो गरः । : 
एक ओर खडी हो, तृष्णा, मार की रुड़की, भगवान्‌ से गाथा मे बोरी- 
बडा चिम्तित-सा हो घन मे ध्यान करते हो, 
क्या तुम्हारा धन नष्ट हो गया है, जिसकी फिक्र कर रहे हो ! 
क्या गव मे तुमने कुछ उत्पात किया है, 
कि जिससे छोगोा को अपनी भट भी नहीं देते ! 
क्या तुम्हे किसी से भी दोस्ती नहीं होत्ती ! 
 भगवान्‌-- | 
परमां की प्रापि, हृदय की शान्ति, 
लुभाने ओर बहकाने वारे पदार्थ पर विजय पा, 
अकेला ध्यान क्रते इए सुख का अनुभव करता हू 


भ^$ क क 


ने एक ओर हट कर कहा--हम रोगों के 
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इसी से रोगो के साथ मिरता-ञुरुता नहीं रँ 
सुश्च फिखी से भी दोस्ती नहीं रगती है ॥ 
तव, अरति, मार की ख्डकी भगवान्‌ से गाधा मै बोली-- 
भिक्षु संसार मै कैसे विहार करत! है ! 
पाच बाद कौ पार कर्को कैसे पार करता है! 
कैसे ध्यान के अभ्धासी को काम संह, 
पकड नहीं सकतीं, बाहर ह बाहर रहती & ! 
| मगवान्‌-- | 
जिसकी काया शान्त हो गई है, चित्त विमुक्त.हो गया है, 
जिषे संस्कार नही, स्मृतिमान्‌, बिना धर का, 
धमं को जान अधितक्तं ध्यान क्गाने वाख, 
न क्रोध करता है, नवैर बँधतादहै, न मन मारतादहै॥ 
भिष्चु रेखे ह्वी संसारमें विहार करतादहै, 
पाँच वादको पार करण्टको पार करता, 
वैसे ध्यान के अभ्य्ासी को काम संज्ञायै, 
पकड नहँ सक्ती, बाहर ही बाहर रहती है ॥ 
तव, मार की ख्डकी रणां भी मगवान्‌ से गाथा म बोरी- 
तृष्णा को काट गण ओर संघ वाला जताहै, 
ओर भी बहुत प्राणी जायेगे, 
यह प्रचित बहुत से रोगा को, 
ग्स्यु-राज से दछुडा कर पार रे जायग ॥ 
बुद्ध उन्है ठे जाते, 
तथागत (द्ध) अपने सद्धमं से, 
धमं से ठे जाये जने वरि, 
सानि को उह केसी ! 
तब तृष्णा, अरत्ति भोर रगा, मार की र्डकियां जहां पपी मार था वर्ह आ. । 
पापी मारने उन रोगो को आकती देखा देखकर बह गाथा मे बोख-- 
मृखं । कमर की नार से पवत को मथना चाह, 
पहाड़ को नख से खोद्ना, रोहे को दति से चबाना, 
चदान कौ शिर से कराना, पातार का अन्त खोजना, 
या ब्ृक्च के हूड को छत्ती से भिङ़ना चाहा : 
हार मान, गोतम को छोड चरे आभो ॥ 
चटक मटक से आद, 
तृष्णा, अरति ओर रगा; 
हवा जसे रूप के फाहे को (बिखेर दे) 
बुद्ध ने उन्हे जसे, बिखेर दिया ॥ 


ततीय चगं समन्त | 


पाच्वां परिच्छे 
५. मिध्युणी-संयुत्त 


§ १, आर्विका सुत्त ( ५. १ ) 


काम-भोग तीर जसे है 





एेसा मैने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावष््ती मै अनाधपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते भे । 
तब आलविक्रा भिष्चुणी सुह मै पहन आर पात्र चीवर ठे श्रावस्ती भे भिश्वाट्न के खयि वैटी। 
भिक्षाटनं से छौट भोजन करने के उपरान्त एकान्त-सेवन्‌ के स्यि जहौ अन्धक्त घने है वहाँ चली गद । 
तव पपी मार आखविक्ा भिक्चुणी को उरा, एषा, ओर रये खड़े कर देने, ओर रान्ति को तोद 
देने की इच्छा से जह आख्विक्रा भिश्चुणी थी व्हा आघ्रा । अकर आखविका भिक्षुणी से गाथाम 
बोरा-- 
संसार से दुरकारा नहीं है, एकान्त-सेवन से क्या फायद्‌। | 
सांसारिक कामों का भोग करो, पीछे कहीं पछताना न पड़ ॥ 
तब आख्विक्ा भिष्चुणी के मनम यह हुआ-कौन यह मनुष्य था अमनुष्य गथा म बोर 
रहा है ! 
तब आखविक्रा भिश्चुणी के मनं मे यह इजा--यह पापी मार सुश्चे डश, फंपा ओर रोये खदे 
कर देने, ओर दान्ति भंग कर देने की इच्छा से गाथा बोरु रहा है । 
तव आरिकका भिष्चुणी चह पापी मार हैः जन, गाथा मे बोखी-- 
संसारसे जो द्युखकारा होता है, प्रज्ञा सेने उसेषास्ियादहै, 
प्रमत्त पुरूषो फे भिन्न, पापी ! तुम उस पद्‌ को नहं जानते ॥ 


स © सो 


सांसारिक्छ काम तीर भारे जेषे है, जो स्कन्धो को कूटते रहते है, 
जिसे तुम काम-भोग कते हयो उसमें मेरी रुचि नहं री ॥ 
तब पापी मार “आदविक्रा भिश्चुणी ने सुश्े पहचान सिया समञ्च दुःखित ओर खिन्न दहो वहीं 


अन्तानि हो गया । 


8 २. सोपा सुत्त (५. २) 


स्री-भावक्या करेगा ! 
श्रावस्ती मे। 
तब, सोमा सिक्ुणी सुबह मे पदम ओर पात्र चीवर छठे श्रावस्ती मे भिक्षारन के लिये पेटी । 
भिक्षाटन से छोट, भोजन कर छेते के वाद्‌ दिनि के विहार के छिएु जहौ अन्वघन्‌ ह वहम चरी 
गहे । अन्धवनं मे पे», एक वृक्ष के नीचे दिनके विहार केकिएु वैर गयी) 
तब, पपी मार सोमा भिक्चुणीको डरा, कंषाओर रोगे खडकर देने, तथा समाधिसे गिरा 
देने के विवार से जहो सोमा भिष्चुणी थी बहु जया । जकर सोमा भिक्षुणी से गाथा मे बोरा; 


५. © | 9 विजया सन्त [ १०९. 


चरषि रोग जिस पद्‌ को पाते है उसका पाना बड़ा कठिन है, 
दो अगुरु भर प्रक्षावाखी खियां उसे नही प सकती हँ ॥ 
तब, सोमा भिक्षुणी के मन मे यह हुभा---कौन यह मनुष्य या अमनुष्य गाथा में बोर रहा है ! 
तव, सोमा भिक्षुणी के मन मै यह हुआ---ग्रह पापी मार सुश्चे उरा, कपा ओर रोगटे खे कर 
देने, तथा समाधि से गिरा देने के विचार से गथा बोर रहा है । 
तव, सोमा भिक्चुणी “वह पापी मार हैः जान गाथा मे बोली-- 
जघ चित्त समाहित हो जाता है, ज्ञान उपस्थित रहता है, 
ओर धम का वूणंतः साक्चाक्कार हो जाता है, तक्र खी-भाव क्या करेगा ! 
जिस किसी को एेसा विचार होता है--ै खी ह, अथवा पुरव ह 
अथवा कुछ ओर ही, उसी से मार एेसा कह सफता है ॥ 
तव, पापी मार “सौधा भिष्ुणी ने सुभे पहचान छिपा" समक्न, दुःखित ओर खिन्न दहो बहीं 
अन्तर्धान हो गया 1 


$ ३, किष्ठा गौतपी सुत्त (५. ३) 
अङ्घानास्यक्र स नारी 


श्रावस्ती मे । 
तब, पछदा-गोतमी भिश्वगी सुबहमे पहन ओर पात्र चीवर छे श्चावस्तीमे भिक्षारन के 
स्यि पैठी । 
भिक्षाटन से रट, मोजन कर रेने के बाद्‌ दिन के विहर के र्षु जहौ अन्धवन है बह चरी 
गह | अन्धचन मे पैठ, एक चश्च के नीचे दिनके विहर के खयि बैठ गद | 
तब, पापी मार "समाधि से गिरा देने के विचारं से"“'गाथा म बोरख- 
पुत्र-ख्यु के सछेक मे पड़ी जसे, अङ्टेरी, रौन? सूरत लिये ; 
चन से अकेरी पैठ कर क्या किसी पुरुप की खोज में हे ! 
तव कृश -गोतसमी भिष्ुणी के मन मै यह हुभा-- "पपी मार" "गाथा बोर रहा है । 
तव छदा-गोतमी ने “यह पापी मार हैः जान गाथा मे उत्तर दिधा-- 
पुत्र-गरस्यु के शोक से मै उपर उट चुकी हँ, पुहप की खोजन भी जाती रही, 
न शोक करती हूं, न रोती हू, आबु ! तुमसे मी अब उर नहीं ॥ 
संसार में स्वाद्‌ रेना दूर चुका, अन्तानाधंकार हटा दिया गया, 
मत्य की सेना को जीत, आशश्रय-रदित हो विहार करती हूं ॥ 
तब पापी मार “+कृश-गौतमी भिष्चुणी ने युश्चे पहचान छया" समश्च, दुःखित ओर खिन्नो 
वहीं अन्तान हो गया । 


९ ४, विजया सुत्त (५, ४) 
कगभ्-तष्णा क नाद्य 


श्रावस्ती मे । 
तवर विजया भिष्चुणी "**[ पूर्वत्‌ ] दिन के विहार के स्यि बैड गड । 
तब पापी मार" गाथा भं बोरः-- 

कम उश्र वारी तुम सुन्दरी हो, ओर भै एक नथा कमार ह 
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पञ्चाङ्गिक साज से, आओ, हम मोन उड़े ॥ 
तब विज्ञा भिष्चुणी ने “यह पापी मार हैः? जान माथा मे उत्तर दियाः- 
लंभावने रूप, शब्द्‌, रस, गन्ध ओर स्पद, 
तुम्हरे ही दिये छोड़ देती ह, मार ! सुश्चे उसकी आवरयकता नही 
इस गंदगी से भरे हरीर से, प्रभद्र ओर नष्ट हो जाने वारे से, 
मेरा मन हरता है, घ्रणा आती है, मेरी काम-वृष्णा मिट गह है। 
जो रूप-लोकर या भरूप-लछोक का ( देवस्व ) है, 
ओर जो ध्यान की शान्त अवस्था है समी नें सेरा अरनान्धकार नष्टो गया हे ॥ 


तब पापी मार “विजया भिश्चुणी ने सुक्षे पहचान खया, समक्ष, दुःखित ओर खिन्रदहो वही 
न्तघन हौ गया ¦ 


§ ५, उष्परवण्णा सुत्त (५. ५ ) 
उत्परवण की ऋद्धिमता 


श्रावस्ती मं। 
तच उत्पलवर्णा भिश्चुणी `" अन्धवन मेँ किसी सुपुष्पित शाक ब्रक्च के नीचे खडी हो गह । 
तब पापी सार“ गाथा मे बोराः-- 
भिष्चुणि ! सुपुष्पित शार बृश्च के नीचे ठम अकेरी खड़ी हो, 
त॒म्हारे जैसा सौन्द्यै दूसरा नहीं है, जो यहा आई हो, 
नादान ! बदमाशों से तम्हं उर नहीं टगता ? 
"*" तब उत्पटवण्तं भिक्षुणी ने (यह्‌ पापी मार हे जान, गाथा म उत्तर दियाः-- 


वैसे थदि सौ हजार.भी बदमाश्च चरे आपव, 
तो मे नहीं उर सकती, मेरा एक रोभा भी नहीं हिर सकता । 
अके रह कर भी मार ! तञ्च से मुस्र भय नहीं ॥ 
अभी मै अन्तधनि हो ज्ञा सकती हू, 
तम्हारे पेयम घुस जा सकती हूः 
आंखो के बीच खड़ी रहने पर भी, 
तुम मुस्े नहं देख सकते ॥ 
चित्त के वश्चीभूतं हो जाने पर ऋद्ध्यां भी स्वयं प्राप्त ह्ये जाती है, 
म सभी बन्धनं से मुक्त हू, जवुस ! तुमसे सैं नद्य डरती ॥ 
तब पापी मार “उत्पङवणां भिष्चुणी ने सुने पहचान लिया” समन दुःखित ओौर खिन्न हो वही 
भन्तधान हो गया । 


३ ६, चाला सुत्त (५, ६ ) 
जन्म-ग्रहण फे दोष 


प्रावस्ती मे। 

तब, चाा भिष्चुणी ˆ“ दिन के विहार के लिये बैठ गई । 

तब, पापी मार जह चाखा भिष्चुणी थी वह जया । अकर चाछा भिष्चुणी से यह बोर-- 
भिष्चुणि ! ठम क्या नदैः सचता है ? 
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[ मार | 
आबु ! मुषे जन्म ग्रहण करना नहीं सचता है । 
तुम्हे जन्म म्रहण करना क्या नहं सचत! ! 
जन्म रेकर कामो का भोग करता है| 
तुम्हें यह किसने सिखा द्विया किः--हे भिष्चुणि ! तुम्हें जन्म-ग्रहण करना मत से 
| चाल भिष्चुणी-- ] 
जन्म लेकर मरना होता है, जन्म चेकर दुःख देखता हे, 
बौंध। जाना, मारा जाना, कष्ट भुगतना; इसी से जन्म नदं सूचताः है ॥ 
बुद्धं ने धमं का उपदेश दिया, जन्म-अहण से द्टने को, 
सभी दुःख के प्रहाण के लिये; उन्ही ने सञ्च सद्या मागं दिखाया ॥ 
जो जीव रूपके फेर मे पडे है, जो अरूप के अधिष्ठान मै, 
निरोध ( निर्वाण ) को न जानते हुये, युनजंन्म रेने वारे ॥ 
तब, पापः मार “चाखा भिक्षुणी नै सुश्चे पहचान सख्या? समघ्न दुःखित ओर खिन्न हो षह 
अन्तान हौ गया | 


$ ७, उपचाला सुत्त ( ५. ७ ) 
खोक सखुखग-घधक रहा है 


श्रावस्ती मे । 
तव, उपचाखा भिष्चुणी ` ` -दिन कै विहार के रिष बैठ गद । 
तव, पपी मार"-उपचाला भिष्चणी से यह बोखः-भिक्षुणि! तम कहां उघन्न होना 
पाहती हे ? 
आबुस ! मेँ कदं भी उत्पन्न होना नहीं चाहती । 
[ मार- | 
जअयखिश्, जर याम, ओर तुषित ( नामक देव-रोक के >) देवता, 
निमाणसति रोक के देवता, वदावर्तीं खोक के देवता है, 
हाँ चित्त गाओ, उसका सुख अनुभव कर सकोगी ॥ 
[ उपचाला भिक्षुणी- | 
'व्रयश्धिश, ओर याम, ओर तुषित रोक फे देवता, 
निमणरति खोक के देवता, वश्वतीं रोक केजो देवता: 
वे सभी काम के बन्धनसे वैधे, फिरभी मारके वश मे अतेहैं॥ 
सारा रोक सुखग रहा है, सारा रोक धधक रह है, 
सारा रोक रहर रहा है, सारा लोक कौप रहा है ॥ 
जो कम्पित नहीं होता, जो चायमान नहीं है, 
संसारी रोगों की जहां पर्व नहीं है, 
जहां मार की मी गति नहीं होती, 
वहौँ मेरा मन र्गा हे ॥ 
तब, पपी मार “उपचारा भिश्चुणी ने जुश्चे पहचान स्याः समश्च दुःखित ओर सिज्र हो वहीं 
अन्तर्धान हो गया । 


१९२ ) संयुत्त-निकाय [५.९ 


$ ८, प्षीमुपचाला सुत्त ( ५. ८ ) 


चुद्ध शासन मे रुचि 
श्रावस्ती मे 1 
तब, रीर्षोपचाछा भिष्चुणी ` "दिन के विहार के रिए्‌ बैड गई । 
तब, पापी मार'""शीर्घोपचाटा भिक्षुणी से यह बोराः-- 
भिक्षुणि ! ठेम्हे कौन सम्मदाय स्वता है? 
आघुस ! सुस किसी का भी सम्प्रदाय*नहीं सचता है 1 
 मार-- ] ` 
“किंस खर्‌ शिर सुडा खया है? भिश्चुणी-सा माख्म हो रही दहो, 
कोई सम्प्रदाय तुमह नहीं सचता; क्था भटकती फिरती हे ! 
[ हीषोौपसाख भिष्चणी- | 
( धसं से ) बाहर रहने वारे सम्प्रदाय के होते है, 
आत्म-दष्टि मे जिनकी श्रद्धा होती है; 
उनके मत मुदे स्वीकार नही है, 
वे धमं के जानने वारे नीं है ॥ 
शाक्य-कुरु मँ अवतार स्यि है, 
बुद्ध, जिनकी बराबरी का कों पुरूष नदी, 
स्ं-विजयी, मार-जित्‌, 
जो कीं भीं पराजित नदीं होते, 
संधा युक्त, पूणं स्वतन्त्र, 
परम-सानी सब कु जानते है, 
समी कर्मो के क्षय को प्राक्त, 
उपाधियों के क्षय हो जाने से विमुक्त; 
वहै भगवान्‌ मेरे गुड है, 
उन्हीं का शरासन सुश्च स्वता है ॥ 
तव पापी मार “शी्पौपचाला भिश्चणी ने सज्ञे पहचान सिया समच दुःखित ओर खिन्न हो 
अही अस्तघनि हो गया | 


६ ९, सेला सुत्त (५. ९) 
देतु से उत्पत्ति ओर निरोध 
श्रावस्ती मे 
तव दोरा भिष्षुणी ` "दिन के विहार के छियि वैर गई । 
तब पापी मार देखा भिक्षुणी को डरा" "देने की इच्छा से---गाथा मै बोखाः-- 
किसने देस ुतरे को खड़ा क्रिया, पुतछे को सिरजने वाखा कौन है ! 
कं से यह पुता पेद हुआ, कहाँ इस पुतरे का निरोध हो जाता है ! 
तव दौरा भिष्चुणी ने “यह पापी मार है” जान गाथा मे उत्तर दियाः-- 
न तो यह पुता स्वर्थं खडा हो गया है, 
नतो दस जजार को दूसरे किसी ने रुगा दिया है, 
हेतु के होने से दौ गया है, 
देतु के सुक जाने से सक जाता (निरोध हो जाता ) है ॥ 


५. १० | १०, वज्ञिसय सुत्त | १९३ 


लेसे किसी बीज को, 
खेत में रोप देने से पौधाउग आतादहै, 
पृथ्वी का रस, भौर तरी, दोनों कौ पाकर; 
वेस ही, %& स्कन्ध, धातु ओर छः आयतनो कै, 
देतु के होनेसेहो गयादहे, 
उस हेतु के सुक जाने से भिरोध दहो जाता ॥ 
तब पापी मार दोला भिक्ुणी ने सुन्षे पहचान छया समक्ष, हंःखित ओर खिन्न होकर वहीं 
अन्तधान हो गया | 


६ १०. विशा सुत्त (५. १० ) 
| आत्माका अभाव 
श्रावस्ती मे। 
तव यच्रा भिक्षुणी सुचह मे पहन ओर पात्र चीवर ठे ्रवरती में भिक्षाटनं के स्यि पैदी । 
भिक्षाटन से छोट, भोजन कर चुकने फे बाद्‌ जटा अश्धवम है, वौ दिन के विहार फे ख्ये 
ची गद । अन्थवन मे पैठ, एक वृक्ष के नीचे दिन के विहार के छिये बैड गहं 1 
तब पपी मार वज्ञ भिश्चुणी को उरा, कपा ओर रोगे खेडे कर देने, तथा समाधि से भिरा देने 
की इच्छा से जहां व्रा भिक्षुणी थी वहां आया 1 आकर वच्रा भिष्ुणी से गाथा नं बोलाः-- 
किसने इस प्राणी को बनाया है, प्राणी का वनने वाखा क्य है ! 
करटौ से प्राणी पैदा हो जाता हे, कषँ प्राणी का निरोध हो जाता है! 
तब वञ्चा भिक्षुणी के सन में यह हअ--कौन यह मनुष्य या अमनुष्य याथा मेँ बोर शहा? 
तव धञ्ा भिक्चुणी के मन मेँ यह हुआ--यह पापी मार सुश्चे उरा, फंषा ओर रंगटे खदे कर देने, 
तथा समाधि से गिरा देनेकी इच्छा से गाथाम थोर रहा है! 
तब वञ्ना भिष्ुणी ने वयह पापी मार हैः" जान, गाथा मे उत्तर दियाः- 
"प्राणी" का बोरु रहे हौ, 
मार ! तम भिध्या आस्म-ष्श्टि मे पडे हो, 
यह तो केवर संस्कारे का पुज्न भरद, 
“प्राणीःः { यथाथ मे कोड नहीं है ॥ 
जसे अवयवो को मिखा देनेसे, 
““रथः' हेसा दाष्दु जाना जाता ३, 
वेसे ही, ( पाँच ) स्कन्यो के मिलने से, 
कोष श्राणी' समद लिया जातः है ॥ 
दुःख ही उस्यन्न होता है, 
दुःख ही रहता है, ओर चरा जाता है, 
दुःखे को छोड जर कुछ नहीं पैदा होता है, 
दुःख को छोड ओर किसौ का निरोध भी नहीं ह्येता ई ॥ 
तब पापी मार “वनज्ञा भिश्ुणी ने मुञ्चे पहचान छियाः समञ्च वहीं अन्तानि हो गय। | 


भिक्चुणी-संयुत्त समा 
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8 १, आयाचन सुत्त (६. १. १) 


एेसा मैने सुना 1 
एक समय भगवान्‌ उष्वेखा यै अभी तुरत ही बुद्धत्व खभ कर नेरञ्य्‌ नदी के तीर पर भञ- 
पाट निरोध के नीचे विहार करते भे । 
तव एकान्त में ध्यान करते भगवान्‌ के मन मेँ यह वितर उटा--ैने गम्भीर, हुदंसंन, दुर 
सेय, शात, उत्तम, तकं से अप्राप्य, निपुण, तथा पण्डितो द्वारा जानने योग्य, इध धमेकोपा लिया। 
यह जनता काम-वृष्णा मे रमण करने वाली, काम-रत, कामम प्रतन्नहे। काम भ रमण करने वारी 
इस जनता फे छिये यह जो कायै-कारण रूपी प्रतीत्य सञमुत्पाद्‌ है वह दुर्दशंनीय है । ओर यह भी दुदंश- 
नीयदहेजो कि यह सभी संस्कारो का शमन, सभी उपाधियो से सुक्ति, वृष्णा-क्षय, विराग, निरेध 
(-दुःख-निरोध ) चाखा निर्वाण । यदिमं धर्मोपदेश मी करू ओर दूसरे उसको न समन्च पावें, तो 
मेरे छिये यह तरदूष्ुद जर तकलीफ ही हेगी 1"? 
उसी समय भगवान्‌ को पहर कमी न सुनी यह अद्यत गाथं सञ्च पडी-- 
“यह धमं पाया कष्ट से, इसका न युक्त प्रकाक्षना 1 
नहि राग-द्ेष-प्रखिद्ि को है सुकर इसका जानना ॥ 
गंभीर उष्टी-धारयुक्त इद॑स्य सुक्ष्म मकण का 
तम-पुंज-छादित रगरत हारा न संमव देखना ॥"" 
मगवान्‌ के एषा समश्च कफे कारण, उनका चित्त घसं प्रचार की ओर न ञुरुकर अध्प-उस्सुकता 
की ओर दुक गया ! तश्र सहस्पति-बह्या मे भगवान्‌ के चित्त की बात को जानकर स््यारु किया-- 
“लोक नाश दहो जायगा रे ! जब तथागत्त अहत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धः का चित्त धम-प्रचार की ओर न ज्खुक, 
अघ्प-उत्सुकता ८ =उदासतीनता >) की ओर छक जाये 1 
( ठेस! स्यार कर ) सहम्पति-ब्रह्या, जैसे बख्यान्‌ पुरुष ८ बिना परिश्रम >) फैली बह को 
समेट रे ओर समेदी वह को फैखा दे, एेसे ही बरह्मरोक से अन्तानि हो भगवान्‌ के सामने प्रगट इजा । 
फिर सहस्पति-बह्या ने उपरना (=चदहर ) एक कन्थे पर करके, दाहिने जानु को प्रथ्वी पर रख, जिधर 
भगवान्‌ भे उधर हाथ जोड, भगवान्‌ से कहा-- “भन्ते ! भगवान्‌ धर्मोपदेश कर 1 सुगत ! धर्मोपदेश 
करै । अस्प मर वारे भी प्राणद; धमन सुनने से वहनष्टद्ये जयंगे । उपदेश्च करें, धमं कौ सुनने 
वारे भी होगे 1 सहम्पति-ब्ह्या ने यह कहा, ओर यह कहकर थह भी कहाः- 
मगध मे सिन चित्तव से चिन्तित, 
परे अश्चुद्धः धम पेदा इभा । 


द. १. २] २. गर्व सुत्त [ ११५ 


( अब ) अच्युत का द्वार खुखा गया 

धिम ( पुरूष ) से जाने गये इस धमं छो सुने ॥ 

जसे दौ पव॑त के शिखर पर खड़ा ८ पुरषं >. 

चारो ओर जनता को देखे । 

उसी तरह, हे मेध ! हे सर्वत्र नेत्र बे ! 

धमे-रूपी मह पर चद्‌ सव जनता को देखा ॥ 

हे शोक रहित ! शोकाकुल जन्मजरा से पीडितं जनता कौ खयो, 

उठो वीर ! हे सं्रामजित्‌ ! हे साथवाह ! उम्दण-कण ! 

जग मँ विचरे, धम-प्रचार करो, 

भगवन्‌ ! जानसे वारे मी मिमे ॥ 

तब धगवान्‌ ने व्रह्मा के जभिप्राथ को जानफर, जर प्राणिौ पर दुखा करके, ३द-पेत्र से लोक 

का अवरोकन चिप्ा । बुद्ध-येन्र से टोक को देखते हये सगवाय्‌ वै जीवः कः दा, उना कितने ही अल्प- 
मर, तीङ्ण-ठुद्धि, सुस्दर स्वभाव, भीघ्र समक्षे योस्य प्राणियः को मां 5खा । उनम कोद कों पर्ोक 
ओर पाप सै मयं कर्ते, विहरं रहे थे। जसे उसपलिनी, पिनी प्रा णठर्टन््नी मसे कितनेही उप्पल 
पद्मया पुंडरी उदक में पदा हषे, उद्कमे बटे, उद से दादर न निय ( उद्छकफ) भीतर ही इषे 
पोपित होते ह । कोद कोद्र उप्पर (=नीरख्कमर ), पञ्च (--र -कमण ) गा रुं उरी (्वेतचमर ) 
उदक म उव्पच्च, उदक मंडे (भी) उदकके बरावरही स्ट हतैर) वने कोद उत्प" उदक सै 
बहतत उपर निकर कर, उदक से अरिक्त (हो) ख्डेहोतेदहं। इसी तरह जग्वान्‌ ने उद्भ-चष्ु से खोक 
को दे खा--अद्पमल, तीश्ण-बुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य प्राणि, क 
खाते विहारं कर श्हे भे । देख कर खहस्पाति च्ह्यासे माधाम क 


उनफे छिपे जग्रतका द्वार सुर गमा 

जो कानुवाटे है, वे ( उसे सुनने के लिए ) प्रह 2३९, 
हे वद्या ! पीडा को ख्यारु कर, 

मैने मनुष्यो मै निपुण, उत्तम, धमं को नह कटा ॥ 
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तव बद्या-सहस्पति- “भगवान्‌ ने धरमपिदेश के किय भरी यात मान ली--यह्‌ जान भगवान्‌ 
को अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तधान हो गया । 


§ २, भारव शत्त (६. १. २) 


एसा मैने सुना । 

एक समय भगवान्‌ अभी तुरत ही बुद्धत्व राभ कर उस्वेखा मे नेरञ्जस नदी के तीर पर 
अजपा निमोध के नीचे विहार करते थे} 

तब एकान्त मेँ ध्यान करते भगवान्‌ के चित्त भ एसा वितके उठा--विना किसी को ज्येष्टुमने 
ओर उसफे प्रति गोर रखते विहार करना" दुःखदं है । मेँ किस क्रमणा ग य्येष्ट मान, उसका 
सत्कार भौर गौरव करते विहार कर ? 

तव भगवान्‌ के मन मे यह हुअ(--अपरिपूणे शीर की पूति के च्यिही किसी दूरे श्रमणया 
बराह्मण कौ उ्येष्ठ मान्‌ उसका सत्कार ओर गोरव करते विहार करना चाहिये । किन्तु, भ देवताज कै 
साथ, मार के साथ, ब्रह्मा के साथ, इस सम्पूणं खोक मे; तथा श्रमण वह्यण देव अर्‌ मनुभ्यवास्मै 


९. श्रद्धा छोड = कान देन=शद्ध पूर्वक सुने | 


र्९दे | संयुन्त-निकाय ६. १.३ 


इस प्रजा मै--अपने जेसा किसी दूखरे श्रमण या ब्राह्मण को शीखसम्पन्र नहीं देखा ह, जिसे अपना 
ज्येष्ठ मान उसे सत्कार जर गौरव करू । 
अपरिषणं समाधि की पूति के खियिष्ी किसी दुखरे श्रमण या ब्राह्मण को ्येष्ठ मान उसका 
सत्कार ओर गौरव करते विष्टार करना चाषहिये ।** 
अपरिषूणं पक्ता की पूचिंके दिये ही...। 
अपरिपूण चि्युक्ति की धूर के दिये ही". 
अपरिपूण विभुक्ति-क्षन-दश्चंन के स््यिदही किसी दूसरे मण या बाद्यण को ज्येष्ठ मानकर उसका 
सत्कार ओर गौरव करते विहार करना चाहिये 1 किन्तु, भँ "ˆ "अपने जैसा किसी दुसरे श्रमण या बाद्धण 
को विुक्ति-क्ान-दशन से सम्पन्च नहं देखता टू, जिसे अपना ज्येष्ठ सान उसे सस्कार ओर गौरव करू । 
तो, अच्छादहो कि मै अपने संबुद्धं धम को ही अयेष्ठ सान उक्ते सत्कार आर गौरव करते 
भिष्ठार करू 1 
तव, सट स्पछ वद्या भगवान्‌ के वित्तफ 
बाह को पलार ३ ओर पारी पह कौ समेट छे 
सामने प्रगर इजा । 
तब, खहस्प द ग्र्या उपरनी को एक पस्ये प्र सम्भार, सग्वान्‌ की ओर हाथ जोड़कर 
यह वोल्‌-~- 
भगवच्‌ ! देखी ही काते ह । अगधन्‌ ! रसती ही बात हे ¦ मन्ते ! पूवं युगके जो रहत्‌ सम्ब 
सम्बद्ध हो गये, वे सगवान्‌ सी धमको ही ज्येष्टं मान उसे सत्कार ओर गौरव करते विहार किया 
करते भे । मन्ते ! भविष्य काल मे जो अह्‌ सम्यक्‌ सम्डुद्ध हेमे, वे मगान्‌ भी धम को ही" इस 
समय, अदहन्‌ सम्यक्‌ सग्बुद्ध भगवान्‌ सी धम को ही स्येष्ट मान उसे सत्कार ओर गौरव करते 
विहार करूरं । 
खदप्पति वद्या ने यह कदा । थह कृषटेकर पिर थह भी कहाः- 
भूतकारु मे सभ्डद्धः जो हो गये, अनागते जो डद होगे, 
ओर जो अभी सम्बद्धं है, बहतो के द्येक नसामेघाङे 1 
समी धर्म॑ छे प्रति गौरव-नीरु हो, विहार कर्ते थे ओर करते षै, 
बेस ही शिहार कगे भी, बुद्धां की यदमी बाल ह । 
दधटिये, परमार्थं की कामना करनेबारे, 
सौर महत्व की आकांक्षा स्खनेवारु को, 
सद्धस का गौरव करना चाहिये, ६ 
बुद्धौ के उपदे को स्मरण करते हुये ॥ 


$ ३, अहमद युत्त ( ६, १, ३) 


आह्व चद्या को नहीं मिटती 


४ 


अप्रने चित्त स जान, जसे--बर्वान्‌ पुरूष समेरी 


क) 
वैसे ह्यी-बह्य-रोक भ अन्तानि श्च भगवान्‌ के 


रसा मैने सुना । 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिकः के जेतवनं माराम मे विहार करते थे। 

उस समय, किसी बाद्यणी का चद्यदेव नामक एक पुन भगवान्‌ फे पास घर से बेघर हो 
प्रवनित हो गया धा। 

तव, आयुष्मान्‌ बह्यदेव ने अकरेखा, एकान्त मे, अप्रमत्त, आतापी ( =क्र को तपानेवाखा ), 
जर प्रहिताव्म हो विहार करते ब्रह्यच्य फे उस अनुत्तर परम-एर को देखते ही देखते स्वयं जान ओर 


६. १. ३ ] द, ब्रह्मदेव सखुन्त [ ११७ 


साक्षात्‌ कर सिया जिसके लिये ऊुख्पुत्र सम्धक्‌ घर से बेघर हय भ्रबजित हे जति है । “जाति क्षीण हो 
गदे, बह्यचर्य-वास सफ हो गथा, जो करना था सो कर खिथा गया, अध बाद के किये कु नहं रहा? 
जान छिया । आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव अतो मे एक हये । 

तव, आयुष्मान्‌ बह्यदेव सुबह मे पहन ओर पश्रचीवर छे श्रावस्ती मे भिक्षाटनके लि 
श्रावस्ती मे बिना कोटं धर छोढे भिक्षाटन करते जहो जपरनी माता का घर था वरहा पटच! 

उस समय, आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव शी माता ब्रह्मणी प्रतिदिन बरह्मा को आहुति दै रही थी । 


क 


| 
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तव, सहस्पति बह्या के मन मँ यह इुज--यह आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव की साता बाद्यणी प्रतिदिन 
बरह्मा को आह्कुति दै रही है । तो, मै चकर उ संवेग उत्पन्न कर दँ | 
तव, सहस्पति बह्मा जैसे कोड वख्वान्‌ पुष्प सेरी वहि छो पसार दे ओर प्रसारी बह को 
समेट खे वसे ही--्रद्यरोक मे अन्तान हो आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव की माता के घर के सामने प्रगट हमा । 
तच, संहस्प ति नद्या आकाशम खड़ा इ, अयुप्मान्‌ व्ह्यश््व षी मदा बह्धणी सं गाथाश्ं 
मे बोला-- 
हे ्रह्यणि ! यह से तद्यरोक दूर हे, 
जिसके खिये प्रतिदिन आहुति दे रही हो, 
टे व्॑दह्यणि ! बह्मा का तो यह भोजन भी नदी, 
ब्रह्य-मां को विना जानं क्यों भटक रहै है ॥ 
हे ब्राह्मणि ! थह तुम्हार (छत्र) व्रह्मदेव, 
उपाधिया से युक्त, देवताओं से भी बटा-चदा, 
अपनापन टुटा, भिक्षु, जो किसी दूसरे को नहीं पोसतता, 
तुम्हारे घर भिंश्षाकेख्यि साया ॥ 
सत्कार के योग्य, दुःख-युक्त, माविताव्मा, 
मनुष्य ओर देवताओं का पूजा-पाच, 
पापोको हटा, संसार से जः खिश्च नहीं होता, 
सान्त हो भिक्षाटन कर रहा हे ॥ 
न उसके कुछ पीछे दु+ ओर न कुछ अगे, 
शान्त, बुञ्चा हु, उत्पात-रहित, इच्छा-रहित, 
रागी अर वीत्तयग समी के प्रति जिसने दण्ड स्थाग दिया ह, 
वही तुम्हारी आहुति अथ्र-पिण्ड को भोग रुगे ॥ 
कटेश्च-रहितॐ, जिसका चित्त ठंडा हौ यया है, 
दान्त नाग जैसा स्थिरता से चरुनेवाख, 
भिश्च, सुशीर, सुविभुक्त चिन्त, 
वही तुम्हारी जहति अभ्र-पिण्ड को भोग ख्गवे ॥ 
उसी के प्रति अररुश्रद्धा से, 
दक्षिणा-पात्र के प्रति दक्षिणा का दून कर, 
भविष्य मे सुख देनेवाखा पुण्य कर, 
हे बाद्यणि ! धारा पार किये मुनि को देखकर ॥ 
४९ > मद 


® विसेनिभूतो- कंश की सेना से विगत--अष्कथा । 


११८ | सखंयुन्त-निकाय | ६. १. ४ 


उसी के प्रति अरु श्रद्धा से, 

बराह्मणी ने द॑क्षिणा-पान्न के प्रति दक्षिणा का दान किथा। 
भविष्य मे सुखं देनेवाला पुण्य किथा, 

मवस्रागर परार किये सुनिरकरो देखकर ! 


$ ७, वकफत्रह्म सुत्त ( ६. १. ४) 
चक ब्रह्मा का मान-सदेन 

ठेस मैने सना । 

एक समथ, भगवान्‌ श्राव्ती मे अनाथपिण्डक क जेतवनं जराम म विहार करत थे । 

उस समय च॒क्र ब्रद्या को एेसी पाप-दष्ि उष्पन्न हृदे थी--यह निस्य है, यह धव है, थह शार्वत 
है, यह अखण्ड ह, यह टूरनेवाखा नहीं है, यदी (-व्रह्यखोक मे बना रहता) न पैदा होता है, ने पुराना 
ह्येता है, न समाष्च छेत्ता है, न थह से मरकर की दूसरी जगह अन्म अह्ण करता रै, अर इससे 
वेटकर दुख सक्ति भी नही ३ । 

तव, भगवान्‌ चक्र मह्या के मन की बात को अपने चित से जान, जेसे को बरखधानू पुश्प 
समेरी ह को पलवार दै भौर पसारी बह को समेट छे पैसे री-जतवन मं अन्तधःन हो उस चद्यलोक 
मे प्रणर हये । 

वक ब्रह्मा मै भगवान्‌ कों दूर से ही आते देखा 1 देखकर भगवान्‌ को यह कहाः- 

मारिष ! पधार । मारिष | आपका स्वागत हो । मारिष ! विरकार पर यहं पधारने ङी कपा 
' की हे । मारिष ! यह निव्य है“-ओर इससे बहकर दूसरी मुक्ति भी नहीं है ! 


ह 


ग 


उसके रेखा कहने परं मगवान्‌ ने चक बद्या को यह कहा- 


॥ 


दोक है, चकत बह्या अविद्या म पड़ गये ह । शेक है, वकः बह्मा अविद्या मै पड़ गये है। चे 
अनित्य रहते हुये भौ उसे निस्य कष रहे है; अध्रुव रहते इये भी उसे ध्रुव कह रह ह; अश्नाद्वत रहते 
इये भी उसे शादवत कह रहे है; खण्डवारा होते हुये भी उसे अखण्ड कट्‌ रहे ह; टूटना स्येते हये 
भी उसे नहीं टटनैवाला कह रहे है; जहां पैदा होता हे “" "उसे कह रहे हँ वाँ पैदा नहीं होता ˆ! इससे 
बहकर भी शान्त सुक्ति (निवण) के होते इये कह रहे हैँ कि इसद्के बटकर दूसरी युक्ति नहीं है 1 
हे गौतम ! हम बहतर (ह्या) अपने पण्य-क्म से, 
बड़े अधिकारवाठे जतिजरासे दरे है, 
ब्रह्मलोक मे उत्पन्न होना ही दुःखो से अन्तिम भुक्ति है; 
हे ही रोग (श्वर, कर्ता, निर्माता आदि नासँ से) एुकारते हे । 
भगवान्‌ 
हे बक ! इसकी अगु भी योद ही है, रुम्बी नही, 
जिस आयु को तुम रम्बी समञ्च रहे हो । 
सैकड, हजारों ओर करोड वपं की, 
हे बद्या ! तुम्हारी आयु को मे जानता ह ॥ 
मै जनन्तदरशी भगवान्‌ हूः 
जाति, जरा ओर शोक से मै ऊपर उठ गया हँ । 





ॐ अद्ुकथा । 


६.१. ५ ] ५. अपरादिद्ध सुन्त ११९ 


[यक व्रह्मा--) 
मेरा पहला शीर ओर चत क्या था ! 
जाप कहे किमे जानू ॥ 

[भगवान्‌--] 
जो तुमने बहुत मचुष्यो को पनी पिलाया धा; 
जो धाम में रोदाये प्यासे भे, 
यही पहरे छा दम्हारा शीर-वत था; 
सोकर जगे के रसा सुश्च याद्‌ है ॥ 
जो गंगा के किनारे धार म पड्कर, 
बहे जते पुरूच को तुभने बचा दिया था, 
यही प्रे का तुश्डारा सीर-बत था; 
सोकर जागे फे रेसा सुन्चे याद्‌ है ॥ 
गंगाकी धारमे छे जायी जती नाव को, 
मयुष्य की खाख्च से बडे सप-राज के द्वारा, 
वदा बर रगाकर दुडा दिया था, 
यही पहरे का तुम्हारा शछील-चत था, 
सोकर जारे के पेसा.मुसे याद है॥ 
मे कप्य नाम का तुम्हारा क्षिप्य धा, 
उसे बडा बुद्धिमान्‌ समश्च 
य्य पहले का तुम्हारा दपैट-चत था 
सोकर जगे के एसा मुदे याद्‌ ह॥ 

[वक व्रह्मा--] 
अरे ! अप मेरी इस आशु को जानते है, 
वैसे द्यी बुद्धः अन्य बातो को भी जानते है 
सो यह जप का देदीप्यमान तेज, 
बह्यखोक को प्रकाश से भरदेरहाहं॥ 


९ ५, अपरादिद्धि सुत्त ( ६. १. ^ ) 
व्रह्मा की वुरीदणिका नाश 

श्रावस्ती मे । 

उस समय क्रिस बह्मा को एसी पाप-ष्टि उस्पन्न हो गदं थी- कोद एसा श्रमण या शाह्यण नह 
है नो यह आ सके । 

तघ, भगवान्‌ `" "[ पृकैवत्‌ ] उस ब्ह्मरोकं मे प्रगट हये 1 

तब मगवानू उस बह्या के ऊपर आकाश मे बरती आग जसे पारुथी माकर बैट गये 

तब, आयुष्मान्‌ महामौद्धस्यायन के मनमे यह हुभा-भगवान्‌ इस समय कयौ विहार 
करते है ! 

तब आयुष्मान्‌ महा मोद्दयायन ने अपने अरोकिक विदुदध दिव्य-चश्चु से भगवान्‌ को उस बरह्मा 
के उपर आकाश मे बरुती आग जैसे पार्थी रुगाकर बैठे देखा ! देखकर, ...जेतचन भै अन्तधांन हो 
ब्रह्मरोक मेँ प्रगट हये । 
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तब आयुष्मान्‌ महामोदरल्यायन उस्र ब्रह्मा के उपर आकाश मे बस्ती जग जसे पार्थी र्गा कर 
पूरब छी ओर भगवान्‌ से ऊुछ नीचे बैड गये ! 


तब आयुष्मान्‌ महाकादयप के मन मे यह हजा--मशगवान्‌ इस समय कदय विहार करते हे ! 
[ पूववत्‌ ] ..तथ आयुष्मान्‌ महाकार्यप.. -दकिखन की जोर भगवान्‌ से कुछ नीचे बैठ गये । 
...[ यच वत्‌ ] तव, आयुष्मान्‌ अहाकव्पिन. . पच्छिम की ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे वेट गये । 
`" " तवर, आयुष्मान्‌ अनुरुध  * "उत्तर फी ओर भगवान्‌ से कु नीचे बैठ गये । 

तव, आयुष्मान्‌ महामोट्रस्यायन उस बदह्या से गाथा में बौरेः-- 


४ 


॥ 


आघ्ुस ! अज भी तुम्हारी वह्षी धारणा है, 
जो चूली धारणा पहर थी ¶ 
देख रहे हो, सबसे कटे-चटे 
दिष्य रोक मे इस महातेज को ! 
[ ब्रह्मा-- | 
म!रिच ! अज मेरी वह धारणा न्ष है जो पहले थी 
देख र्ट दक सबसे वषटै-चटे दिव्य खोक मे इस महातेज कौ । 
भहा जा सै यह केसे कह सरता हु , 
किसे नित्य अर दाश्वत द्र ॥ 

तव, भगवान्‌ उस ब्रह्मा को संवेग दिला "" 'ब्रह्छरोक मे अन्तधान हो जेतघन में ्रगट हुये । 

तथ, उस ब्रह्मा नै अपने एकू साथी को आमन्त्रित किया--सुनौ मारिष ! ज आथुप्मान्‌ 
महासौद्स्यायन ई वहा जानो । जाकर, आयुष्मान्‌ महसो द्रस्याथन से यइ ॒कहो--मारिप मौद्रद्यायन ! 
क्या भगवान्‌ के दूसरे भी श्रावक पसे ही ऋद्धिमान्‌ ओर प्रतापी है जैसे आप मौद्धल्यायन, कादयप, 
कप्पिन, अनुरुद्‌ ? 

“मारिष ! बहुत अच्छा" कह, वह साथी उस्र ब्रह्मा को उन्तर दे, जहां आयुष्मान्‌ महामौदरद्था- 
थन थे वदं गथा 1 जाकर, महममोट्ट्याय से बोखा-मारिप माद्स्यायन ! क्या भगवान्‌ के दूसरे भी 
श्रावक एेसे ही बरंद्धमाय्‌ आर प्रतापी हं जसे आप मोदस्यायन, कार्यप, कप्पिन या अनुरुद्ध ! 

तव, आयुष्मान्‌ अहामोद्धदयायन ने उसे गाथा मे उत्तर दिया ~ 

तीन विद्याओं को ज्ाननेवारे, कद्धि-म्राकत, 
चित्त की वातै जाननेवारे, 

अशश्रव-क्षीण, भरं अहत्‌ 

बुद्ध के षटुत श्रावक है ॥ 

तव, वह आयुष्मान्‌ गहामोद्धल्यायन के कटे का अभिनन्दन ओर अनुमोदन कर ज्य वहं 
मह्टा-घह्या था वह्यं गया | जाकर उस बह्मा से बोलाः-- 

आयुष्मान्‌ महामोद्रव्यायन ने कहा कि- 

तीन चिद्याओं को जानतेवारे, कऋद्धि-प्राप्त, 
चित्त की बातें जाननेवारे, 
आश्रव-क्षीण, ओर अहत्‌ 
बुद्ध के घटत श्रावक है ॥ 
उसने यह खहा 1 सन्तुष्ट होकर ब्रह्या ने उसके कष्टे का अभिनन्दन फिया | 
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9 &, पमाद्‌ सुत्त (९. १. ६) 
ब्रह्मा को संविग्न करना 
श्रावस्ती मे 1 
उस समय भगवान्‌ दिनि के विहार के खये ध्यानं खमा 
तव, सुब्रह्मा भर गुद्धा्घास नाम के दो प्रत्येम व्रह्मा ज 
एक किवादड से ख्गण खड़े द्ये गये। 
तव, सुब्रह्मा प्रस्येक वद्या मै स-व प्रस तह्याको यह कट---मारिपि ! भगवन्‌ सें 
सस्संग करने का यह समय नह्य हे; भगवान्‌ दिन के विहार के स्यि ध्प्रानस्प दं ! हौ, फराना बद्यरोकः 
बडा उश्नतिश्षीर ओर गुरुजार हे । कितु. वर्ह का ब्रह्मा प्रमण्द-पएूणं हो विहार करता ई 1 आओ मारिष ! 
जहां बह ब्रह्मरोक है वहां चर । चरुकर उस ब्रह्मा को संतरे दिला 1 
“मारिष ! बहुत अच्छः कह, दुद्धावास प्रव्येक सदा ने श्युद्धा प्रप्य च्छा को उत्तरं दिया । 
तव, वे *"सगवान्‌ के सामने अन्तधान हो उस लोकम गट दुर । 
उसव््या ने उनवब्रह्मभाको दुर द्यीसे अते खा । दख, उन वद्या. को ग्रह्‌ कहाः-हे 
मारिषो ! आप कहां से पधार रहे दै! 
मारिष ! हम लोग उन अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्र भगधान्‌ 2 प्रास्सेञा रटे ) नारिप । आप मी 
उन्‌ '“भगवान्‌ की सेवा को चरगे ! 
एेसा कहने पर, बह बह्मा उस प्रस्ताव का अन्दर क्ते हुये, अपने को इजार गुना वडा रूप 
बना सुब्रह्मा भव्येक बह्या से वोखाः-मारिप ! मेरी कर्धि के दस प्रताप को देखते द ! 
हां मारिष ! जप की ऋद्धि के इस प्रताप को ठेखता द्भ 
मारिष ! मं एेसा कद्धिसान्‌ ओर प्रतपी होते इये मी किसी दूसरे श्रमण धरा व्रह्मण क सेवा 
को क्यां चुं ? 
तव, सुब्रह्मा प्रत्येक ब्द्या जपने कों दौ हजार गुना वडा स्व चसा उस व्रह्मा से वोखाः-मारिप ! 
मेरी ऋद्धि के इस प्रताप को देखते हं ! 
हां मारिष ! आपकी कद्धिः के इस प्रताप को देखता द्भ । 
मारि ! हम ओरं आप से भगवान्‌ ऋद्धि तथा प्रताप मे वहतत वैच हे । मारि! आष उन 
अहत्‌ सम्यफ सम्बुद्ध भगवान्‌ दी सेवा को चैते 
तब, उस बह्मा ने सवद्या प्रत्येक चह्या को गाधा म कहाः- 
तीन (सो) गरुड, चार (से) हंस, 
ओर पच सौ बाधिन से युक्त मुञ्च ध्यानी क, 
हे बह्मा ! यहं विमान जूते के समान, 
उत्तर दिशा मे चमक रहा है ॥ 
[खब्रह्मा-] 
आपका विमान कैसा भी क्यों न जरे, 
उत्तर दिशा में चमकते हूय । 
रूप के सदैव विनदवर स्वभाव कौ देख, 
उस कारण से पण्डित रूप मे रमण नदरी करता ॥ 
तव, खुग्रह्या ्र्येक बद्या ओर शुद्धावाख प्रस्येक व्रह्मा उस व्रह्मा कौ संयेग दिखा की 
अन्तर्धान हो गये 1 
वह ब्रह्मा दूसरे समय से उन अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध भगवान्‌ की सेवा को भया । 
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६ ७, फोकारिक सुत्त ( ६. १. ७ ) 
कोकालिकः के सम्बस्य में 


श्रावस्ती मं। 
डस समय, भगवान्‌ दिन के विहार के लिये ध्यानस्थ चे थे 1 
तव, सुब्रह्मा ओर शुद्धावासं नाम के दो प्रसयेक ब्रह्मा जहाँ भगवान्‌ थे वह आये 1 आकर, 
एक-एक किंवाड से छग खड़े हये गये | । 
तब, सुबह्या प्रस्येक बह्मा कोकाट्धिका भिष्चु कौ उदेश्य करके भगवान्‌ के सम्मुख यद 
राथा बोराः-- 
जिसफ़ा थाह नहीं है उसका भरा, कौन पण्डितजन थाह रगाने की इच्छा करेगा 1 


[९4 


जिसका पार नहीं है उसा पार लगाने की कोशिश करनेवाङे को, 
मै मूढ भोर प्रथक्‌ जन समश्चता दर ॥ 


$ €, तिस्सक्‌ सुत्त (€. १. ८ ) 
तिस्सक कं सम्बन्ध में 


श्रावस्ती मे 1 
उस समथ, भगवाम्‌ दिम के विहार के दिये ध्यानस्य बडे ये । 
तव, सुब्रह्मा ओर शुद्धाघास `" एक-एक किवाङ से ख्ग खड हो गये 1 
तब, सुब्रह्मा प्रस्येके बद्या कतसोर्क-विशस्सक भिक्षु के विपथ मं भगवान्‌ के सम्मुखे यह्‌ 
गाथा श्रोछः-- 
जिखक्ा थाह नहीं है मर, कौन बुद्धिमान्‌ उसका थाह खगाना चाहेगा ! 
जिखका पार नहीं है उसका पार लगाने षी कोरि करनेवारे को, 
मँ मूढ ओर प्रस्वा-विहीन समञ्चता टर ॥ 


४ ९, तुदुब्रह्म पुत्त (६. १, ९) 
कोकाटलिक को सखमश्चाना 


श्रावस्ती मे । 
तब; तुदु प्रत्येक बह्मा रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवनं को चमकाते इये जहां 
कोकालिक भिष्चु था व आया । आकर आकाश्च मै खडा हयो कोकाटिक भिष्चु से बोखा--हे कोका- 
किक ! सारिपुच् ओर मौदुगद्यायन के प्रति चित्तम श्रद्धा रकथो। सारिपुत्र ओर मौद्धल्यायन बडे 
अच्छे भिक्षु है| 
आबु ! तुम कोन दह्ये ? 
मे तुद प्रत्येक ब्रह्मा हुं । 
आयु ! क्या भगवान्‌ ने तुमो अनागामी होना नदी बताया था ! तव, यष्टा कैसे आये ! देखो, 
तुम्हारा यह कितना अपराध है ! 
पुरूप फे जन्म के साथ हयी साथ, उसके मह म एक कडार पैदा होता है । 
उखसे अपने ही को काटा कर्ता है, मखं उरी बातें जोरुते इये ॥ 
जो निन्दनीय की प्रशंसा करता हे, 
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या उसी निन्दा करता है जो प्ररंसा-पाच्र है, 
मह से वह पापकमातादहै, 
उस पाप के कारण उसे कभी सुख नहीं भमिख्ता ॥ 
यह दुर्भाग्य छोटा है, 
जो जूए में अपना धन खो बैद, 
अपने ओर अपने सव ऊ के साथ : 
सवसे बङा दुर्भाग्य तो यह है 
जो द्धः के प्रति कोड अप्रराध रुगावे॥ 
सौ, हजार निरव, 
छ्तिस ओर पांच अदद्‌ तक, 
आयं पुरुष की निन्दा करने वाखा सरक्‌ मे पक्षः =, 
वचन अर मनकोपापमें खगा ॥ 
$ १०, कोकाटिकफ युत्त (६. १, १५) 
कोकालिक दास अश्रश्चाचक की निन्दा 
श्राचस्तीम। 
तव, कोकालिक भिष्ु जहां भगवान्‌ थे वहां आया संर सगवान्‌ छ अभिवादन फर एक ओर 
वैर गया | ध वि स क ह ४ क 
एक ओर वंढ कोकालिक भि्चु ने मगवाच्‌ को कहा--मन्ते ! सारिपुच्र अर मादृगस्यायनं 
पपिच्छ ह, पप-पूणं इच्छाओं के वश्च मे पड़े हे 1 
इस पर भगवान्‌ ने कोक्षादटिक भिष्ु को कदा पेसी वत्ति मतत कना क्ोक्रादलिक ! एेसी 
बात मत कटना कोकािक्‌ ! कोकाखिक ! सारिपुत्र ओर मौदगरध्मयय कै प्रति मन में श्रद्धा खाओ। 
सारिपुन्र ओर मोद्रल्यायन बडे अच्छे द| 
दूसरी बार भी कोकारिक भिष्षु ने भगवान्‌ को कहा-- मन्ते ! मगवान्‌ू के प्रति ञ्चे बडी श्रद्धा 
ओर बडा विश्वास है; कितु, सारिपुच्र ओरं मौद्गव्यायन पापेच्छ है, पाप-पू्णं इच्छा के वश मे पड़ेहे। 
दुखरी बार भमी भगवान्‌ ने कोकालिक भिष्षु को कदा--""सारिपुन्र आर मोद्राश्थायन चड़ 
अच्छे ह | 
तीससै बार भी. 
तव, कोकालिक भिक्षु आसन से उट, भगवान्‌ को परमाम्‌ जर प्रदक्चिणा करफ़े चरा गथा 1 
वहा से अनेके बाद ही, कोकालिक भिक्षुके सरे शरीर मे सरसो भर फे फोडे उठ गये । 
सरसों भरकेहो भँग भरकेहो गये, मटर भरके हो गये, कोलि भरके हो गये, बर्‌ भरे 
हो गये, आंवला भर के हो गये, छोटे बेर भर के हो गये, वेर भर के हो गये, बेट भर के हो पट गये-- 
पीव ओर ख्हू की धार चछख्ने र्गी । 
उसी से कोकालिक भिष्ठुकी ल्यु हो गहं । मर कर कोकाटलिक मिष्चु पद्य नामक नरके 
उत्पन्न हुज--सारिपुच् ओर मौद्रवस्यायन के प्रति बुरे भाव मन मे खने ङे कारण । 
तब, सहम्पति ब्य रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चसका जह भगवान्‌ े 
व्हा जया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया । 
एक ओरं खडा ह, सष्टस्पति बह्मा ने भगवान्‌ को यर कटा. मन्ते ! कोकालिक्र भिश्च की 
ख्सयु हो ग । मन्ते ! सारिपुज जर मौद्रदयायन कै प्रति मन मे उरे भाद खाने र कारण कोकाटिक 
भिष्ु मर कर पद्य नरक म उध्पशचे हआ हे। 
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सम्पति द्य ते यह कहा । यह कह, भगवान्‌ कौ अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर वहीं 
अन्तधःन हौ गया । 
उस रात के बीतने पर भगवाय्‌ ने भिश्चुजं को आमन्त्रित किया--भिष्चुञो ! इस रतत को 
सहम्पःत बर्मा ` “1 "सुद्धे अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तधन हो गया । 
तव, किसी धिष्ठु ने भगवान्‌ को यह कदा--भन्ते ! पद्य नरक मे कितनी रम्बी आयु होती है ! 
भिक्षु ! पश्च नरक की आयु बद्प म्बी होती है; यद कहा नद्यं जा सकता है कि इतने सार, 
या इतने सौ साल, या इतने हजार सार, या इतने राख सार | 
भन्ते ! उसकी को उपमा की जा सकती है ? 
भगवान्‌ बोरे--की जा सकती है 1 । 
भिक्षु ! कोरा के नाप से बीस खारी तिरु का कोद भार हो । तव, कोड पुर्प सौ सार हजार 
सार पर उसमे से एक-एक तिरु का दना निकार रे । भिश्चु! तो कोशङे नाप से बीस खारी 
तिर का वह मार्‌ इस क्म से जस्दी घट कर खतम हो जायगा; उतने से भी एक अञ्ुद्‌ नरक नहीं 
होता है । सिष्चु ! बीस अब्खुद्‌ नरकं का एक निरब्चुद्‌ नरक होता है । बीस निरुब्छुद नरक का एक 
अवच नरु होता है । बीस अदवं नरक का एक अदद नरक होता है! बीस अद नरक का एक 
अट नर्क होता है । बीस अहह नरक का एक छुशुद् नरक होता है । बीस बुःमुद्‌ नरक का एक 
सौगन्धिक नरक होता है 1 बीस सोगल्धिक नरक का एक उत्प नरक ह्येता है । बीस उत्प नरक 
का एक पुण्डरीक नश होतः दै 1 बीस पुण्डरीक नरक का एक पद्य नरक होता दै 1-हे भिष्चु। 
उसी पद्य नरक में कोकाटिक उष्पन्न हुजा है". "। 
भगवाच्‌ ने यह कहा । इतना कहकर बुद्ध ओर मी बोरः-- 
पुरुष के जन्य के साथ ही साथ, 
उसके जह चै एक कटार पैदा होता है । 
उससे अपने दी को काटा करता हे, 
मखं उरी बातें बौर्ते इये ॥ 
जो निन्दनीय की प्रशंसा करता है, 
था उसकी निन्दा करता है जो प्रदांसा-पान्न है, 
ह से वह पाप कमाता है; 
उछ पाप से उसे कभी सुख नहीं भिखर्ता ॥ 
यह दुभाम्य कस है, 
जो जृष्ट म॑ अपना धन हार जाय, 
अपने ओर अपने सबं कुछ के साथ : 
सब से बड़ा दुभाम्यतो यहु 
जो उुद्ध णे अति कोड अपराध दसगवे॥ 
सो, हजार, निरंद, 
छत्तिस ओर पांच अञ्‌ तक, 
आयं पुरूष की निन्दा केरने बाला, 
वचन ओर मन को पापम र्गा ॥ 


# 


रथम्‌ चंगं समाप्त । 


दसरा बग 
द्वितीय वभे ( पञ्चक ) 
१, सर्नकुमार सुत्त (8. २. १, ) 


बुद्ध सवेश 
ठेसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ सजय मे ख्पिंणी नदी के तीर पर विहार करसे ये। 
तब, बद्या सनत्कुमार रात वीते पर“ एक ओर खड़ा हो, बद्या सनत्कुमार ने भगवान्‌ से 
गाथा मे कह- 
मनुष्यो म श्चन्रिथ श्रेष्ठ है, 
जात-पात के विचारं करने वालाः के छि : 
विचा ओर आवरण से सस्पन्न ( इद्ध ), 
देवता ओर मनुष्या मे श्रे्टठहै॥ 
बरह्मा सनत्छुमार ने यह कदा । बुद्धः सी इससे सम्मत रहे । 
तब, बह्मा सनच्छरमार बुद्ध इससे सहमत ई जान, भगवान्‌ को अभिवादन अर प्रदक्षिणा करं 
वहीं अन्तघान ह गथा । 


$ २, देवदत्त उत्त (६, २, २) 
सत्कार से खीरे पुरूष का विना 


एक समय, भगवान्‌ देवदत्त के तरत ही जाने के वाद्‌ राजगृह के गृद्धक्रूखः पर्व॑त पर विहारं 
करते थे । 
तव, सहस्पति नद्या रातत बीतने पर 'मगचाचू का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हय गया । 
एक ओर खड़ा हो, ख्टस्पति बल्या देवदत्त के विप्रय मे भगवान्‌ के सामने यह गाथा कोराः-- 
केरा का अपना फल ही केठे के चश्च को नष्ट कर देता दै, 
अपना ही फर वेणु को, ओर नरकट को भी । 
अपना सत्कार खोटे पुरूष को नष्ट कर देता है, 
ससे खच्चरी को अपना गसं ॥ 


$ ३. अन्धकविन्द्‌ सुत्त (६. २. ३) 
संघ-चास का महास्म्य 


एक समय भगवान्‌ मगध मे अन्धकविन्द्‌ मे विहार करते थे! 
उस समय, भगवान्‌ रात की कारी अंधियारी मे खुरे भदान मे बेटे थे । रिमश्चिम पानी भी 
पड़ रहा था । 
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तव, सहम्पति बद्या रात बीतने पर '* ` भगवान्‌ का अभिवादन कर एक र खडा हो गया । 
एक ओर खडा हो, सदस्पति ब्रह्मा भगवान्‌ के सामने यह गथा वोराः-- 

दूर, एकान्त स्थान भें वासं करे 

वन्धनों से भुक्त जीवन बितावे; 

यदि वह्यं उसका मन न खगे, 

तो संवे मिरु, संयत अर स्छतिमान्‌ होकर रहे । 

घर-घर भिकश्चाटन करते इये, 

संथतेन्द्रिय, सानी, स्तिमान्‌ , 

दूर एकान्त स्थान मेँ वास करे, 

मय से द्ुट, निमय, विसुक्त ॥ 

जहां भयानक सप विच्छ हो, 

बिजली कडकती हय, मेघ गड गङ्ता हो, 

कारी अं धिथारी वाद्छी रात : 

वेसे स्थान ने शान्तचित्त भिक्षु वैरता है ५ 

इसे ीक में मेने आंखो देखा रै, 

रोगो की यह केवर काधत नहं है; 

एक ही बह्मचयै मे, 

हजार ने ल्यु को जीत लिया ॥ 

पाँच सौ शोशष्यो से अधिक, 

ओर दश-ददा वार सौ, 

सभी सखीत-आपन्न, 

तिश्धीन योनिम जो नहीं पड़ सकते ॥ 

ओर जो दूसरे बाकी बचे दहै, 

जिन्हे मे बडा पुण्यवान्‌ जानता ह, 

उनकी गिनती मी नहीं कर सकता, 

कठ काम जने के उर से ॥ 


$ 9. अर्णवती सुत्त ( ६. २. ४) 


अभिभूका कदधि-पदशन 

एेसा मैने सुना । 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मं "` विहर करते थे । तब, भगवान्‌ ने भिष्चुज क अमन्तित 
किया--'हे भिषजो !° “भदन्त {” कह कर उन भिष्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बौले-भिश्चुमो ! पूवं कारु में अरुणवानं नाम का एक राजा था । अरुणवान्‌ राजा 
की राजधानी को नाम अरूणवती था । भिषजो ! अदशणवकतती राजघानी से खगे अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
भगवान्‌ शिखी विहार करते थे । 

भिक्षु ! अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धः भगवान्‌ शिखी को अभिभू ओर सम्भव नाम केदो श्रेष्ठ 
अग्र-घ्नाचक्‌ थे। 

भिष्ुभो ! तव, भगवान्‌ शिखी ने अभिभू भिक्षु को आमन्तित किया--जाभ ब्राह्मण | नहँ 
एक ब्रह्म लोक है वद चरं, जव तक भोजन का समय भी हयेगा । 
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भिश्चुओ ! तब, “भन्ते ! वहत अच्छा" कह अभिभू भिश्चु मे मगधान्‌ दिखी को उत्तर दिग्रा। 
भिषजो ! वव, भगवान्‌ शिखी ओर अभिभू भिष्ु"""अरुणवती राजधानी मे अन्तध्रनि हो 
बरह्मरोक मे प्रगट हुये । 
भिश्चुजो ! तव, भगवान्‌ ह्विखी ने अ्मिभू मिषु को आमन्त्रित किया--हे ब्रह्मण { इस 
बह्यसभा मे बरह्मा ओर व द्यसभासदें को धर्मोपदेश करो । 
भिश्चुज ! "भन्ते, बहुत अच्छः कह, अभिभू भिष्चु ने भगवान्‌ शिखी को उत्तर दे, ब्ह्सभा 
म बैरे बह्मा ओर व्रह्मसभासदे को धर्मोपदेश कर दिखा दिषा, घतला दिया, उत्तेजित सीर उप्साहित 
कर दिया । 
भिषजो ! किन्तु, बह्मा ओर वह्यसभासद्‌ चिढ गये अर बुरा मानने रगे--भटा य कैसी व्रात्त 
है कि गुर बुद्ध फे उपस्थित रहते एक शिष्य धर्मोपदेक् करे ! 
भिष्चुभो ! तव, भगवान्‌ दिखी ने अभिभू सिष्चु कौ आमन्वित किया व्रह्यण ! वचह्या 
ओर बह्मसभासद चिद्‌ गये ओर दुरा मनने रगे है--भला यह केसी बात है कि गुर बुद्ध के उपस्थित 
रहते एक शिष्य धर्मोपदेश करे ! तो इन्हें जरा अच्छी तरह संवेग दिला दो) 
भिश्चुजो ! भन्ते, बहुत अच्छाः कह, अभिभू भिष्चु भगवान्‌ शिखी कौ उत्तर टे, दृश्यमान 
शरीर से मी धर्मोपदेश करने र्गा, जददथमान शरीर से मी", नीचे के आधे शरीर को दयमान 
करने पर भी "* "उपर के आधे शरीर को दद्यमन करने पर भी "^` 
भिष्चुभो ! तव, ब्रह्मा ओर ब्रह्मसभासद्‌ सभी आश्चयं तथा अदुश्रुत से भर गये--जाश्पं 
अदूमुत है ! श्रमण के ऋद्धि-बर जर प्रताप 1 
तथ, अभिभू भिष्चु सगवान्‌ शिखी से बोखा--मन्ते ! इस व्रह्मरोक मे रह, जसे भिश्च स॑व में 
कह रहा रँ वेसे ही कहते हुये हजार लोको कौ अपना स्वर सुना सकता ह । 
बरद्यण ! वस, यही मौका है । बस, यही मौका है किं तुम ब्रह्मरोफ मे रह हजार लःकोः मे पनी 
बत सुनाभ । 
भिषजो ! "भन्ते, बहु त अच्छा' कह, अभिभू भिष्चु ने भगवान्‌ हरिखी को उत्तर दे ब्रह्मलोक मेँ 
खड्-खडे इन गाथाओ को कहा-- 
उत्साह करो, घर छोड कर निकर जाओ, 
बुद्ध के शासन मे खग जाओ, 
ख्त्युषी सेना को तितर वितर कर दौ, 
नेसे हाथी पएूंस की ्लोपडी को ॥ 
जो इस धम विनप्रमे प्रमादु-रहित हो विहार करेगा, 
वह संसार मे आवागमन को छोड दुःखो का अन्त क्र देगा ॥ 
भिष्चुओ ! तव मगवान्‌ शिखी ओर अभिभू भिष्चु ह्या ओर व्रह्मसमासदें को संवेग दिखा" 
बरह्मरोक मे अन्तर्धान हो अक्णवतीं मे प्रगट हुये । 
भिष्चुओ ! तब, भगवान्‌ शिखी ने भिष्षुज को आमन्त्रित किया--भिक्चुभो ! ब्रह्मखोक से बोरुते 
अभिभू भिश्चु की गाथाओः को तुम ने सुना! 
हां भन्ते ! ब्रह्मरोक से बोरूते अभिभू भिश्च की गाथां को हमने सुना । 
भिक्षु ! बह्यखोक से बोरुते अभिभू भिश्षु की गाथाओ को जो सुना उन्हं कटो । 
भन्ते ! यह सुनाः- 
उत्साह करो, घर छोड कर निकर जाओ, 
बुद्धः के शसन म र्ग जाभो, 
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गष्यु की सेना को तिवर-धितर कर दौ । 
ससे हाथी परस की द्रोपदी को ॥ 
भि्चुज ! ठीक कहा, ठीक कहा ! तुममे ब्रह्यरेकू से बोरते अभिभू भिश्च की गाथाओं 
को ठीक मे सुना। 
भगवान्‌ ने यह कहा । संतुष्ट होकर भिष्चुखे ने भगवान फे फे का अभिनन्दन करिया । 


कि 


§ ५, परिनिग्मान यत्त (६.२. ५) 


अहापरिनिवोण 
एक समथ, सगवान्‌ अपने परिनि्याण के समय कुद्ीनास स मस्ट के शारवन उपवन्तन मे 
दो शारू दश्चो छे बीच विहार करसे थे । 
तच, अगवान ने भिष्चुजो को आमन्वित किथा--भिञ्चुमो ! सैं तम्हे कह रषा ह, “समी संस्कार 
नश्वर है, अप्रमःद के साथ जीवन के रक्षय का सस्पादन करो ।"' यह बुद्ध का अन्तिम उपदेश ३ । 
तव, भगवान्‌ प्रथम भ्याच मे खीन दहो गये। प्रथम ध्यान छोडकर द्वितीय ध्याने छीन दहो 
गये । `" वृत्तीय, चतुथं "ध्यान मे खनं हो गये । चुं ध्यान छोडकर, अआ कासानन्त्यायतन, विक्ताना- 
स्व्यायतन, आ(फिंचन्याथतन, नैवसंश्षानासं्ययतन भे छीन हो गमे । 
नैवसंक्ानासंक्तथतन छोड आकिचन्यायतन में छीन हो गये । [ कमरः ]*-दहितीय ध्यानकोौ 
छोड़ प्रथम ध्यान मे छीन हौ शये । 
म्रथम ध्यान छोड द्वितीय, वतीय, चतुथं ध्यान मे छीन हो गये । चतुथं ध्यान से उठते ही भग- 
बान्‌ परिनिवाण कौ प्राप्च डो गये। 
भगवान्‌ के परिनिर्बाण कौ धाह होते ही खस्यति व्रह्म यदह गाथाये बोराः-- 
संसार क सभी जीव एक न एक समय विदा दने दै, 
किन्तु रोक मे जो देसे बेजोड उद्धः है, . 
तथागत, बप्राघ्ठ, ओर सम्बुद्धः परिनिर्घाण कलो प्राङ्ध हौ गये ॥ 
भगवान्‌ के परिनिर्वाण को अर्च होते ही देवेन्द्र सकर यह गाथा बोलाः-- 
समभे संस्कार अनित्य दै, 
उत्पक्ने होना ओर पुराना हो जाना उनका रवमाव है, 
उपपन्न होकर निरु श्ये जाते है, 
उनच्छ बिच्छुल श्चन्त हो जाना हयी सुख है ॥ 
भगधान्‌ के परिनिवण को प्राक्त होते ही आयुष्मन्‌ आसन्द यह गाथा बोटे-- 
वह समय वङ् घौर था, रोमाञ्चित कर दैनेवाखा था, 
सभी प्रकार से अयेष्ठ बुद्धः के परिनिर्घाण को प्राक्च होसे ॥ 
भगवान्‌ के परिनिर्वाण को प्राक्च होते ह आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध यह गाथा बोरेः- 
उन श्थिर-चितत के समन किसी का जीवन-घारण नहीं था, 
अचर परम रास्ति पने के लिये, 
परम उद्ध परिनिर्वाण को प्राक्च हो गये ॥ 
निर्विकार चिन्त से वेदनाओं का अन्त कर दिया, 
जसे प्रदीप वुक्च जाता है, 
वैसे ही उनके चित्त की धिष्युक्ति हो गई ॥ 
ब्रह्म-संयुत्त समाक । 








पटा भाग 


6 त्‌-व ५ 
अहत्‌-चणं 


$ १, धनञ्जानि सत्त (७, १. १) 


क्रोध का नाश्चा कृरे 
एसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राज्ञगरह के वैद्टुवन करन्दकन्निवाप मे विहार रते पे । 


संघ के प्रति बड़ी श्रद्धावतती थी । 
तव, धनञज्ञानि ब्राह्मणी ने भारद्वाज गोच बह्यण के लिये भोजन परोरी हुई जकर तीन 
वार उदान के शब्दं कहे--उन अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धः भगवान्‌ को नमस्कार हा" 
दस पर, ब्रह्य ने ब्राह्मणी को कष्ा--तू सी चण्डाङिन ओरत है कि जसे-तसे मथञंडे श्रमण 
के गुण गती रहती है । रे पापिन्‌ ! तुम्हारे गुर की मै दातत बता | 
ब्राह्मण ! देवतां के साथ, मार के साथ, बह्या के साथ इस सारे खोक मे, किसी भी श्रमण, 
व्राह्मण, देव या मनुष्य, को में देसा नहीं देखती द्र जो उन अर्हत्‌ सम्यक्‌ रम्युद्ध मगद्वास्‌, पर दोप खगा 
सके । ब्रह्मण ! तुम क्या ? चहो तो उनके पास जाभो, जाकर देख र । 
तव, भारद्वाज गोका बाह्यण द्ध ओर चिदा हुजा जह्य भगत्रानू भे वहं जय्रा 1 जाद्धर 
भगवान्‌ का सस्मोदन किया 1 आवभगत ओर ऊरछ-स्षेम के व्रश्च पूछकर एक ओर वेट नया । 
एक ओर बैड, व्राह्मण भगवान्‌ के सम्पुख यह गाथा बोराः-- 
किस का नाश कर सुख से सोता है ? 
किस का नादया केर शोक नहीं करता ! 
किस एक धमं का, 
वघ करना, हे गौतम ! आप को सूता है ! 
| भगवान्‌-- 1 
क्रोध का नाश कर सुख से सोता दहै, 
क्रोध का नाह कर शोक नहीं करता, 
विष के भूर सरूप क्रोध का, 
हे ब्राह्मण ! जो परे वदा अच्छा ठगता है, 
बध क्रना उत्तम पुरुषो से प्रशंसित है, 
उसी का चदा करके सोक नह्य करता ॥ 
१३ 


१२० | संयुष्त-निंकाय ॥ ०१९ 


भगवान्‌ फे पेखा कहने पर व्राह्यण ने कदा--धन्य हो गौतम ! धन्थ हो † हे गौतम | जेसे उरे 
कोस्ट दे, ठैडेको उधार दे, भण्केको राह ब्तादे, अश्धकार मे तेल-प्रदीप जला दे कि आंखवाके 
सूपो को देख रँ; वैसे ही जप गौतम ने अनेक प्रकार से धम का उपदेश किया यह मैं जप गोतम 
की हरण मे जता ह धमं की ओर भिश्चु-खव की। मै जाप गौतम फे पासं प्रद्रस्या पाङ 
उपस्लम्पदा पाङ । 

मार्ज गोत्र के बाद्यण ने मगवान्‌ के पास प्रचज्या पादै ओर उपसम्पदा भी पाड । 

उपसभ्पन्र होने के कछ ही वाद्‌, आयुष्मान्‌ माररा ने एकान्त मै अप्रमत्त, आतापी ओर 
प्रहितात्म हो वि्यार करते हये शीघ्र हयी उस बह्यचरथै-यास के अन्तिम फर ( =निधाण ) को देखते ही 
देखते जानकर प्राक्च छर सिया, जिसके लिये कुख्पुत्र श्रद्ध -पू्ंक घर से बेघर होकर ठीक से प्र्रजित 
होते है । “जाति क्षीण हौ गर्द, बह्यचयै-वास पराह गया, नो करनाथा सो कर्‌ छखिया गथा, अव ऊछ 
ओर अनेके ङिमे बाकी महीं है'-एेसा जान सिया । 


9 २, अक्कोस सुत्त (५७, १, २) 
गाछि्या का दन 

एक समय भगवान्‌ राजगृह के चेदु चन करन्दकनिवाप मे विहार करते थे । 

सोखा-मुंह भारद्माज ब्रह्मण ने सुना कि भारद्वाजगोच्च ब्राह्मण श्रमण गौतम के पास घर से 
बेधर हो चज हो गथा है । करुद्ध ओर खिन्न हो जहम भगवान्‌ भे वहीं आया! अकर खौटी-खोटी बातें 
कहते हुये भगवान्‌ को फटकार बताने ओर गलियां देने रगा । 

उसके एेसा कहने पर, मगवान्‌ उस खोडा-्मुह भारद्वाज ब्रह्यण से बोरे । ब्राद्धण ! क्या 
तुम्हारे यहां को दोस्त युहीव या बन्धु-बान्धव पद्ुना अत्ति है या नद्ध ! 

हय गतम ! कभी-कभी मेरे दोस्त सु्टीव या बन्धु-बान्धकं मेरे यद्य पूना आते दै । 

ब्रह्मण ! क्या तुम उनफे स्यि खाने-पीने की चीजें भी तेथार करवाते हो ! 

हों गौतम ! कभी-कभी उनके लिये खने-पीने क्प चीजें भी मेँ तैयार करवाता दँ! 

ब्राह्यण | यदि यै किसी कारण से उन चीजों का उपयोग नहीं कर सकते हैँ तौ चीजें किसको 
मिरूतौ है ? 

गौतम } यदि वे उन चीजो का उपयोग नहीं कर पते है, तो वह वीजं शक्न ही को मिरूती हे 1 

नाद्यण ! उल तरह, ओ तुम कभी मी खोरी बतं न कहमैनारे मुक्च को खोरी बातें कह रहे हो; 
कभी भी क्रुद्ध नहीं होनेवे युक्च पर दध हो रहे हो; कभी किसी को कछ उचा-नीचा न कहनेवाटे 
सुद्चको ऊँचा-नीचा कह रहे हो--उसे सैं स्वीकार नहीं करता । तो ब्राह्मण ! यह बातं तुम ही को भिर 
रही है; त॒म ही को भिर रहे है । 

बराह्मण ! जो खोदी बाते कहनेवारे को खोटी बतं कहता है, द्ध होनेवारे पर क्रुद्ध होता है, 
ऊँच-नीचा कदहनेवाखे को ऊँचा-नीचा कहता है-- वह आपस का खिना-पिखाना कहा जाता है । 
मेँ तम्हारे साथ मपर का खिखाना-पिखाना नह करता । वुम्हरे दिये का मैं उपथोग ही चह करवा । 
तो ब्राह्मण ! यह बातें तुम हयी को भिर र्ये तुम ही शो मिल री है । 

आप गौत्तम को तो राजा की सभा त्क जानती है-- श्रमण गौतम अहत्‌ है । तब, आप गौतम 
कैसे क्रोध कर सकते हे ! 

[भगवान्‌] 

करोध.-रित को कोध कैसा, (उसे) जो अँवा-नीचाः के भाव से परेद, 
दन्त, परम-कानी, विभुक्तं ओर जिनका चित्त बिच्कुर श्रान्त हो गथ है ॥ 


७, १. ४ ] ८. विलङ्किक खं | ९३१ 


उससे उसी की बुराई होती है, जो वदे प्र क्रोध करता हे, 
द्ध के प्रति कोध नहीं करसेवाला, अजेपर संभ्नाम उीत रेता हे ॥ 
दोनों को खाभ पहुंचता है, अपने का मी जर दूसरे को मी, 
दूसरे को गुस्साथा जान जो साघधान होकर चान्त रदतता हे ॥ 
दीन की इरन कर्नेवारे उसे, अपनी भ अर दृरषरे का भी 
लोग देवक खमञ्चते हं, निन्ह्‌ धमे का कुठ स्तन नही ॥ 
इतना कडने पर, खोटा ह भारद्ाजञ बाह्यण मगान्‌ से वोरा--धन्य है आप गोतम ! 
धन्य हैँ | 
"“ [पूर्ववत्‌] । आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहतौ मे एक हे । 


ह 


२, असुरिन्द त्त (५. १. ३) 
सद छेना उत्त है 
रेस मेने सुना । 
एक समथ भगवान्‌ खलगुह के वेद्युवन कलन्दफनियःप से विहार करते ४ । 
असुरेन्द्वक-मास्द्ाज वाद्यण ने सुन--भारद्वाज-गोच बद्यण श्रमण सतम ॐ पस धर से 
बेघर ह्ये प्रतत ह णया ह 1 कृष्ट अर खिन्न होर वहु जहः गगद्धयन्‌ च वृह जाचा । अकर्‌, खोरी -खोरी 
बातें कहते इये भगवान्‌ को फटकार बताने ओर गारि्पे ददे दगा । 
उसके एसा कहने परं भगवान्‌ चुषे रदं । 
तब, असरेन्द्रक-भारद्याज्ञ बाद्यण बोर उरा--श्रमण ! तुम्हारी नीत हे, गद !! तुम्हारी जीत 
रो गड ॥! 
[मगवान्‌-) 
मूं अपनी जीत समञ्च रेता है, द से कठोर वाते कहते इये, 
जीततो उसी ष्ठी होती हे जो ज्ञानी चुपचाप सहच्ताहे॥ 
उससे उसी की घुराई होती है जो श्वे मे क्रोध फरता ह, 
कद्ध क प्रति कोध नहा करनेवाला अजेय संयान जीत रेताह॥ 
दोना को राम पहुंचाता हं, अपनेको गी अजगर दृसरेको भी, 
दुसरे को गुस्साया जान जो सावधान होकर गान्त रइता है ॥ 
दोनों की इलाज करने धारे उसे, अपनी भी ओर दूसरे फी भी, 
रोग ““वेवकूफः समक्षते है, जिन्हं धर्म का कुछ सन नही ॥ 
भगवान्‌ के एेसा कहने पर असुरेन्द्रक-मारदाज व्रद्यण भगवान्‌ से वोरा धन्य है आप 
गोतम ! धन्य हैँ ।! 
" "` [ पू्॑वत्‌ ] । आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहंता मे एक हये । 


६ ७, धिरङ्किक सुत्त (७. ५. ¢ ) 
निदोषी को दोष नहीं लगता 


एक समय भगवान्‌ राज गृह के वेद्ुवन करन्दक निवाप मे विद्र करते थे ! 
विलङ्धिक-भारद्धाज ब्रह्यण ने सुना--भारद्धाल-गेच दह्यण श्रमण गौतमे पास ध्रसे 
बेघर हो प्रचरित हो गथा है । 


१६२ | संयु्त-निकाय [ ७. १, ६ 


रुद्ध ओर खिच्र होकर जहर भगवान्‌ थे वहाँ जाया 1 आकर चुषचाप एक ओर खड़ा हो गया । 
तव भगवान्‌ विरङ्किक-म(रछाज ॐ वितकं को अपने चित्त से जान उसे भाथा मे वोरे-- 
र्‌ [५ धृ ५ 

जिसमं ऊुछ उरा नह्य हे, 

जो छद्धः ओर पाप से रहित है, 

उस पुरुषकी जो बुराई करता ह; 

वह बुराई उसी मुखं पर लौट पडती है, 

उल्टी हवा फकी गह जैसे पती धूर ॥ 
"""[ यू्यत्‌ { । आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहत मे एक इये 1 

३ ५, अहिंसक युत्त (७. १. ५) 
[क भ 
उग्हखक च्मेनं ? 

श्रावस्ती मे। 
तव, अ्टखक्छ-भार्छ्ाज्ञ माद्यण जह भगवान्‌ थे वह आया । अ.केर्‌ सगवान्‌ का सम्मोदन 


किया; आवमयद आर कुणट कषेम कै प्रश्न पृते के बाद एक आर यैर गथ । 
एक ओर बैट, अषहिदक-मारद्वाज बाद्धण भगवान्‌ से बोला--हे गौतम ! में अष्टक हु । 


हू 


०, 


हे गतस ! मै अष्टिसक ह । 
[ मगवान्‌-- ] 


भ % 


लैला नाम है वेसा द्यी होक, तुन सव त अष्टिसक्र ही होवो, 
जौ द्रारीर से, वचन से, ओर मन 8 हिंसा नहं करता, 
वी स्व मँ अष्टिसक होता है, जो पराये को कमपे नहं सदात। ॥ 
भगवान्‌ के रेस कहने पर अष्ि्क्‌ भारहाज ब्रद्यण भगवान्‌ से वोखा--धन्य हँ आप गौतम ! 
धन्यं है ! 
"""आयुष्माच्‌ मारष्राज अहं 


॥ 


त्ता मं एक हये । 
$ ६. जटा सुत्त (७. १. ६) 


जस को खुटश्चाने वाडा 
श्रावस्ती मे । 
तब, जखा-मास्द्ाज्ञ बाद्धण जह भगवान्‌ थें बह्म आया । जकर भगवान्‌ का सम्मोदन किया; 
भवभगत ओर ऊुशल-क्षेम के प्ररन युछने ऊे धाद्‌ एक ओर दैठ यया । 
एक ओर वैर, जखा-मारद्धाज्ञ बाद्यण भगवान्‌ से गाथा मे बोल 
मीतरमेजयादहै, बाहर भीजयाल्गी दहै, 
जटा में सारं प्राणी उरुके हुये है, 
सोमे जाप गौतम से पूछता 
कन भला, इस जया को सुखदा सकता है ! 
| भगवान्‌-- | 
प्रज्ञावान्‌ नर शीर पर प्रतिष्टित हे, 
चित्त ओर भर्ता की भावना करते इये, 
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ङश को तपामेवाखा उद्धिमान्‌ भिष्चु, 
हयै इस जथा को सुख्चा सकता है ॥ 
जिसने रागद्वेष ओर अविद्या को हदा दिया है, 
जिनके आश्रव क्षीण हो गये हे, अदत्‌; 
उनकी जया सुख चुष्छी हे ॥ 
जहौ नास ओर रूप बिच्डुख निर हौ जाते है, 
ग्रति ओर रूप-संका भी, 
वहं जटा कट जात्म है ॥ 
भगवा के रेसा कने पर जसा-मास्दाद्ध वाद्वण भगवान्‌ से बोरा--घन्य है आप गौतम ! 
धन्य हैं|! 
"* "अयुष्मान्‌ भारद्वाज अहंता म एक हये । 


$ ७, शुद्धिक सुत्त ( ७. १. ७५ 
कोन शुद्ध होता ? 


श्रावस्ती समे । 
"" "एक ओर वेठ, शुद्धि -मारडाजं व्राह्मण मगवान्‌ के पास यह गाथा बोल-- 


१ 2 


संसार मे कोड व्राह्मण इषुध नदी होता ३, 
वड़ा शरीरवान्‌ हो तप कर्ते इये, 
जो विदा आर आचरण से युक्छ है बही छद होता 
अर कोड दुसरे सेम नहं ॥ 

(मगवान--) 
वड़ा वोकनेवाखा कोहं जाति से दद्यण नहीं होता है, 
(वह) जिसका मन विच्छर मेख है, ठगी, चाङ्बाज ॥ 
क्षत्रिय, व्ाद्यण, वरध, शद्‌, चण्डा, युक्स, 
उस्साही अआग्म-संयमी तथा संदा उदयस मं तत्पर रह, 
परम छुद्धि को पास्ता; हे ब्राह्मण ! एेसा जानो ॥ 


(+ 


"" ` [पूचंवत्‌--] । आयुष्मान्‌ भाष्ाज अर्हतो मे दुक हुये । 
$ ८, अग्गिक्‌ सुत्त (७. १. ८) 
व्राह्मण कोन ? 


एक समय सगवान्‌ सजगृह के चेद्युवन कलन्दकनिवाप मे विहार करते थे । 


उस समय अभ्निक-भारद्वाज ब्रह्मण के यहां घीकेसाथ खीर सैप्रार थी-अग्नि-हवन करने 
के निभित्त । 

तव, भगवान्‌ सुबह में पहन जर पात्र चीवर छे राजगृहमे भिक्षाटनं के सिये पैरे। राजगृह में 
घर-घर भिक्षाटन करते करमशः जहां अग्निक भारद्वाज बाद्वण का घर था वहो पहं चे । पर्हचकर एक भोर 
खड हे गये । 


अग्निक-भार्दाज ने भगवान्‌ को भिक्चाट्न करते देखा 1 देखकर भगवान्‌ कौ गाथा मे कहाः-- 


१३४ | संयु त्त-निकाय [७. १. ९ 


(जो) तीन येद को जाननेवाखा, ऊँची जाति का, बड़ा विद्वान्‌, 
तथा विद्या ओर आचरण से सम्पन्न हो कही इस खीर को खाय ॥ 

| भगवान | 
वडा बोटनेवारा कोद जाति से बाह्यण नह होता है, 
वह जिसका मन विर्करुरु मैला है, ठगी, चावाज ॥ 
जो पूवं-जन्म छी बाता को जानता हे, स्वगं भर अपाय को देखता ह 
जो आवागमन से द्रु गया है, परम-ज्तानी, सुनि, 
हन तीन को जानने के कारण वह ब्राह्मण त्रैविद्य होता है, 
विद्या ओर आचरण से सम्पन्न, वहै इस खीर का मोग ऊर ॥ 

हे गोतम ! अप भोग रगावें । अप गोतम ब्रह्यण है । 

| भगवान्‌-- | 
धर्मोपदेश करने, पर मिला भोजन सुद्षे स्वीकार नही, 
हे व्राह्यण ! ज्ानियों का यह धमं नही, 
बुद्ध धर्मापदेद ॐ लिये दिये गये को स्वीकार नहं करते, 
व्रद्यण ! धर्थं के रहने पर यही बात होती है ॥ 
दूसरे अन्न भौर पान से, 
केवरखी, महि, क्षीणाश्रघ, 
परम छद्ध हये की सेवा करोः 
पुण््राथीं तुम्हारा पुण्थ बटे ॥ 

*" आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहंतौ मे एक हुये । 


६ ९, सुन्दरि सुत्त (७. १. ९) 
दक्षिणा के योग्य पुरुष 


एक समय भगवान्‌ कोश्चल मे स॒न्द्रिका नदी के तीर पर विहार करते भे । 

उस समय खुन्दरिक-भारद्वाज बह्चण सुन्द्रिक्छा नदी के तीर पर अभग्नि-हवन कर हुतावश्ेष 
की परिचय्प्रां कर रहा था। 

तव, सुन्दरिक-भारद्वाज "ˆ "उट चारो ओर देखने रुगा--कौन इस इव्यावदष को सोग रगावे 

सुन्दरिक भारद्वाज ने एक वृक्ष के नीचे भगवान्‌ को दिष्र ठके बेटा देखा । देखकर बाय हाथ से 
हव्यशञेय को ओर दाहिने हाथ से कमण्डलु कौ ठे जह्य मगवान्‌ थे वर्म जशया । 

तव सुन्द्रिक-भारद्धाज के आने की आहट पा भगवान्‌ ने किर पर से चीवर उतार छिया 
„ तव, सुन्द्रिक मारदवाज “अरे ! यह मधुंडा दै ! अरे! यह मथमुंडा है ` कहता उकरूटे पौव 
खीट जाना चाहा | 


तव, सुन्द्रिक भारा के मन मै यह इुभा--कितने व्राह्मण भी माथ मुडवा खिया करते है । 
तो मेँ चर्कर उसी जात पृष्टं । 


तव, सुल्य्‌ःरक भारद्वाज जहा भगवान्‌ थे बह जाया । आकर भगवान्‌ से बोरा--आप किस 
जातके दहे! 


[भगवान्‌-] 
जात मत पृष्ठो, स्म पृषो 


ख्कड्ी से भी जाग पैदा हो जाती है, 
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नीच ऊुरूवाखे मी धीर मुनि होते है, 

श्रेष्ठ ओर रजाशीरू पुरूष होते है, 

सतस्य से दन्त, ओर संयमी होते है, 

दुःखों के अन्त फो जाननेचाछे, बद्यचय छे एर पाये, 

यक्छोपवीत तुम उसका आवाहन कशे । 

वह समथ पर हवन कर्ता है, दक्षिणा पने का पान्न ॥ 
[खुन्दर 

ह ! मेरा यह यक्ष किथा ह्ुजा हवन किया दुभ! सफ हुभा, 

णि आप जसे जानी मिरु गये; 

आप जेस के दरंन नेह होने कै कारण द 

दूखरे-तीसरे हव्यधेप को खा लिया करते है ॥ 

आप्र भोग र्गा । जाप गौतम ब्राह्मण है | 


[अगवान्--. 
धरमपदेशा करने पर मिला भोजन सुश्च स्वीकार नही, 
"` [षेवत्‌--] 


तो, हे गौतम ! यह्‌ हव्यशेष मै किसे दू ! 
हे व्राह्मण ! देवता फे साथ" दस लेक मे." "सै किसी को नहीं खवा ष्ट जो इस हव्यदेप को 
खाकर पचा ले--दुद्ध या बुद्ध के श्रावक को छोड 1 तो, हे बह्यण! याते तुम इम हव्यश्येप को किसी 
एसी जगह छीड द्‌, ज्यं घास उगीन दहो, या चिन प्राणीवाङे किसी जरु मे बहम दो। 
तव, सखुन्दरक भारद्धाञ ने उस इव्यदरेप को बिना प्राणीवारे किसी जल मे बहा दिथा । 
तव, वह हव्यरेष पानी पर गिरते ही चरचराते हुये भमक उख, रुर उठा 1 जैसे, दिन मर, 
आगमे तपाया लोहे का फार पानी मे पड़ते ही चटचनाते हुये भभक उठता है, कहर उव्ताहै, वैसे ही 
वह इव्यश्चेष पानी पर पड़ते ही चिड़ चऽति इये भभक बठा, छहर उठा 1 
तव, सुन्दरे क भारा ब्रह्मण कौत्‌हरू से भर जषा भगवान्‌ भे वहां आय। । आकर एक ओर 
खड़ा ह गया | 
एक ओर खडे हुये खुन्दरिकः भारद्धाज्ञ बाह्यण को भगवान्‌ ने गाधा मे कडा- 
हे व्राह्मण ! रुकडियां जला-जराकर, 
अपनी शुद्धि होना सतत समश्च, यह बाहरी ढोग मर हे । 
पण्डितं रोग उससे द्धि नहीं बताते, 
जो बास बन।वट से शुद्धि पाना चाहता है ॥ 
हे ब्राह्मण ! मै खकदियां जरूाना छोड, 
आध्यात्म ज्योति जरत ह 
मेरी आग सदा जलती रहती है, निस्य समाहित रहता ह, 
में अहत्‌ है, ब्रह्मचारी हं ॥ 
हे ब्राह्मण ! अभिमान तुम्हरे किये अनाज है, 
क्रोध धूञा, सिथ्या-मापण राख, 
जीभ सुवा, हृदय जखाने की जगह, 
अपनां सुदान्त आत्मा हयी ्योति हे ॥ 
ध्म जरश्रय है, शौर घाट है, 
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[ भगवान्‌ । 
नहीं ब्राह्मण ! मुने चौदह वेरु नदीं हे, 
आज छः दिन हुये यह मी पता नही, 
ब्रह्मण ! इसी से जै सुखी हः ॥ 

[ °“ "दसी वर्ह ] 
नहीं व्राह्मण ! मुञ्चे सु बह ही सुबह कजं दार, 
“युका, कजा चुका कष्टकर नहीं तंग करते दे, 
ब्राह्मण ! इखी से मे सुखी हं ॥ 

" °" पूववत्‌ ] । जयुष्मान्‌ भारद्वाज भहता मे एक हये । 


अर्हत्‌-वगं समाप्त । 


दूसरा भाग 
उपासक -वगं 


६ १, कसि सुत्त (५. २. १, 
बुद्ध की खेती 


पसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ मगध में दक्चिणाभिरि पर एफकनाखा नामक ब्राह्मणग्राम म॑विहार्‌ 
करते थे । 

उस समय, बोनी के कार पर कूषि-भास्द्ाञ ब्राह्मण के पाच सौ हर खग रहे थे । 

तब, भगवान्‌ सुबह मे पहन जौर पा्रचीवर ठे जहां कषि-भारढाज ब्राह्मण का काम रग रहा 
था बहम गये । 

उस समय कृपि-भास्डाज्ञ ब्राह्मण की ओर सेखाना बाँटना रहयथा। तब, भगवान्‌ वहां 
जाकर एक ओर खडे हो गये । 

करषि-भारद्ाज ब्राह्मण ने भगवान्‌ को भिक्षाके दिये खडा देखा । देखकर भगवान्‌ से यह 
बोरा--श्रमण ! मँ जोतता ओर बोता हँ । मै जोत-बोकर खाता ह । श्रमण ! तुम भी जोतो ओर बौभो । 
तुम भी जोत-बोकर खाज । 

ब्राह्मण ! मै भी जोतता ओर बोता ह । मैं भी जोत-बोकर खाता हः । 

कितु, मै तो आप गोतम ऊ धुर, हर, फार, च्छुनी या वैरु कुछ नहीं देखता हँ । इस पर भी 
भाप गौतम कहते है--त्राह्मण ! मँ भी जोतता ओर बोता हँ । भँ भी जोत-बोकर खाता दह! 


॥ 


तब, कषि-भारद्राज ब्राह्यण भगवान्‌ से गाथाये कहा-- 
कृषक होने का दावा करते है, किंतु आप की खेती मैं नहीं देखता 
कृषक पूछता हे, कटै--उस खेती को मै केसे जानू ॥ 
| भगवान्‌-- | 
श्रद्धा बीज, तप वृष्टि, प्रत्ता ही मेरा जुआठ ओर हरु हे, 
रुजा हरिस है, मन की जोत है, स्ति फार-छ्छुनी है, 
शरीर ओर वचन से संयत, भोजन का अंदाज जाननेवारा, 
सव्य की निरं करता हँ सौरव्य मेरा विश्राम है, 
वीर्यं मेरा खूदनी बैरु है, जो निर्वाण तक रे जाता, 
विना रे हुये बढ़ता जाता है, जहाँ जाकर शोक नही करता ॥ 
फेसी खेती करनेवाला, अग्रत की उपज पाता है, 
इस खेती को कर, सभी दुःखो से द्ृट जाता है ॥ 
भप गोतम भोग रगा । आप गौतम सचमुच भें कृषक; जो आप की खेतीमे अष्धूतकी 
उपज होती है । 


७, २. २ ] २. उदय सुत्त [ १३९ 


( भगवान्‌~- 1 
धर्मोपदेश करने पर मिला भोजन मुने खीकार नहीं, 
हे ब्राह्मण ! ज्तानियों का यह ध्म नही, 
बद्ध धर्मोपदेश फे छिये दिये गये को स्वीकार नही करसे, 
ाद्यण ! धमं के रहने पर घरही बात होक्ती है ॥ 
दूसरे अन्न ओर पान से, 
केवरी, महर्षि, श्चीणाश्रव, 
परम खुद्ध इये कौ सेवा करो; 
पुण्यार्थी तुम्हारा पुण्य बहे ॥ 
एसा कहने पर कृषि-भारद्धाज ब्राह्मण भगवान्‌ से बोख--धन्य ह आप गौतम ! धन्य ह ॥! 
है गौतम, जैसे उर्टे को परट दे, दके को उधार दे, भके को राह बता दे, था अन्धकार म तेल-प्रदीप 
जरा दै जिसमे आंखवाखे रूपो को देख छठे, वैसे हयी भगवान्‌ गौतम ते अनेक भकार से धर्मं को प्रकारा । 
यह मे भगवान्‌ गौतम की शरण मे जाता ह ध्म की, ओर संघ की ! आल से जन्म भर दै छिये जप 
गीतम सुश्चे अपना शरणागत उपालक स्वीकार करं । 


६ २, उदय सुत्त (५७. २.२) 
वारवार्‌ भिक्षाटन 


श्रावस्ती मे। 
तब, भगवान्‌ सुबह में पहन ओर पात्र चीवर रे जं उदय बाह्मण का घर था वह पधारे । 
तब, उद्य ब्राह्मण ने भगवान्‌ के पात्रे को मात से भर दिधा। 
दूसरी बर भीः" 
तीसरी वार भी उद्य बाह्मण ने भगवान्‌ के पात्र करो भात से भर कर कहा-- श्रमण गीवम वहे 
परे दहै, अार-वार आते ड । 

[ भगवान्‌-- 1 

वार-बार रोग बीज बोते हे, 

बार-बार मेध-राज बरसते हे, 

बार-बार खेतिहर खेत जोतते है, 

बार-बार देवार को उपज होती है ॥ 

बार-बार याचक याचना करते है 

बार-बार दानपतिं दन देते है, 

बार-बार दानपति दान देकर, 

बार-बार स्वगं मेँ स्थान पतेहै॥ 

बार-बार ग्वे दूध दुहते है, 

बार-बार वचा माँ के पास जता है, 

बार-बार मेहनत-परिश्रम करते है, 

बार-बार मूखं ग्म मे पडता है ॥ 

बार-बार जन्म रेता है ओर मरता है, 

बार-बार रोग दमश्षान रे जाते है; 
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एुन मव से दख के मागं को पा, 
गहपतानी बार-बार नहीं जन्म रहण करता है ॥ 
"[सू्॑दत्‌] 1 भाज से जन्म भर के लिये आप गौतम सुश्च अपना शरणागतं उपासक 
स्वीकार क 1 
$ ३, देवहित सुत्त (५. २.३) 
घुद्ध्‌ की खग्णता, दान करा पाच 
धरच्छती म। 
रस समय मरावाच्‌ को वातत की बीमारी हयो गदं थी आधुष्माम्‌ उपवान भगवान्‌ की सेवा 
सर्गे भे। 
तथ, भगान्‌ मे ज्ुप्मान्‌ उपवानं को आमन्त्रित किंया--उपर्चान ! सनो, खं गरम पानी 
रे आने | 
“वन्ते, च हुत अनका कद्‌, आयुष्मान्‌ उपवा भगवान्‌ को उन्तर दे पहन ओर पात्र चीवर छे 
जह देश्चहल्छ वाद्धण वा चछर था वद्धं यथे । जाकर चुपचाप एक ओर खडे हो गये । 
दैव. द्धत चादध्ण मे जयुष्माच्‌ उपान को चुषचापर एक ओर खड़े देखा । देखकर आयुष्मान्‌ 
उपवासं १ साथः भ कक 
व्वुपचाप जप खड, शिर मुडाये, संघादी ओ, 
क्प व्याहते, क्था खोजतै, क्या मगमे के सिये आये हँ ! 
[उष्दवानल--)] 
संप्र के अहनः, खद, सुनि बत-रोग से पीडित, 
यद्धि गरस पनी ड, तो ब्राह्मण ! युनिके लिये दौ; 
पूनन्यीप, मे जो पूज्य, सच्कार-प्रा म जो सत्कार कं पात्र, 
तथा अ्द्रणीय)। में जो आदरणीय है उन्ही के छिये मै चाहता दँ ॥ 
तव, देधब्डेत व्रह्धणने गरम पानी का एक मार आर गुड की एक पौरी नोकर से मगशवा 
जयुप्ान्‌ ङपवानको दे ददवा । 
तय, अष्ुप्मन््र्‌ उपयान्‌ जह्य भगवान्‌ ये चेहा गये । जाकर, उन्हने भगवान्‌ को गरम पानी से 
नहरा, गरम पन मे कुछ सुद्‌ घोरुकर भगवान्‌ को दिया । 
तय, मगच्वान्‌ की ककरीफ कुर घट गह । 
त्र देवद्धित चाहयण जद भगवान्‌ थे वही आशया } आकर भगवान्‌ का सम्मोदन किया । आच- 
भगत अं? छशर-श्सेम ॐ पर्न पूते के वाद्‌ एक ओर बैठ गया 1 
फ़ ओर चैः व्देधद्धित बाह्मण ने भगवान्‌ को गाथा मै कहा-- 
दानं देनेवाला क्सिदानदे? किसको देते का महापु हेता है? 
कैम भरते करनेवारे की कैसी दक्षिणा सफल होती है ? 
| प्रगकान्‌-- ) 
पूवर जन्म की वां को जिसने जान लिया, 
खरं भोर अपाय की बातो को जो समक्षे, 
निकी जति क्षीण हो गई है, 
परम्ड सनका सभी मुनिः 
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दान देनेवाला इन्हय को दान दे, 
इन्दी.को देने का महाफरु होता हैः 
एसे यक्त करनेवारे की, 
एसी ही दक्षिणा संफल+होती हे ॥ 
,..1 अल से जन्म भर के छिये आप गोतम मुभे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करे । 


४, पहासाह सुत्त (५७. २.४) 
पुत्रो दाय निष्कासित पिता 


श्रावस्ती से। 

तब, एक ब्राह्मण बद आदमी गुदडी पठन जहम भगवान्‌ थे वहो अया । आकर भगवादू का 
सम्मोदनं किथा । आवमगत ओर ऊु्षल-क्षेम कते ्रदन पृते फे वाद एक्‌ आर्‌ वैर गया । 

एक ओर वैरे उस ब्राह्मण बडे आदमी कौ भगवाच्‌ मे कहा व्राह्मण ! इतनी गदड क्थ 
पहने हो ? 

हे गौतम ! भेर चार येे है । अपनी श्िथो की सराह से उन्दने मुञ्चे धर से निकट दिय है) 


कम 


तो, हे बाद्यण | इन गाधा -ने त॒म धराद कर सभा खूं खग जाने पर अपने पुत्रा फ वर्ह हेते 
उट्कर पषना- 


नके पेद! होने से सुश्चे बड़ा आनन्द हुजा था, 
नका दना द्हना मेय दडा अमी था, 
पनी दियो की सदह से, 
हटा दते है; छतचा जते सूअर को ॥ 
ये नीच अर खे 
जो सुते वाब जी, याव्‌ जी, कर पुकारते ई; 
वटे न्य, रास दै, 
जो युधे उदा मे छोड रहे है ॥ 
लेसे बेकार ुड्डे घोदे को, 
दाना मिलना बन्द ही जातादहै, 
वैसे हयी वेरा का यह वृहा वाप, 
दूसरा के दरवाजे मख मग रहा है ॥ 
मेय डण्डा हषी यह कही अच्छ हे, 
मगर ये नारखयक बेरे नदी, 
जो भड्के बे को भगा देता है, 
ओर चण्ड कृत्ता को भी; 
ओँ घेरे मे परे पहर यही चरता दै, 
गहरे का भी थाह खगा देता है, 
इसी डण्डे के सहारे, 
ठेस रगने पर मी गिरने से बच जता ह्रं ॥ 
तव बह बाद्यण बड़ा आदमी मरवान्‌ के पापसर इन गाधा कौ स्पे सभा खूब जम जने पर 


अपने पुत्रों के बहा होते उठकर पठने ख्गा- 


न 
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जिनके पैदा होने से सुनते वड़ा आनन्द हुभा था, 

७००७ | पुधं वत्‌ | 

इसी डण्डे के स्टार, 

ठेस लगमे पर भी गिरने से बच जातः ह ॥ 
तव, उस ब्राह्यण को उसके पुत्रं नेषररेजा नहला कर प्रस्येक मे थानं का जोडा भेट चढाया। 
तव, वह ब्राह्मण एक जोड़ा थान ठेकर जद भगवान्‌ भे वहा आथा । "एक ओर सैठ गया । 


एक ओर बेर, उस ब्राह्मण ने भगवान्‌ को कहा--हे गौतम ! हम ब्राह्मण आचाचै को आचार्य 
दक्षिणा दिया करते हैँ 1 आप गौतम इस जआाचार्यै-दृक्षिणा को स्वीकार करें । 

भगवान्‌ ने अनुकम्पा कर स्वीकार किया । 

ˆ" [पूववत्‌] । आज से जन्म भर के चिमे आप गौतम सुद्धे अपना शरणागत उपासक 
स्वीकार करं । 


$ ५, म्रानस्थद्ध सत्ते (७. २. ५) 
अभिप्ान न करे 


श्रावस्ती मं 1 
उस समय अभिमान-अकङ््‌ नाम का एक बाद्यण ध्रावस्तीमे वास करता था। बह ने तो 
माता को रणाम्‌ करता था, न पिताको, न आचाय कौ, ओरन जे भाष को। 
उस संमय भगवान्‌ बड़ी भारी सभा के बीच धर्मोपदेश कर रहे थे । 
तव, अभिमान-अकड्‌ बराह्मण के मन्‌ में यह हुजा--यह्‌ श्रमण गौतम बड़ी भारी समा कछ 
वीच धर्मोपदेश कर रहे हें । तो, ज्य श्रमण गौतम है वहम मै मपे चल। यदि श्रमण गौतम मुक्षसे ऊछ 
पूता करगे तो मेँ मी उनसे कुठ वत्तं करूगा । यदि श्रमण गौतम भुञ्चसे ऊढ पूछताछ नहीं करेगे तो 
भें भी उनसे कुछ न बोद्ध । 
तव, अभिमान-अंकड्‌ ब्राह्मण जहाँ मगवानू भे वय गया 1 जाकर चुपचाप एक ओर खड़ा 
हो गया । 
तब, भगनाच्‌ ने उससे कुछ पृषत्ता नहीं की । 
तव, अभिमान-अकङ््‌ बाद्यण “यह श्रमण गौतम कुछ नहीं जानते है" सोच, सौर जाने के खयि 
तैयार इभा । 
तंव, भगवान्‌ ने अभिमान-अकड्‌ बाह्मण के वितं को अपने चित्त से जानकर कहा-- 
नाद्यण ! अभिमान करना उचित नही, 
बह्यण !† जिस उदेश्य से यहां आथे थे, 
उसे वेसा कह डाखो ॥ 


क्व, अभिमान-अकङ्‌ ब्राह्मण “श्रमण गौतम मेरे चित्त की बातो कौ जानते है जान, भगवान्‌ 
के परा पर खड़े भिर गया, उनके चरणो को सुह से चूमने रुगा, हाथ से पोछने खगा, ओर अपना नाम 
सुनाने खगा--दे गोतम ! मे अभिमान अकङ्‌ हैः! हे गौतम ! मै अभि न-अकड्‌ ह! 

तघ्र, संभा में आये सभी रोग आश्चयं से चकित हो रये ¡ आश्चयं है रे)! अदूयुत है! यह 
सभिमान-अकङ््‌ बाह्यण न तो माता को प्रणाम्‌ करता है, न पिता को, न आचाय को, ओर न जडे 
भाद्रे को: सो श्रमण गौतम के चरणो पर इतना गिर पड़ रह है । 
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तब, भगवान्‌ ने अभिमान-अकङ्‌ बराह्मण को यह कहा--्राह्यण † बस करो, उठो, यदि मेरे प्रति 
तुम्हं श्रद्धा है तो अपने आसन पर वैडो । 
तब अभिम्ान-अकङ्‌ बाद्यण अपने असन पर बेटकर भगवाम्‌ से यह बोराः-- 
किनके साथ अभिमान न करे 
किनके भ्रति गोरव-भाव रक्खे ! 
किनका सम्मान किया करे } 
किनकी पूजा करना अच्छा हे ! 
 भगवान्‌-- ] 
मां, बाप, आर बडे भाद 
ओर चोथा आचार्य, इनके प्रति अभिमानन करे, 
उन्ह के प्रति गौरव-माव रक्खे, 
उन्ही का सम्मान किया करे 
उन्ही की पूजा करना अच्छा हे । 
अभिमान हटा, अकड़ छोड़ उन अनुत्तर, 
अहत्‌, शान्त हुए, ृतक्रत्य ओर अनाश्रव को भरणाम्‌ करे 
"| आज से जन्म भर के लिये आप गौतम मुक्षे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करं । 


& [क 
9 ६, पञ्चनिक सुत्त (७. २.8) 
रगडा न करे 
श्रावस्ती से । 
उस समय द्गङ्ाद्ू नाम का एक बाह्मण श्रावस्ती मे वास केरता था । 
तव छ्षगडाल व्राह्मण के मन मे थह हुजा--जहां श्रमण गौतम है वहां में चर चछ । श्रमण 
गोतम जो ऊुछ कषैगे म दीक उसका उलटा हयी कटटूगा । 
उस समथ भगवान्‌ खुली जगह मे टहर रहे थे । 
तब द्यगड्ाटर बाह्मण जहां भगवान्‌ थे वह आया । आकर भगवान्‌ के पीदे-पीछे चरते हुये कहने 
खगा--श्रमण ! ध्म उपदेशं । 


 भगवान्‌-- ¦ 
[+ 4 ( छ, ॐ है 
जिसका चित्त मेरा हे, गडा कं खयि जो तना हे, 
एेसे स्रगडाद् के साथ वात करना टीक्‌ नहीं । 
जिसने विरोध-भाव ओर चित्त की उच्छुंखरता को दबा, 
रेप को बिव्छुरु छोड दिया है, उसी फो कहना उचित हे ॥ 


,*.1 आज से जन्म भर के लिये आप गौतम शश्च अपना शरणागत उपासक स्वीकार करं । 
§ ७, नवकम्पर सुत्त (७. २. ७) 
जंग कट चुका हे 


एक समय भगवान्‌ कोशा के किसी जंगरु मे विहार करते थे । 
उस समय नवकार्मिक-मारद्धाज ब्राह्मण उस जं गर मे र्कद्ी चिरवा रहा था । 


१५४ 1 संयुन्त-निकाय | ७. २. < 


[क 


नवका्भिक-मास्द्ाज्ञ ब्राह्मण ने भगवान्‌ को किसी क्षार दृक्ष फे नीचे आसन रुगाये, शरीर 
सीधा किये, स्श्तिमान्‌, हो बैरे देखा । 

देखकर उसके मन मे यह इभ तो इस जंगल मे अपता काम करवाने मे लगा ह 
श्रमण गोतस क्या करानेमे रगे हें ! | 

तव नचकाभिक-मार्द्ाज ब्राह्मण जहां भगवान्‌ थे वहं जाया । आकर भगवान्‌ से गाथा 
भे बोका-- 

अपने किस काममेल्ये दहो, है भिश्चु, इस श्षारू-वन मे ! 
7 सुख 


क छ 


जो इस जंगल मेँ अक्के ही सुख से विहार करते हो ? 


भगवान्‌ | 
गरु से मेरा कुछ काम नहीं वञ्च है, 
मेस जंगरू कट-छ्टकर साक हो गया, 
मे इस थन मे दुःख से दढ परम पदप, 
असन्तोष को छोडकर अकेखा रमता हूं ॥ 
"""आज से जल्म भर के लिये जाप गोतम मुञ्चे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


8 ८, कटुहर घु ( ७. २, ८) 


५. 


रै >) 
निज्ञन वन मे वाख 


पक समय भगवान्‌ कोरा के किसी जंगल म विह्धार करते ये । 
उस समय किसी भास्द्वाजगचर बाद्यण के कुछ कटने चेरे उसी जंगरु मँ गये } 


जाकर उन्होने भगवान्‌ को उस जंग मे" "`स्तिमान्‌, ह वैडे देखा 1 देखकर, जर मारद्वाज्ञ- 
गाञ्च ब्राह्मण था वहां गये । जाकर भास्द्वाञ्ञ ` से बोरे" ' "अरे ! आप जानते है । फरने जंगल मे एक 
साघु स्षतिमान्‌ हो वैडा है । 

तब, भारद्वाजगोच्न ब्रद्यण उन रुडकों के चाथ जह बहु जंग था वरह गथा । उसमे भी 


भगवान्‌ कौ उस जंगल मेँ" 'स्णृतिमान्‌ हो बैडे देखा । देखकर जहा भगवान्‌ ये वहम आया । आकर 
भगवान्‌ से गाधा में बोरखा-- 


घोर, भयानक, शून्य, निलन आरण्य मे पैठ, 
भव्य अचल आस्षनं रगे, 

भिष्चु ! वडा सुन्दर ध्यान सगाये चैडे ह्यो ॥ 
न जा गीत है न जहा वाजा, 

षेसे जंगख म अक्रा वनवासी सुनि को देख, 
सुश्षे बी हैरानी हो रही है, 

किं वह अकेखा जंगरु भे कैसे भ्रसन्नता से रहता ह ॥ 
मं समश्चता हँ कि रोकाधिपति के साथ, 
अनुत्तर स्वगं की कामनासे, 

आपं निजन वन मे क्यो बस रहे है, 
बह्मरव-पराक्षि के रिए यहं तप कर रहे षै ॥ 


७. २. १० ] १०. भिक्षलक्त सुत्त [ १४५ 


[भगवान्‌ 
जो कोद आकांक्षा या आनन्द उदाना है, 
नाना पदाथा मं सदा जासन, 
इच्छायं, जिना भूकर अक्ताने मष्ट, 
सभी का मेने चिच्छुख त्याग कर दिया डे, 
तृष्णा ओर इच्छाः सै रहित मैं अटा, 
सभी धर्मां के तत्व कौ जाननेवाख, 
अनुत्तर ओर क्षिव बुद्धत्वं को पा, 
हे व्राह्मण ! एकान्त मे मैं निर्भीक ध्यान करतः द| 


"“"। आज से जन्म भर के छिथ जप गोतम सुञ्धे अपना शरणागत उपास स्वीकार करे । 
९, सातुषोपक्र सत्त (७, २, ९) 


माता-पिता के पोपण म पुण्य 


श्रावस्ती मे 1 
तव, मात्‌ पोचक्त बाद्यण जद भगवान्‌ थे वहां आथा । अकर ^ एक भोर चैट गथा । 
एक ओर वेड मातपोपक बाह्मण ने भगवान्‌ को यह कहा-- है गौतम ! मै ध्म॑-पू्व॑क भिश्चारन 
करता द्र । धर्भ-पूक भिक्षाटन कर माता-पिता का पोप करता) हे गौतम! रेता करनेवारामें 
अच्छा करता हूं या नहीं ! 
बाह्मण ! अवरथ, देस करनेवे तुम अव्छाकर रहेहो। व्राह्मण! जो ध्स-पूचक भिक्चाटन 
करता है; घर्म-मू्व॑क भिश्चाटन कर माता-पिता का पोपण करता है वह बहुत पुण्य कमाता हे । 
जो मनुष्य माताया पिता को धर्मं से पोता है उससे पण्डित रोग उसकी प्रक्षंसा कर्ते दै, 
मर वह खगं मे आनन्द कृशता ह । 
,..1 आज से जन्म भर के छिये जप गोतम पु्चे जपन शरणागत उपाक सीकर करं । 
° १०, भिकृष्ठक्‌ सुत्त (७. २. १०) 
भिधयुकर भि्चु नदी 
श्रावस्ती म 1 
तव भिश्चुक व्राह्मण जह सगवान्‌ ये वहः जाया 1 अश्र एक ओर वेड गथा । 
एक ओर यैठ भिष्चुक ब्रह्यण सै भगवान्‌ को कहा--हे गौतम ! मै मी सिष्चुक हँ जर भपप मी 
भिश्चुक है । हम दोनों मे फरक क्या है ? 
( भगवल्‌-- 1 
सखये कोद भिष्चु नह होत क्योकि बह भीख मगता हे, 
जघ तक दोषयुक्त है तब तक्र बह भिक्षु नहं हो सकता । 
जो संसार के पुण्य ओर पाप बहाकर, 
ज्ानपू्वक सच्चे बद्धचयं का पारुन करता है, 
वही यथाथ मे भिक्ु कहा जाता है ॥ 


“*"1 आज से जन्म भर कै शये अप गौतम्‌ सुश्च अपनः शरणणत उपास स्वीकार करं ¦ 
१९ 


१४ | संयुत्त-निकाय ८. २, १२ 


8 ११, संगारव सुत्त (५. २. ११) 
स्नान से शुद्धि नदी 


श्रावस्ती म । 
उस समय संगास्व नामका एकं वाद्यण उदक-छुद्धिक, उदक से ख॒द्धि होना मागनेवारा, 
श्रावस्ती मै रहता था । सा॑श्च-सुवह उदक भे ही पेडा रहता था । 
तव आयुग्मान्‌ आनन्द सुबह मे पहन ओर पाच्रचीवर रे श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये पे । 
भिक्षाटनं से सैट भोजन कर केने फे वाद्‌ जह्य भगवान्‌ थे वरौ आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर 
एक ओर बेड गये । 
एक ओर वैठ आयुष्मान्‌ आनन्द नै भगवान्‌ को यह कद भन्ते ! संगास्व ब्राह्मण" ` स्- 
सुवह उदक हयी में पैटा रहता है । भन्ते ! अनुकम्पा करके भगवान्‌ जह संगारव का घर है वह चछ । 
भगवान्‌ ने चुप रहकर स्वीकार कर लिया । 
तव भगवान्‌ सुबह म पहन ओर पात्र चीवर ठे जौँ श्चंगारव छा घर था वहं गये । जाकर 
विषे आसन पर बेड गये । 
तवर संगारवं बद्यण जहां भगवान्‌ भे वह आया । आकर '`"कुशर-प्रभ्च पूछनेके बाद्‌ एक 
ओर वेड गया । 
एक ओर बेटे संगारव चाह्यण को भगवान्‌ ने कहा व्राह्मण ! क्या सच म तुम उद्क-सुद्धिक 
ही, उदक से शुद्धि दोना पानते हो ? सक्ष-सुक्ह उदकमे ही पटे रहतेदो ! 
हां गौतम ! एेसी ह्ये बात है । 
बराह्मण ! तुम किंस उद्य से उद्क-गुद्धिक हो, उदकं से छुद्धि हयेना मानते हो, ओर संज्ञ 
सुबह उदक में ही परे रहते हो ? 
हे गोतम ! दिन मर मे सुश्चसे जो ङ पाप हो जता है उसे सक्च मे नहयकर वहा देता हँ! 
ओर रात भरम जो कछ प्राप हो जाता है उसे सुबह मे नहाकर बहा देता ह हे गौतम! भै इसी 
बड़े उदेश्य से उदक-खुद्धिक हो, उदक से छद्धि होना मानता ह, ओर सश्च-सुवहं उदक में पेडा रहता ह 
[भगवान्‌] 
हे ब्राह्मण ! धर्म जछल्ञय है, शीर उसमे उतरने काषारहै, 
विद्रु स्वच्छ, सजनो से प्रश्त, 
जिसमे परम न्तन स्नान कर, 
पवित्र गा्रोवाखा हो पार तर जाता है ॥ 
“""1 आज से जन्म भर के लिये आव गोतम मुश्चे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करे । 


$ १२, खोपहुस्सक सुत्त ( ७. २, १२) 
सन्त कमे पहचान 
क । एक समय भगवान्‌ शाक्य जनपद में खोमदुस्सख नामक शक्यो के कस्ते मे विहार 
करते थे । 


तव भगवान सुकह मे पहन ओर परात्रचीवर ठे खोमदुस्स कसे मे भिक्चारन के थे पैर । 
उस समय खोमद्धस्स कस्बे के रहनेवारे ब्राह्मण गृहस्थ किसी काम से सभागरह भे इक 
थे  रिमक्षिम पानी भी धरस रहा था। 


७, २, १२ | १२. सोमदुस्सक खुच ७७ 


तब, भगवान्‌ जं वह सभ छगी थी वहां गये । 
खोमदुस्स कस्ते के रहनेवारे बाङ्ण गृहस्थो ते भगवान्‌ को दूर ही से जते देखा । देकर यह 
कहा---ये मथसुण्डे श्रमण समभा के नियमः को क्या जा्नेगे 
तव, भगवान्‌ ने खोमदुस्खं छस्व मै ग्डनेवरे ब्राह्मण गृहस्थो को गथा मे कहा-- 
वह सभा समा नहीं जहा सन्त नहयै, 
वे सन्त सन्त वद्य जो धमं की बात नङ्क बतायं, 
राग, देप ओर मोह को छोड, 
धम को बखाननेवाखे ही सन्त होते दै ॥ 
"**! आज से जन्म भर के चिं अप गौतम हम सगो को अपश्षा शश्णागत उएासक स्वीकार करं । 


उपासक वग समात्त 
व्राह्यण-संयत्त समाति । 





§ १, निक्न्त सुत्त ( ८. १) 


वङ्गीरा का.डड्-संकद्प 


एसः मेने सुना 1 
एक समय आयुष्मार्‌ वज्रा अपने उपाध्याय आयुष्मान्‌ निभ्रोध-कट्प $ साथ आची 
अग्गाटव चैत्य पर विहार करते थे । उस समथ आयुष्मान्‌ वङ्कीशा अमी तुरत ही नये प्रचित हये 
विहार की देख-रेख करने के दिये छोड दिये गये थे । 
तथ ऊख सिया अन्रत हो उस असम मे देखने के लिये जाह । उन चिथ को देखकर आयु 
प्मान्‌ घज्धीश् ठेभा गये; चित्त राग स पाग दहो उस) 
तव आयुष्मान्‌ वङ्गाश्च के मनम यह इभा मेरा वडा अछा हला, काभ नही; मेरा ब्डा 
दुर्भाग्य हृज।, सुभाग्य नहीं कि मै मा सया ओर मेरा चित्त राग से पागरुहो उठा है। मुदे कोन 
ठेस मिरेगा जो मेरे इम मोह कौ दर कर चित्तम शन्तिखादे! तोमे स्वयं ही अयने इस मोहको 
दूर कर चित्तम लान्ति रे जाड) 
तव आयुष्मान्‌ वकङ्गीन्न अने स्वथं उम मोहको दूर कर चित्तम शान्तिर जाये; 
समय उनके यंह से यह गाथायं निकट पड़ी-- 
घर से बेधर हो निकुर गये सेरे मन म, 
ये बुरे.आर कारे चितक उट रहे दै, 
शरेष्ठजनो के पुत्र, महाघनुधर, भिश्चित, दद्-पराक्षमी, 
चार ओर्‌ से हजारे वाण बरसे, 
यदि इससे भी अधिक सिया आवे, 
तो मेरे मनको नहीं डिमा सकेगी 
अवमे ध्म मं प्रतिष्टित हो गया ॥ 
मेने अपने कानः सूरयैककटोस्पन्न उद्धः को कते सुना है, 
किं निर्वाणके पानेकामागेस्याहे, 
मेरा मन अव वहीं बैध गया हे ॥ 
दस प्रकार विहार करते यदि पापी मार मेरे पास आवेगा, 
तो में पेसा करू कि वह मेरे मागको भी नहीं देख सकेगा ॥ 


मर 


न 


२ 
1 


र उस 


§ २, अरति सुत्त (८.२) 
सग छोड 
ठेसा मेने सुनः 1 


एक समय आयुष्मान्‌ चङ्गीद्र अपने उपाध्याय आयुप्मान्‌ निग्रोध-कस्प के साथ आवी मे 
अगगाल्व, चेत्य पर विहार करते थे । 


८.२ ] २. अतिमञ्जना सुत्त | १४९ 


उस सभय अघ्युष्मान्‌ नि्रोध-कस्प भिक्षायन से लौट मोज्न कररेनेके वाद्‌ विहारे पैर 
जाया करते थे; ओर स्च कोया दूसरे दिन उस्ती समय निकला करते ये | 
उस समय आयुष्मान्‌ घङ्खीश को मोह च्छा आया था--राग से चित्त चञ्चर हौ उटाथा। 
तव आयुष्मान्‌ वङ्गीश् फे मन मे यह हुजा--'* पू॑वत्‌ ] 1 तो में स्वयं सी जपने इस मोड 
गे टर कर चित्त भं रन्ति ङे आड, 
तत्र आयुष्मान्‌ वङ्गीश अपने स्वयं उस मोदको दूर कर चित्तम शान्ति ङे अधये, ओर उस 
समथ उनके संह से ये गाथां निकल पडी-- 
( ध्मच्रण सं ) असंतोष, ( कामोपभोग म ) संतोष, 
आर सरे पाप वितर्को को छोड, 
कदी भी जंग उगनेनदे, 
जंग को साप कर खुरे मे रहनेदख सिश्चु ॥ 
जो थ्वी के उपर या आकाश मे, 
संसार के जितत रूप ह, 
सभी पुराने होते जाते ई, अनिन्य दै, 
त्तानी पुरुप इसे जानकर विचरते है ॥ 
सासारिकि भोगो मं छोग भये है, 
देखे, सुने, हये ओर अनुभव किमे धर्मो के प्रति, 
स्थिर-चित्त जो द्नङ़ प्रति इच्छा को दवा, 
उतम सिक्त नहीं होता ह--उसी को सुनि कहते है ॥ 
जो साठ सिध्रा धारणा, 
प्रथक्‌ जनो मे ख्गी हे, 
उनमें जो षी नहीं पडता है, 
जो दुष्ट बतं नहं बोखता है, षी भिष्ु है ॥ 
पण्डित, बहुत काल से समाहित, 
ठढोग न वननेवाखा, कनी, खो भ.-रहित, 
जिस मुनि बे द्ान्त-पद्‌ जान 
निर्वाण को प्राक्च कर सिया है, अपने समय की प्रतीक्षा कर रहाहै॥ 


§ ३. अतिपञ्जना उत्त (८, ३) 


अभिमान का त्याग । 

एक समथ आयुष्मान्‌ वज्गीश्च अपने उपाध्याय आयुष्मान्‌ तिप्रोध-कंष्प के साथ आख्वीमें 
अम्गाङव चैस्य पर विहार करते थे । 

उस समय आर प्मान्‌ बङ्गीश् अपनी प्रतिभा के अभिमान से दूरे अच्छे भिश्ठुजा की निन्दा 
केरते थे । 

तव॒ अगुष्मान्‌ बङ्गी के मनम यह हु, "मेरा बडा अरम दुंजा, खम नही; मेरा वडा 
दुर्भाग्य हुष्, सुभाग्य नही, किम अपनी प्रतिमा के अभिमान से दृस्रो अच्छे भिक्ुज की निन्दा 
करता हूं 1 

त स्वथं अपने चित्त मे परवत्ताप उत्पन्न फर आयुष्मन्न्‌ वङ्गीश के मंहसे ये गाथाय निकर 
पड्;-- 
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हे गौतम कै श्रावक | अभिमान छोडो, 
अभिमनके मागं सेदृर रहो; 

अभिमान के रास्ते मे भटककर, 

वहत दिने तक पश्चात्तापं करता रहा ॥ 

सायै जनता घमण्ड से चूर है, 

अभिमान करनेवाखे नरक मे गिरते हे, 

बहुत कारु तक शोक किथा फरते है, 
अभिमानी लोग नरक में उत्पन्न ही ॥ 

भिश्च कमी मी शोक नहीं करता है, 

मागं को जनिष्तने जीत सिया है, सम्यक्‌ प्रतिपक्चः 
कीतिं ओर सुख का अनुभव करता है, 

यथार्थं ही छोग उसे धर्मास्मा कहने हं ॥ 
हसखिये, मन के मेर को दूर कर, उस्साह बन, 
बन्धनो को हटकर, धिद्खद्ध, 

ओरं अभिमान को विद्र दधा, 

दा(न्त हो ज्ञानपूर्वकं अन्त कर्ता ह ॥ 


$ ५, आनन्द सुत्त ( ८. ४) 


कामसग से.मुक्ति का उपाय 


एुक समथ आयुष्मान्‌ आनन्द श्रावस्ती मे अनाथ-पिण्डिक क जेतवन अपरास मे विहार 


करते भे । 


तब आयुष्मान्‌ आनन्द सुबह मे पहन ओर पात्रचीवर ठे आयुष्मान्‌ वङ्ग को पौरे किये 
भिश्षाटन के लिये श्रावस्ती म पैे। 


उस समय आयुष्मान्‌ वङ्गगश के चित्त मे मोह हो गया था, राग से चञ्चरु हो रहे थे) 
तत्रे आयुष्मान्‌ चङ्कीरा जायुष्मान्‌ आनन्द से गाधा मे बीरे-- 


„ कामराग से जर रहा हू, चित्त मेरा जला जारहा है, 


हे गोततमकुोष्पन्न भिष्ु ! कृपा कर इसे शान्त करने का उपाथ बतावें । 


[ आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ ~~ | 


मन बहक जाने से तुम्हारा चित्त जछ रहा है, 

राग उत्पन्न करनेवारे इस आकषण को छोड दौ, 

जपने संस्का को पराया के एेसा देखो, दुःख ओर अनास्म के एेसा, 
इस बद दग को बुञ्चा दो, इससे बार-बार समत जलो ॥ 

चित्त मे अश्चुभ-भावना राओ, एकाग्र ओर समाधिस्थ हो, 

तुम्हं काथगतः स्यति का अम्ास होवे, वेरण्य बद्ओ ॥ 

दुःख, अनिर ओरं अनास्म की मावना करो, 

अभिमान ओर घमण्ड छोड दो, 

तव, मान के प्रहाण से, शास्त हो विचचरोगे ॥ 
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४ ५. सुभासित सुत्त (८. ५) 


सुभाषित के लक्षण 
श्रावस्ती जेतवन में । 
वहं भगवान्‌ ने भिक्षु को जमन्व्ित किया--हे सिष्ुजो ! 
“भदन्त !` कहकर उन भिष्चुभ ने भगवान्‌ को उत्तर दिमा। 
भगवान्‌ बौरे--भिष्ुजओ ! चार अङ्गो से युक्छ होने पर धचन सुभाषित होता है, दुभषितं नदी; 
वित्ता से अनिन, निन्य नष । किन चारस्ते! 
भिक्चुभो ! भिष्घु सुभाषित ही बोरता है, दुरभापित नही; धर्म ही घोरुता हे, अधर्म नही; भथ ही 
बोरुता है, अग्रे नहीं; सव्य ही बोरता दै, अम्य नहीं | भिक्षु ! इन्दं चार अङ्ग से युक्त वचनं 
सुभाषित होता है, ठुभपित नही, विन्तो से अनिन्य होता है, निन्य नहीं । 
भगवान्‌ यह वीरे । इतना कहकर बुद्ध पिर भी बोरे-- 
सन्ते; ने सुभाषित को ही उत्तम कहा है, 
दूसरे--घमं कहे, अधर्मं नही, 
तीतरे-प्रिय कहे, अप्रिय नही, 
चोथे-- सत्य के, असत्य नहीं ॥ 
तव, आयुष्मान्‌ वङ्गीश्च आसन से उट, उपरनी को एक कन्परे पर संभार, भगवान्‌ की ओर हाथ 
जोडकर बोरे--भगवन्‌ ! में कुछ कहना चाहता हँ । इद्ध ! सुभे 5 कहने का अवकाश भिरे । 
भगवान्‌ बोरे--वङ्गीश ! कक्षे, अवकाश है । | 
तव, आयुष्मान्‌ वदङ्गीश्च ने भगवान्‌ के सम्मुख अच्यन्त उपयुक्त गाथाय मं स्तुति की-- 
उसी वचन को बोरे, जिससे.अपने को अनुतप नद, 
ओर, दूसरों को भी कष्ट न हो, वहम वचन सुभापित है ॥ 
भ्रिय वचन ही बोरे, जो सभी को सुहाये, 
जो दृससें के दोप नहं निकारुता, वही भ्रिय बोख्ता हे ॥ 
सद्य ह सर्वोत्तम वचन्‌ है, यह सनातन धर्म है, 
सत्य, अर्थं ओर धर्म मे प्रतिष्टित पञ्जनों ने कहा है ॥ 
बुद्ध जो वचन.कहते हे, क्षेम ओर निर्वाण की भासि के सिये, 
दुःखो को अन्त करने फ खये, वह उत्तम घचन है ॥ 


§ ६. सारिपुत्त युत्त (८. £ ) 


सारिपुन्र की स्तुति 

एक समय आुष्परान्‌ सारिपुत्र ध्रावस्ती मे अनाथ-पिण्डिक के^जेतवन आराम मे विहार 
करते थे । 

उस्र समय आयुष्मान्‌ सारिपु् ने भिष्चुओं को धर्मोपदेदा कर दिखा दिया.“ "1 उनके वचन 
सभ्य, साफ, निर्दोप. जर सरथंकथे। अर भिष्षु छोग भी बडे आद्र से, मन रगाकर, ध्यानपूवंक 
कान दिये सुन रहे थे। 

तब, आयुष्मान्‌ वङ्गीश के मन मे यह हुभा--यह अयुध्मन्‌ सारिषुच् धर्मोपदेशः ओर, 
भिष्ठु छोय भी"-सुन रहे है तो क्यो नमे जायुभ्मान्‌ सारिपुत्र के सम्मुख उपयुक्त गाथाजों म उनकी 
स्तुति करू । 
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तत्र आयुष्मान्‌ चह्खशा असन से उड, उपरनी को एक कंधे पर स्मार, अआशुपष्मान्‌ सारिपु् 
की ओर हाथ जोडकर वोरे--भदुस सारिपुच ! मै ऊढ कना चाहतः दँ । जलुष सखारिषुत्र ! यश्चै ङ 
कहने का अथकार भिरे । 
आवुस वङ्गीरा ! अथकार है, कषे । | 
तव आयुष्मान्‌ बज्गीश ने अआदुप्मान्‌ सखारिषुच्च के सम्घुख उपयु गाथाञं। भे उनकी 
स्तुति की-- 
गम्नीर-प्रक्त, मेघाधी, अच्छे आर उरे मागं कं पटथाननेवारे, 
खारिपुत्र महाव्रत भिश्चुञ में धर्मोपदेश दर रहे हे ॥ 
सं्ेप से भी उपदेदते हे, उसका धिस्तार स्म कह दैत 
दारिच्छा की बोली जेसा मधुर, ऊँ्ी वातत बता रहे 
उतर देशना की मधुर वाणी, 
आनन्ददाय्क, श्रवणीय ओर सुन्दर द; 
उदम्रचित्त आर प्रमुदित हे भिश्च खोग कन गये उमे सुन रे दै ॥ 
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$ ७, पवारणां सुच ८ ८. ५ ) 
परवार्णा-कर्थं 


एक समय भगवान्‌ पाँच सौ केवर अहन्‌ भिषज के एक घडे संघ के साय श्रावस्तीमे शगार 
मात्‌ कं चरषाराम प्रासाद में विहर करते थे । 

उस समय पञ्चदशी के उपस्थ पर प्रवारणा के स्यि सभ्मिखिति 
मेदान में मगवान्‌ वै थे 

तव अगवान्‌ वै भिष्चु-षंव को शान्त देख भिश्ुख को अआसमभ्तित किया--भिष्युजौ ! मै प्रवारण 
करता हू--तुमने शरीर या वचन फे ष्टो दोप तो युश्मे नदीः देखें हं ! 

भावान्‌ के ठेसा कहने पर आयुष्मान्‌ सारिपुध्र आसन सरे उट उपरनी को एक कंधे पर सम्भार 
भगवान्‌. की जोर हाथ जोड़कर बोरे--भन्ते ! इम रोगो ने शररीर्‌ या वचन से कु इरा कर भगवाच्‌ 
पर दोप न्वं च्या ३ 1 भन्ते! भगवान्‌ अनुखन्च मग के उपपन्न करमेवारे है." "न कहे गथे 
मागं के वतनेवाङे है, मागं को पहचाननेवरे है, मागं पर चके हुये है । भस्ते! इस समप अपके 
श्रवक्‌ भी आपके अलुगमन करनेवारे हँ । भन्ते ! मरं अगवान को प्रवरण करता ह--भगवान्‌ ने हमभ 
कोट शारीरिक या वाचसिक्‌ दोप तौ नहीं देखा है ? 

सारिषु्न ! मेने शरीर या वचन के दोप करते रहं कभी नदीं पया है। स्ारिपुच्र ! तम 
पण्डितं हो, पुण्यवान्‌ हो, महाप्रजञवान्‌ हो, तुम्हारी प्रचा असन्न, मवंगामी, तीक्ष्ण ओर अप्रजेय ह 1 
सारिपुच्र ! जेसे चक्रवती राजा का जेटा पुत्र पिता के परवतित चक्र का सम्यक्‌ प्रवर्तन करता है, वैसे 
ह्य ठम मेरे प्रवतित अनुत्तर ध्मचक्र का सम्यक्‌ प्रवतंन करते हो | 

भन्ते ! यदि भगवान्‌ हममं कोद्र शारिरिक या वाचसिक दौप नहीं पाते, तो भगवान्‌ इनं 
पच स भिश्चुओमे मी कोद दोप नहीं पवेगे) 

सारिपुत्र ! हम इन पाच सौ भिषजं मै भी कोर दोप नही पासे &। सारिपु्र ! इन पांच 
सो भिषठभो मै भी साठ भिश्च चेविद्य, सार भिष्ठ पडभिक्ञ, साठ भिष्ठु दोन भाग से विषक्त 
ओर दूसरे प्रा-वियुक्त है । 

तब आयुष्मत्‌ वह्गीशा आसन से उठ, उपरनी को एक कन्धे पर सम्भारु, भगवान्‌ की जोर 
दाथ जोड़कर बोरे--भगवन्‌ ! मेँ छ कहना चाहता द्र । बुद्ध ! सुनते कछ कहने का भवकादा भि । 


गे भिष्षु-षव के बीच शु 
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भगवान्‌ बोखे--वङ्गीरा ! अवकाश्च है, को । 
तव आयुष्मान्‌ वङ्ग ने भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गायाअ( म उनकी स्तुति की-- 
अज पञ्चदी को विशुद्धि के निसित्त, 
पोच सौ भिश्चु एकन्रित इये हे, 
( दश ) मानसिक बन्धनो के कारसेवा, 
निष्पाप, एतर्जन्म से युक्त ॥ 
जसे चक्रवर्ती राजा अभस्यो ॐ साथ, 
चार ओर घूम आता, 
समुद तक पृध्वी के चारों ओर, 
वसे ही, विजित-सं्नास, अनुत्तर नाथक्‌ की, 
उपसदा उनके श्रावक-गण कर्ते दै, 
त्रैविद्य, खर्वु को जीतनेवारे ॥ 
सभी भगवान्‌ के रुत हे, इभं ङु अध्युक्ति नही है, 
तृष्णरूपी शल्य को काट्नेवारे, 
उन सूकगोत्पन्न बुद्ध को नमस्छार हो ॥ 
$ ८, परोखहस्स रत्त ( ८.८ ) 
बुद्ध स्तुति 
एक समय भगवान्‌ सष्ठ बर्ह सो भिषजं के बडे संघ के साथ श्रावस्ती मे अनाथपिष्डिक 
के जेतवनं आराम मे विष्टार करते थे । 
उस समय भगवान्‌ ने नि्वाण-सस्बन्यी ध्मापदेश कर भिष्ुखा को दिखा दिया". भिक्षु लेग 
मी बडे आदर से मन रगाकर ध्यानपूवंक कान दिये सुन रहे ये । 
तब अथुष्माच्‌ वज्गीराकफे मनम यह हुजा--यह"-भिष्चुरोग भी""-कान दिये सुन रहे हं। 
तो क्योन मे भगवान्‌ के सम्प्रुख उपयुक्त गाथां मे उनकी स्तुत्ति करू" ! 
तत्र आयुष्मान्‌ वङ्गीदा आसन से उट" पूर्ववत्‌ ] | 
तव आयुष्मान्‌ चङ्गीक् मे भगक्षान्‌ फे सम्पुख उपयुक्तं गाथा मे उनकी स्तुति कीौ- 
हजार से भी ज्यादा भिष्घुश्द्धको पेरे ह, 
जो विरज धर्मपडपदश रहे है, 
भय से दशयून्य निवाण के विपयम॥ 
उस विमल धर्म को सुन रहे ह, 
जिसे सम्यक्‌ सम्बद्ध बता रहे है, 
भि्यसंघ के बीच बुद्ध बडे शोभ रहे है ॥ 
भगवान्‌ का नाम नाग है, ऋपियो मेँ सार्व कपि देः 
महामेघ-सा हो, श्रावकं पर वर्या कर रहे है ॥ 
दिन के विहार से निकर उद के दशन की इच्छा से, 
हे महावीर ! मै वङ्गीद आपका ्रावकं चरणे पर, प्रणाम्‌ करता ॥ 
वङ्गीश्य ! तुमने क्था इन गाथाय को पहले ही बना किया था अथवा इसी क्षण सूष्घी हँ ! 





® विपदयी बुद्ध से लेकर सातवें ऋषि ( = बुद्ध )-- अकथ । 
६० 


१५४ | संयुन्त-निकाय ८. ९ 


(कषप 


भन्ते ! मैने इन गाथाः को पदे ही नहीं बना लिया था इसी क्षण सूल्ली दं 1 
तो वद्खीश ! ओौर भी ङु नई गाथाये कषयो जिन्हे तुमने पहरे कभी नहीं रचा हे । 
""मन्ते ! बहत अच्छा कह, आयुष्मान्‌ वङ्गीश्च भगवान्‌ फो उत्तर दे पहले कभी नहीं रची गईं 
नदं गाथा मे भगवान्‌ की स्तुति करने रमेः- 

मार के कुमागं को जीत, 

मन की गौं को कारक्र विचरते ई, 

बन्धन से शुक्त करनेवारे उन देखो, 

स्वच्छन्द, लोगे को (स्ति प्रस्थान आदि जभ्प्रास्त) बदते-चूरते ॥ 

बाढ़ फे निस्तार के दिये, 

अनेक प्रकार से मागं को वताया, 

जपके उस भशत-पद्‌ बताने पर, 

धर्मं के स्तनी अजय द्ये गये ॥ 

परकर प्रकाशा देनेवारे, 

उच्च से उद्य उद्ेदय को पार कर अपमे देख ख्या, 

जानकर आर साक्षात्‌कार कर, 

सबसे परे क्न की वातं बत्तादं ॥ 

इस प्रकार के धर्मोपदेस कर्ने पर, 

धर्म जाननेवार को प्रमाद केसा ! 

दसङिये, उन भगवान्‌ के शासन मे, 

सदा अप्रमत्त हयी नग्रता से अभ्यास करे ॥ 


9 ९. कृोण्डञ्ञ सुत्त ( ८. ९) 
अञ्जा-कोण्डञ्ञ के गुण 


एक समय भगवान्‌ राजय म वेद्धुवम कन्दक निवकाप मे विहार करते थे । 
तब, आयुष्मान्‌ अडञा-कोण्डञ्ञ बहत कार के बाद जहौ भगवान्‌ थे बह जये \ आदर, 
भगवान्‌ के पैरौ पर हिर टेक, भगवान्‌ के चरणो को सुख से चूमने लगे ओर हाथ से पौछने रगे | ओर, 
अपना नाम सुनने रगे - भगवन्‌ ! मैं कोण्डञ्य ह । बुद्ध ! मै कोण्डञ्ञ ह| 
तव, आयुष्मान्‌ वज्गीशा के मन मे यह इजा--यह आयुष्मान्‌ अञ्जा-कोण्डञञ ` * ` अपना 
नाम सुना रहे द" \ तो, मै भगवान्‌ के सम्मुख अञ्मा-कोण्डञ्ञ की उपयुक्त गाथाओं मेँ प्रशंसा कर । 
"*[ पूवत | 
तव, जयुष्मान्‌ वज्गीरा भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथां सें आयुष्मान्‌ अञ्ज(-कोण्डञ्ञ 
की प्रदंसा करने र्गे- 
बुद्धः के बताये ज्ञान को जाननेवाङे स्थविर, पडे उस्साही कोण्डञ्ल, 
सुखपूचंक विहार करनेवारे, परम क्तान को पहुचे हुये, 
बुद्ध के शासन में रह ,किंसी श्रावक से लो कुछ प्राक्च किया जा सकता है, 
वह सभी जापको प्राप्च है, ज(पको, जो अप्रमत्त हो अभ्यास करते है, 
बदे प्रतापी, त्रैविद्य, दूसरे के चित्त को भी जान जते बारे, 
बुद्ध-श्रावक कोण्डञ्ल भगवान्‌ के चरणों पर व्रन्दना कर रहे ह ॥ 
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१०, भोगगरछान दत्त (८. १०) 


मरहामोद्रद्यायन से गुण 


एक समय भगवान्‌ पाच सी देवर अहंत्‌ भिष्मं के एक बडे संव के साथ राजग मे कदि 
गिरे क पास काङद्ाखा पर विहार करते धे । उस समथ जुष्मान्‌ महामोद्रस्यायन ने अपने चित्त 
से उनके चित्त को विमु ओर उपाधिरहित से गया जान सिया । 
तज, आयुष्मन्‌. चङ्गेरा ॐ मन मे यह इभा--यह भगवान्‌ रपा सौ फेवरट अर्हत्‌ भिक्षु के 
एक बे संध के साथ राजय म ऋचिगिरि के पास कारशा पर विहार कर रहे दै) आर आयु 
ष्मानू महा मादुगल्यायन ने अपनै चित्त से उनके चित्त को धिक्तं ओर उपाधिरहित हो गथा जान 
स्या 1 ता, न भगवान्‌. ॐ सम्युख आयुप्मान्‌ सहाश्रीद्गदयायन की उपयुक्त गाथां मेँ प्ररंसा करू। 
तव, जचुष्मतच्‌ वङ्गा भगवान्‌ क सम्छुल उपयुक्त गाथाः मे जयुप्मान्‌ म्रहापोद्‌गय्या- 
यन की प्रक्ण॑सा करने टभे-- 
पहाड़ के किनारे वटे हुये, दुःख के पार च्छे गये सुनि को, 
श्रावक खोग धेरै है, जो ्रेविच ओर्‌ षयुञ्जय है ॥ 
मष्टा कद्धि-शारी स इ्यायन अपने चित्त से जान रेते ड 
इन सभी के धिञयुक्त आर्‌ उपाधिरहित हो गये चिन्त कौ ॥ 
दस तरह समी अभो से अमैक प्रकार से सम्प्र 
हुःखा क पार जानेवारे गतम दुनि ख सेदा करते  ॥ 


9 ११, शग्गय इत्त (८. ११) 


लुद्ध-स्तुति 
एक सय भगवान्‌ चस्या म गम्गस्‌ पुष्करिणी के तीर पर--पाच सौ भिष्ु के एक वड़े संघ 
के, सात सौ उपासका के, सात सा उपासिकाओं के, अर कर्‌ हजार देवताओं के साथ-विहार करते 
थे 1 उन्म भगवान्‌ अपनी कान्ति ओर यश्च से बहुत शोभ रहे भे । 
तत्र, आयुष्मान्‌ वद्धीदरा के मन में यह हुज-- "` "उनमें भगवान्‌ अपनी कान्ति "जीरं यश्चसे 
बहुत शोभ रहे हँ । तो, मेँ भगवान्‌ के सम्पुख उपयुक गाथाम में उनकी स्तुति कर-- 
"“* । वब, जायुष्मतू वङ्गीक् मगवःन्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं मे उनकी स्तुति करने खगे-- 
मेघ-रहित आएकाद मै जपे चोद्‌, 
अपने निर्भर प्रकाश से श्ोभता है, 
हे ब॒द्ध ! आप महासुनि भी वैसे हयै, 
अपने यन्न से खरे खोक मेँ छ्ोम रहै ह ॥ 


$ १२, वङ्खीस घतत ( ८. १२) 


वङ्ीश के उदान 


एक समय भगवान्‌ श्र{वस्ती मं अनाधपिण्डिक के जेतवनं आरास मे विहार करसे थे । 
उस समय, आयुप्माच्‌ वङ्गीश्च अभी तुरत ही अहन्‌-पद्‌ पा विसुक्ति-सुख की प्रीति का अनुभव 
कर रहे थे । उस सभ्य उनके मुख से ये गाथाय निकर पडी-- 
पहरे फेवरू कचित्ता करते विचरतः रहा, गांच से गांव ओर शर से शहर, 
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तब, सम्बद्ध भगवान्‌ का दशन इजा, यन मे बड़ी श्रद्धा उष्पन्न हृद, 
उनमे सुस्चे धर्मोपदेश किया, स्कन्ध, आयतन ओर धातुजं के विषय मे, 
उनके धम कोन, में धर से येघर हो प्रद्जित हौ गया । 

बहुतों छी अधंसिद्धि के दिए, सुनि मे उद्धत्य का खभ क्षि 

भिष्ठु ओर भिश्चुणिया के दिषु, जो नियाम को प्राक्च कर दख टिये 
आपको संरा स्वागत हो, उुद्ध के एस सु् 

तीन विदयाएं प्रष्ठ हुदै द; उड का श्ास्तन कफर हुआ ॥ 
पूचंजन्मो की बातत जानता ह, दिष्य चक्षु विशुद्ध हो गथा दै, 
त्रैविद्य आर ऋद्धिमान्‌ ह, दूसरः के चित्त को जानता हं ॥ 


८ 


> 


६ ॥ 


वङ्खीदा संयुक्त साप्त ॥ 





९. वृन्‌-संयुत्त 
४ १, विवेक सुत्त ( ९.१) 


विषे मे गना 


एेसा मैने सना । 
एक समय कों भिष्चु फो के एक गरू मे विहार करता था । 
उस समय वह भिष्ु दिन के विहार के टिये गथा रे संसार वितकाको मनम खा रहा था। 
तव, उस बन मं“ "वास करनेवाखा दकता उस भिश्चु पर अनुकम्पा फर, उसकी छम कामना 
से उक्ते होश मं रे जनेफे सिये, जहा वह भिष्चु था वहां जया । जकर, भिश्च से गाधा म बोका-- 
विवेक की कामनासे वनपैटेह्ये, 
किन्तु तुम्हारा मन बाहर भाग रहय हे, 
दूसरा क प्रति अपनी इच्छा फो ददो, 
अर, तव वीतराग होकर सुखी होवो ॥ 
र्रतिमान्‌ हयो मन के मोह को छोडो, 
सब्पुर्व बनो, जिसकी समी बरटाई करते है, 
नीचे ओर बुरे, 
कास-राग से तुम बहक मते जा ॥ 
पश्ठी जेसे धूरु पड जाने पर, 
पाख फटफटाकर उसे उड देता है, 
वैसे ही, उन्साष्ी ओर स्णतिमान्‌ भिश्च, 


न 
ह 


मने राग को फटफटकर क्षा देता है॥ 
तव, देवता फे एेसा कहने पर वह भिष्चु सम्भर कर दशम ज गया । 


9 २, उषटरान सुत्त ( ९.२ ) 
उटो,सोना शेडो 


एक समथ कोद भिष्ठ कोरा के एक जंगर.मे विहर करता था 1 
उस समथ बह भिक्षु दिन के विहारके द्यि गया सो रहाथा। 
तब, उस घम मे वास करनेवाखा देवता उस भिष्चु पर अनुकम्पा कर, उसकी खभ कामना से 
उसे हदय मे ङे आने केलिये, जहां वहु भिक्षु था वहं आया 1 अक्र, भिष्षु से गाथाम म बोखा-- 
उट भिक्षु ! क्था सोते हो! तुम्हे सोनेसे क्या काम ! 
तीर रगे छटपराते हये बेचैन जद्मी को मरा नीद कैसी ! 
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जिस श्रद्धा से घर से बेधंर होकर प्रघ्ेजित इये हो 
उस श्रद्धा को जगा नीद फे वदरा मे मतत पडो ॥ 


[भिश्च 
सांसारिक काम अनिप्य अँ.र अशरव है, जिने मूखं छुभाये रहते, 
जो स्वच्छन्द ओर बन्धन से सुक्त है, उस प्रनजित को वे क्या सतावें ! 

न्द्‌-राग के दव जने से, अविघ्या फे सवथा हट जाने से, 

जिश्श्ा कषान अद्ध हो गया है, उस प्रचित को वे क्थौ सतावं ! 
विदा से अविद्याको हटा, आश्रवे के क्षीण ह्ये जनेसे, 
जो प्रकत ओर परेशानी से द्या है, उस प्रजेजित को वे क्यो सतावें 
जः वीर्यवान्‌ ओर प्रहिताव्म है, निस्य चट पराक्रम करनेवाला है, 
निवण की चाह र्खयेवष्े, उस प्र्जित फो ये क्यो सतावें ! 


$ ३. कश्छपगोत्त सुत्त (९. ३ ) 


हिया को उपदेशा 


~ 


५ क 


एक सभय आयुष्पाच्‌ कादयमगोच कोश्चरु के किसी वन-खण्ड मे विहर करते भे । 
उस सर्र आयुष्मान्‌ काद्यवगोत्र दिन फे विहार के लिये गये हुये एक बहेटिथे कौ उपदेश 
तव, उस वन भरं वाक्च करनेवाला देवता" ` आयुष्मान्‌ काहयपमोञ् से गाथा मे बोरः-- 


प्रञ्चाहीन, मखं, गस ्ाउ-पहाड मं रहमेवारे ब्ेषिये णो 

भिष्चु ! बेधख्तं उपदेश कर्ते हुये अप मुञ्चे मन्द्‌ मादस होते है ॥ 

सुनता है किन्तु समता मही, आँखें खौख्ता है स्चिन्तु देखत नदी, 

धमपि किये जाने पर भूखं अर्थं को नहीं दृञ्चता ॥ 

कार्यप ! यदि अप दश मसार मी दिखलावे, 

तो यह रूपां कौ नं देख सकता हे; 

इसे तो ओँख ही नदी ई ॥ 

देवता के पेसा कहने पर आश्युष्मान्‌ कारयपमोच्र होश मे आकर सभर गये ] 

५, सम्बहुरं सुत्त (९. ४) 
भिष्चुभौं का स्वच्छन्द विहार 


एक समय कुछ भिष्चु कोरारु के किसी वन-खण्ड मे विहार करते ॐ । 
तव, तीन मह्ना वपावास बीत जने प्र वे भिक्षु रमत (चारिका ) के छिये चरु पडे । 
तव, उस वनं म वाप्न करनेवाला देचता उन भिक्षु को न देख, विप करता ह उस समयं 
ये गाथां बोरा-- 
भज घुश्चे बड़ा उद्स-सा मादस हो रहा है, 
दन अनेक आसना को खाली देखकर, 
वे ऊची-ऊँ्वी बातें करनेवारे पण्डित, 
गोतम के श्रावक कह चङे गये १ 


कध 
€ 
[8 

# 
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उसके एसा कहने पर, एक दृसरे देवता ने उसे गाथा से उत्तर दिथा- 
मगध को गये, कोरा को गये, 
ओर कितने व{ज्ञियो के देश को गये, 
रटे शग जेसे स्वच्छन्द विचरनेवारे, 
चिना घरवारे भिक्षु रोग विहर करते है ॥ 


$ ५, आनन्द सुत्त (९, ५) 
प्रमाद न परन्‌ 


एक समय अयुष्म"न्‌ आनन्द कमरा के किसी वन-खण्ड मे विहार करते थे । 
उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द को गृहस्थ रोग बड़ घेरे रहते भे | 
तब, उस वन म॒ बास करनैवाख देवता आयुष्मान्‌ आनन्द पर अनुकस्पा कर, उनकी उभ 
कामना से उन्हे होमे रे अनेके लिय, जह आयुष्मान्‌ आ(नन्द्‌ थे वहा जाया 1 अकर, युष्मान्‌, 
आनन्द से गाथा मे बोखाः- 
दस जंगर-खाड म आकर, 
हृदय मं निर्वाण की अकांक्षासे, 
हे गौतम श्रावक | ध्यान करे, श्रमाव्‌ मत करं, 
इस चहल-पहल से आपका का क्या ह्येना है ! 


देवता के एसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द होश म॑ आकर संभर रये 1 


$ ६, अनुरुद्ध सुत्त ( ९. ६ ) 
संस्कारो की अनित्यता 


एक समय आयुष्मान्‌ अदुरद्ध कोशल के किसी वन-खण्ड मे विहार करते भे । 
तब, अयसि रोक की जानी नामक्‌ एक देवता, जो अधुष्मान्‌ू अनुरुद्ध की पहरे जन्म में 
भायां थी, जह आयुष्मान्‌ अनु थे वहो आष्ट । जाकर आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से गाथा म बोखीः-- 
उसका जरा स्यार करं जह आपने पटे वास किया धा, ` 
त्रयश्चिश देव-रोक मे, जहां सभी प्रकार के रेश-आराम भे, 
जहाँ अप सद्‌ा देवकन्यां से धिरे रहकर शोभते थे ॥ 
| अनुरुद्ध-- 1 
अपने रेदा-अपराम मे रीं, उन देवकन्या को धिद्छर है, 
उन जीवो को भी धिकार है, जो देवकन्यां को पनेमेख्गेहं॥ 
[ जालिनी- | 
वे सुख कौ भरा, क्या जानें, जितने नन्दन-वन नही देखा ! 
त्रयश्िव खोक के यश्चस्वी, नर ओर देर्वाकाजो वास है । 


| अयुरुद- | 
मूर्खे, क्या नहीं जानती हे, कि अहंता नेक्याकहा है! 
सभी संस्कार अनित्य है, उत्पन्न भीर क्षीण होनेवारे, 


१६० | संयुन्त-निकाय [९. ८ 


उघ्यच्न ह्यकर निरुद्ध हो जते है, उनका शन्त हो जाना ही सुख ह ॥ 
फिर भी देह धरना नहँ है, 

ठे जाखिनि ! किस्म भी देवलोक मे, 
आघागमन का सिरुसिख बन्द हो गया, 

पुनजंन्स अघर होने का नहीं ॥ 


$ ७, नागदत्त इत्त ( ९. ७ ) 
देर तकः गवौ मे रहना अच्छा नदीं 


प्क समथ नागद्ं कोशल के किसी वन-खण्ड मे विहर करते थे । 
उस समय आयुष्मान्‌ नाणदत्त तद्के हयै गव से पैठ जाते थे ओर वडा दिन बिताकर रोते थे। 
तव, उस घन मे वास करनेवाला देवता अधयुष्मान्‌ नागदत्त पर अनुकम्पा कर, उनकी शयुभ- 
कामना से उन्हे होक्च मे ठे अनेके खिये, जहां आयुष्मान्‌ नागदत्त थे वह जाया । आक्र, आयुष्मान्‌ 
नागदत्त से गाधा मं बोला-- 
नागदन्त ! तड्के ही गाव मै पेठ, 
बहुत दिन चड़ जाने पर रोर्ते ह, 
गृहस्था से बहुत हिषे-भिरे धिचर्ते हो, 
उनके. सुख-डःख मे सुखी दुःखी होते हो ॥ 
बड़ प्रसट्म नागदन्त को उराता हं 
कुला मं बंधे हुये कौ, 
मत बङ्वान्‌ सस्युराज, 
अन्तक के वक्षस पड़ जाना ॥ 


तव, देवता के एसा कहने पर आयुष्मान, नागदत्त संभरुछर होश मे आ गये 1 


9 €, ुङषरणी शुत्त ( ९.८ ) 
सह ठेना उत्तम हे 


एक समय कोड भिष्चु कोशा से किसी वन-खण्ड में विहार करता था | 
उस समय वह भिश्च किसी गृहस्थ-छर मे बहुत देर तक बना रहता था ! 
तव, उस वनम वास्तं करनेवारूा देवता उस भिक्षु पर अनुकम्पा कर उसकी छभ-कामना से 
उसे होशमेरे आने च्यि उसकृखकीजा कर-गृहगी थी उसका रूप घर जरा वह भिश्च था वहं 
आया ! जाकर, भिष्षु से गाथा सें बोडखा-- 
नदी के तीर पर, सराय मे, सभा मै, सडको पर, 
रोग आपस मे बातें करते ह--हमारे-तुम्हारे मे क्या मेद है ?- 


( भिश्च ~ ] 


बाते बहुत फेरु गह है, तपस्वी को सहनी चाहिये, 

उससे रुजाना नहीं पडेगा, उससे वदनामी नहीं होगी ॥ 
जो प्रब्द सुनकर चौक जाता है, जगु के शग जसे, 

उसे रोग रुधु-चित्त कहते दै, उसका चत नहीं पूरा होता ॥ 


९. ११ | ११. भयोनिसर सुत्त [ १६१ 


$ ९, वञ्जिपुत्त सुत्त ( ९.९) 
भिष्चु-जीवन के सुख क) स्भरूति 
एक समय कोई वल्िपुत्र भिष्चु वेशारी के किसी वन-खण्ड मे विहार करता था । 
उस समय, वेशी मे सरी रात की जगौनी ( एक पं ) हे रहै थी । 
तब, वंह भि्चुवेशली मै बजे-गजे के शब्दं को सुनकर पछताते हये उस समय यहं 
गाथा बोलाः-- 
हम रोग अपने अरग एकान्त जंगल मे पेदे, 
वनम कटे हुये ख्कडी के कुन्दे की तरह, 
आज जैसी रात को भरा, 
हम रोगो को छोड दसरा कोल अभागा होगा !| 
तत्र, उस वन मे वास करमेवाखा देवता भिश्च से गाधः मे बोराः-- 
आप कोग अपने अरग एकान्त जंगरू में पड़े दे, 
वन मे कटे हुये छकड्ी के कुन्दे कौ तरह, 
आप कौ देख बहुत को ह्या होती हे, 
स्वग मे जानेवारं को देख जेषे नरक मे पड़ हुः को ॥ 
तघ्र, देवत, के ला कहने पर वह भिश्च संभख्कर होश मं आ गया | 


3 १०, सञ्श्चाय सुत्त ( ९. १० ) 
स्वा्याय 
एक समय कोह भिक्षु कोरा के एक वन-खण्ड मे विहार करता था । 
उस्र समय बह भिषजो परे स्वाध्याय करने मे बडा वश्च! रहता था--उस्सुकत-रहित हो 
चुपचाप अरग रहा करता धा । 
तथ, उस वन म रहनेवाखा देवता उस भिष्चु के धर्य-पटन को न सुन जहा वह भिष्चथा वहां 
आया, ओर गाथा मे बोलाः-- 
भिश्च ! क्यो आप उन धर्संपदृः को, 
भिश्वुजं से भिरखुकर नहीं पषा करते हं ! 
ध्म को पदृकर मन मे सन्तोष होता है, 
बाहरी संसार मे मी उसकी बडी बडा होती ३ ॥ 
[भिष्ठ-] 
पहर धर्मपदं को पठने की ओरं मन बठता था, 
जब तक वैराग्य नहीं इजा, 
जघ पूरा वैराग्य चला जया, 
तो सन्त रोग देखे-सुने जादि पदार्था को, 
लानकर व्याग कर देना कहते है ॥ 


§ ११, अयोनिस् सत्त ( ९. ११) 
उचित विचार करना 
एक समय कोई भिक्षु कोशल के किसी वन-खण्ड मं विहार करता था । 
उस समय, दिन के विहार के खयि गये उस भिष्ठु के मन मे पाप-विचार उने रगे, जेसे-- 
काम-विचार, व्धापाद-वि चार, विर्हिसा-विचार । 
मर्‌ 
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तथ, उस्र वन-खण्ड मे रहनेवाला देवता उस सिष्ु पर अुकम्पा कर, उसकी छभेच्छा से, उस 
को होदा मे ठे आने के छियि, जरी वह भिष्चु था व्यौ गया । जाकर भिष्चु से गाधा मं बोरा-- 
भ क [8 वि र] फ + 
बेटीक मनन करने से, आप जुरे विचार मे पडे डे, 
हन उरे विततक्छो को छोड, उचित विचार मन मे लवे । 
बुद्ध, धर्म, संघ मे श्रद्धा रख, शीर का पारन करते हुये, 
वड़े आनन्द ओर प्रीतिसुख का अयर्य लाभ करोगे, 
उस आनन्द कोपा दुःखो का अन्तक्र दौगे॥ 
देवता के एेसा कहने पर बह भिक्षु होश मे आकर संभर गया 1 


{~> 
§ १२. पञ्ञ्चन्िक्‌ उत्त (९. १२) 
जंगर मं मंगर 
एक समय कोद भिश्च कोश के किसी वन-खण्ड मे विहार करता था | 
तब, उस वनम वासर करनेषाखा देवता जहां वह भिष्ु था वहम आया । आकर, भिष्ु से यह 
गाथा बोरः-- 


इस बीच दुपहरिये म, जव पक्षी घासरेमे छिप गये हेः 
सारा जंगल श्ोव-सलांव कररहादहै, सोभुश्चे उरसा ख्गताहे॥ 
। भिश्च | शाते 
दस बीच दुपहरिये मे, जब पक्षिया धसर में चिप गये है, 
सारा जंगल यंव श्चा कर रहा है, सो मुश्चे वदी प्रीति होती हे ॥ 
(> 
६ १३. पाकतिन्दरिय सुत्त ( ९, १३) 
दुराचार के द्णुण 
एक समय क भिश्च कोद्र के किसी वन-लण्ड मे चिहार करते थे! वे बडे उद्धत, उद्ण्ड, 
चपरुूबकवादी, चुरी बातें करनेचारे, मन्द, असम्ध्क्ते, असमाहितः, वि्रान्तचित्त ओर दुराचारी धे । 
तव, उस वन में वासं करनेवाला देवता, उन भिष्षुज पर अनुकम्पा कर्‌ उनकी छ्चमेच्छा से 
उन्हे होश में रे अनेके किए जहां वे भिष्चु थे वह्यं जाया। जाकर उन भिश्चुओं से गाथा मँ बोलाः-- 
| देखो २.३. § ५. ] 


$ १४, पुमपुष्फ सुत्त ( ९, १४) 


विना दिये पुष्पासघना भी चोरी है 


एक समय कोद भिश्चु कोड के किसी चन-खण्ड मे विहार करता था । 
उस समय बह भिश्चु भिक्षागन से छोट भोजन कर छेने के वाद्‌ पुष्करिणी म पैस्कर एक पश्च 
को सूघ रहा था। 
तब, उस घन मं रहनेवारा देवता ˆ“ [ पूववत्‌ ] भिश्च से गाथा में बोराः-- 
जो इस वारिज पुष्प को चोरौ से सू रहे हो, 
सोषएक प्रकारकीचोरीहीहे, मारिप ! जाप गन्ध-चोरष्टै। 


९ १४ | १४. पदुमपुप्फ सुत्त [ १६३ 
| भिष्ठु-- 
न कुछ ठे जाता हू न कुछ नष्ट करता हू" दुर ही से मेँ एर सवता हूः 
तव सुद्चे कोड गन्ध-चोर कैते कह सकता है ! 
जो भिसो को उखा देता है, पुण्डरीकं को खा जाता है, 
जो एेसा कामःकरता है, उसे यह क्यों नहीं कहते ॥ 
[ देवता-- | 
अत्यन्त लोभ मे पडा मयुध्य धाई फे कपडे ससा गन्दा है, 
वैसे को कहना बेकार दहै, हय! आपको अरबत्ता कह सकता हूः 
निष्पाप, निष्य पविनच्रता की खोज करनेवाछे पुरुष का, 
बार की नोक मर भी पाप बहे बादर के ठेसा मालूम होता दै ॥ 
| भिष्ठ- 
अरे ! यक्ष ने सुन्षे जान लिया, इसी से सु पर अनुकम्पा कर रहा है, 
धश्च ! फिर भी मुञ्चे वर्जना जघ एसा करसे देखना ॥ 
[ देवता-- ] 
मँ आपकी नोकरी नद्य करता, न अ(पसे मुक्ते कोई येतन मिख्ता है, 
भिष्चु, आप स्वयं जान छे, जिससे सुगति मिरे ॥ 
"-* भिष्ु दोश में अकर संभल गय। । 


वन-संथुत्त समाप्त । 





१०. यक्ष-संयुत्त 
$ १, इन्दर्‌ सुत्त ( १०. १) 
पेश्ाद्रा 


एक समथ भगवान्‌ राजगृह मे इ््रक्रट पव॑त पर हृन्ध्रक यश्च के भवनम विहार करते धे । 
तव, इस्द्रकः यक्ष जह्य मगवान्‌ थे वह जाया । आकर, भगवान्‌ से गाथा मे बोराः-- 
रूप जीव नही है, पेखा बुद्ध कहते दै, 
तो, यह शीर कैसे पाता हे ! 
यह अस्थिपिण्ड कहो से आता है! 
यह ग्भागिनि मं कैसे पड़ जत्ता हे ! 
| भगवान~ | 
पहरे कलर होता है, कलर से अब्छुद्‌ होता है, 
अग्बुद्‌ से पेद पैदा होता है, पेशी फिर घन हो जाता है, 
घन से एूटकर केशा, रोम ओर नख पेद हो जते द, 
जो ऊुछं अन्ने, पान या भोजन को माता खाती है, 
उसी से उस्ना पोषण होता है-माता की कोख म पडे हए मरुष्य का ॥ 


$ २, सक पत्त ( १०. २) 
उपदेश देना बन्धन नहीं 


एक समय भगवान्‌ राजगृह म ग्रद्धच्रड पव॑त पर विहार करते भे । | 
तव शाक्त नाम का एक्‌ यक्ष जहो भगवान्‌ थे वहं आया 1 आकर भगवान्‌ से गाथा में बोला-~ 

जिनकी सभी गांड कट गह ह, स्ृतिमान्‌ जौर विमुक्त हुए, 

अप श्रमण को यह अच्छा नही, किं दुमसें को उषदेश देते फिर ॥ 
| भगवान्‌- । 

राक ! किसी तरह भी किसी का संवास ह्यो जातादहै, 

तो, ज्षानी पुरुप के मन म उसके प्रति अनुकम्पा हो जाती है, 

प्रसन्न मन से जौ.दूसरे को उपदेश देता है, 

उससे वह बन्धन में नहः पड़ता, अपनी अनुकम्पा अपने मे जो पैदा होती है ॥ 

४ ३, सचिरोमभ युत्त ( १०. ३) 
सूचरोम यक्ष के प्ररन 

एक समय भगवान्‌ गथा म रङ्धितमञ्च पर सूचिखोम यक्ष के भवन मेँ विहार करते थे। 
उस समय खर र सूचिषोम नामके दो यक्ष भगवान्‌ के पास ही से गुजर रहे थे, 


१०, ७ | ७. मणिभद सुच [ १६५ 


तव, खर यश्च सूचिरोम यक्ष से बोला-अरे ! यह श्रमण है! 
श्रमण नही, नकली श्रमण है । तो, जानना चाहिये कि यह सचञ्ुचमे श्रमण हैया ढोगी है। 


श ५५ क ६4 क 
तव, खूचरखम यज्ञ जहा भगवान्‌ थे वहा जया 1 अकर, भगवान्‌ से अपने शरीर को टकरा 
देना चदा 1 


भगवान्‌ ने जपने ज्रीर को खींच लिया | 
तव, सूष्िखोम्‌ यश्च भगवान्‌ से बोला-- श्रमण ! सुश्चसे उर गये क्या ! 
आवुस ! तुमसे मै उरता नह्य; किन्तु तुम्हारा स्पशं अच्छा नद्यं । 


श्रमण ! सें तुमसे प्रन पूष्धुगा । यदि उनका उत्तर तुम नह दे सके तो तुम्हे बदहवादय कर दगा, 
तुम्हारी छाती कौ चीर दूंगा, या पैर पकडकर गङ्गा के पार फक दशा । 
आबुस ! मँ `“-सारे खोक में किसी को देषा नहीं देखता द्र जो सुने बदहवाद कर दे, मेरी छाती 
गे चीर दे, था पैर पकड्कर मुभ गङ्गा के पार पैक दे) किन्तुतौ भी, जो चाहे प्रश्च पूछ सकते हो । 
| यश्च-- | 
राग ओर द्वेष केसे पैदा होते है ? 
उदासी, मन का रूगना ओर मय से रोगे खड़ा हो जाना: 
इसका क्था कारण दहै? = 
मन कै वितकं कहां से उठकर खींच ठे जाते, 


भ नु कम, क 


लेसे कौये को पकड़कर डके रोग ! 


| भगवान्‌-- | 
राग ओर द्रव यषां से पैदा होतेह, 
उदासी, मन का लगना--" का कारण यही है, 
मन के वितकं यहीं से उटकर खीच ठे जाते है, 
जेसे कोये को पकड़कर रुड्के रोग ॥ 
स्नेह मँ पड़कर अपने म पैदा दोनेवारे, 
जैसे बरगद की राखे, 
कामों मे पसरकर कैरी, 
जंग मे माद्धवा रता के समान ॥ 
जो उसके उत्पत्ति-स्थान को जान रेते है, 
वे उसका दमन करते है, हे यश्च ! सुनो, 
वे इत दुस्तर धारा को पार कर जते ह, 


५) ड 


जिसे प्रे नह तय थाः उनका पुनजन्म नहीं 
§ ४, मणिभह सुत्त ( १०, ४) 


स्मतिमान्‌ का सदा कस्याण होता दै 


होता ॥ 


एक समय भगवान्‌ मगध मेँ मणिमाखक् चैत्य पर मणिभद्र यक्च के भवन मे विहार करतेये। 
तव, मणिभद्र यश्च जह भगवान्‌ थे वहां आचा । आकर, भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोरा-- 
स्खरतिमाद्‌ का सदा कल्याण होता है, स््तिमान्‌ को सुख होता हे, 
[० व्‌ [+ च न, भ = भ ५५ 
वही श्रेष्ठ है जो स्खरतिमान्‌ है, ओर, वही वर से द्ट जाता हं ॥ 


श्द्दे | 
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[मगवान--) 


स्टतिमानू का सदा कल्याण होता है, रुष्तिमान्‌ को सुख होता है, 
वही श्रेष्ट है जो स्णविमान्‌ है, वह वैर से बिच्कुर द्रु नही जाता ॥ 
जिसका मम दिन-रात अर्हिसा मे लगा रहता है, 

सभी जीवो के भति जो सदा मैन्री-मावना कर्ता रहता है, 

उसे फिसी फे साथ वैर नहीं रह जाता ॥ 


६ ५, सातु सुत्त (१०. ५) 


उपोखथ कर्मेवाछे को यश्च नदी पीडति कस्ते 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवनं जराम मे विहार करते थे । 
उस समय, किसी उपासिका का साच नामक पुत्र यश्च से पकड सिया गया था । 
तव, वह उपासिका रोती हह उस समथ यह गाथा बोखी-- 


मैने अर्हतो की पूजा की, मैने अर्हत की बात सुनी, 

वह मेँ आज देखती ह-यश्न रोग सानु पर सवार है ॥ 
चतुदश, पञ्चदशी, पश्च की अष्टमी, 

ओर, ब्रातिहायं पक्ष का, अरटटंग बत पारुती हुदै, 
उपोसथ चत रखती हुदै, अंत की वात सुननेवाली, 
वह मै अश दैखती दः सानु पर यश्च सवार हे ॥ 


[यक्ष--| 


चतुदशी, पञ्चदशी, पक्ष की अष्टमी, 

ओर प्रातिहा्य पक्ष को, अष्टंग वत पाने, 

उपोसथ जत रखने, तथा ब्रह्मच पालनेबाखा कं साथ, 
यक्ष रोग छेड-छाड़ नहीं करते, 

अह॑न्‌ खोग यह कहते ई ॥ 

प्रबुद्ध सानु को यक्षं की इस बात को कह दो, 
पापकम मत करना, प्रगट या छिपकर, 

यदि पापकर्म करोगे या करते हो, 

तो वुम्हं दुःख से कभी सक्ति नहीं हयो सकती, 

चाहे कितना भी दुडो या कूदो-फदो ॥ 


[सानचु--, 


मं! पुत्र केमर जने से मातायं सेती दहै, 
अथवा यदि जीते पुत्र को नहीं देख सकती हा, 
मां ! सुश्चे जीते देखती इद भी, 

क्याकर मेरे ख्यिरोर्ीहो!? 


[माता--| 


पुत्रके मर जनेसे मत्ताय रोती, 
अथवा, यदि जीते पुत्र को नहीं देख सकती हो, 
भोर उसके ज्िभीजो जीत कर रौर आता है, 
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पुत्र, उसके लिये भी रोतीहै 

जो मरकर फिर भी जी उय्ता है, 

हे तात ! तुम एक विपत्ति से निकररुकर दूसरी मे पना चाहते हो, 
एक नरक से निकर कर दूसरे मे गिरना चाहते हो, 
अगे बहो, तुर्ह कल्याण हो, 
किसेहमक्ष्टदें! 

जख्ते हुर से ुशरपूवंक निकरे हये को, 

क्या तुम फिर मी जला देना चाहते हो? 


9 ६. पियङ्कर एत्त ( १०. ६ ) 


पिशाच-योनि से मुक्ति कै उपाय 


ध 0 


एक रमय आयुष्मान्‌ अनुरद्ध्‌ श्राधस्ती म अनाथपिण्डिक्र के जेतवन असम मे विहार 
करते थे । 

उस समय अगयुष्मान्‌ अननुशद्ध्‌ रात के भिनमरे उठकर धर्मपदः को प रहे भे । 
तव, प्रियङ्करः माता यक्षिणी अपने पुत्र को थो खोक रही थी-- 

मत शोर सचायो, हे प्रियङ्कर | 

भिष्ु धर्मपदं को पदर, 

यदि हम धर्मपदं को जानं 

ओर आचरण करे तो हमार हित होगा, 

जीवो के प्रति संयम रक्खं, 

जान-बृक्चकर सजूः मत बोर, 

जर हस पिश्चच-थोनि से मुक टो जपं ॥ 


$ ७, पुनञ्वमु सुत्त ( १०. ७) 
धम सबसे पिय 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मै अनाथपिण्डिक के जेतवन अरा मै विहार करते थे । 
उस समथ भगवान्‌ भिष्घुओः को निर्वाण सम्बन्थी धमपदेक् '" "कर रहे ये । भिक्षु मी "कान 
दिये सुन रहे थे। 

तव, पुनर्व्ु-माता यक्चिणौ अपने णुत को यो ठोक रही थी-- 

उनत्तरिके ! चुप रहो, पुनवेु ! चप रहो, 

किम श्रेष्ठ गुड भगवान्‌ बुध के धम को सुन सकं ॥ 

भगवान्‌ सभी गौड से छटनेवारे निर्वाण को कह रहे ह, 

इस धर्म॑ मे मेरी श्रद्धा बदी बढ रही ह ॥ 

संसार मे अपना पुत्र प्यारा होता हे, अपना पति प्यारा होता है, 

मुश्चे इस धर्म की खोज उससे भी बढ़कर प्यारी हे ॥ 

कोद पुत्र, पति या्रिय दुःखा से मुक्त नहीं केर सकता, 

ससे धर्म-श्रवण जीवों फो दुःखों से मुक्त कर देता है ॥ 

दुःख से भरे संसार मे, जर गीर मरणसे कगे, 
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जरा ओर मरण से सुक्तिकेकिएु जिस धम का उद्य इभा हे, 
उल धर्मं को सुनना चाहतः हू" : पुनवेसु ! चुप रहो ॥ 
€ 
| पुनवु-- | 
<, । =+ ("का -4 [भ ् 
मा! जें ङढन बोंगा, उ्तय मी चपर, 
तुम धमे-श्रवण करो, धर्म का सुनना सुख रै, 
सद्धमं को जान, हेमा! हम दुःख को हटा दंगे ॥ 
अन्धकार म पडे देवता आर सनुष्यो मे सूरज के समान, 
परमेश्वर भगवान्‌ छुदध ज्ञानी धर्मोपदेश करते है ॥ 
(माता--) 
मेरी कोख से पदा हुये तम पण्डित पुत्र धन्य ह्य, 
मेरा पुत्र बुद्ध के खछद्ध धर्म पर श्वद्धा रखता दे ॥ 
थ [४९ ४५९ ७ [५ 
पुनवंसु ! सुखी रहा, जज म॑ ऊपर उठ ग्ध, 
आर्यै-सस्था का दशन हो गया, 
उत्तरे । ठम भी सरी बात सुनो ॥ 


$ ८, सुदत्त भुत्त ( १०, ८) 
अनाथपिण्डिक द्वारा बुद्ध का प्रथ दशन 


एक समय भगवान्‌ राजगरह के रीतवन मे विष्टर करते थे । 
उस समय अनाथपिण्डिक गृहपति किसी काम से राजगृह मे अया हा था । 
अनाथपिण्डिकः ग्रहपति ने सुना कि संसार मे बुद्ध उत्पन्न दये है । उसी समय वह भगवान्‌ के 
दुरान के सिये लाखथित हो गथा । 
तब, अनाथपिण्डिकं गृहपति के मन से एमा हुजआ--आज चलकर भगवान्‌ को देखने का अच्छा 
समय नही है । कर उचित समय पर उनके दशन को चरा । बुद्ध को याद्‌ करते-करपे सो गया । “सुबह 
हो गयाः समक्न, रात मं तीन वार उठ गया 
तवर, अनाथपिेडक गृहपति जहां शिवथिक्हार ( श्मशान का फाटक ) था वर्य गया । 
अमनुष्यानेद्वर खोर दिधा। 
तब, अनाथपिष्डिक गृहपति के नगर से निकर्ने पर प्रकाश हट गया जौर अँधेरा छा गया। 
भग्र से वह स्तम्भित हो गया, उसके रगे खड़े हो गये । वहौँ से फिर रौट जाने फी इच्छा होने र्गी । 
तव; शीवक यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही शब्द्‌ सुनाने रुगा | 
सौ घोडे, सो हाथी, सो धोदहोवारा रथ, 
मोती-माणिक्य के कुण्डरू पहने राख कन्ये; 
ये सभी तुम्हारे इस एक ग के सोरुहवें हिस्से फै भी बराबर नहीं है ॥ 
गृहपति ! आगे बद, गृहपति ! अगे बद, 
तुम्हारा अगे बदना ही अच्छा है, पीछे हटना नही ॥ 
तब, जनथपिण्डिक गृहपति के सामने से अन्धकार हट गया ओर प्रकाश पैर गया । सारा भय" 
छ्यान्त हो गया । 
द्री बार भी" 
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तीसरी बार भी अनाथपिण्डिकिके सामनेसे प्रकाश हट ¶या अर अन्धकार खा गया मयसे 
वह स्तम्भित हो गथा, उस्षके रोगटे खडे. हो गये । वह से किर लोर,जने की इच्छा होने ख्गी। तीसरी 
बार भी शीव यश्च अप्रव्यश्च रूप से ही द्राष्दं सुनाने र्गा 
[ पूववत्‌ | 
तुम्हारा आगे बहना ही अच्छाहे, पीछे हटना नहीं ॥ 
तब, अनाथपिण्डक गृहपति के सामन्‌ से अन्धकार हट गया ओर प्रकश्च पेरु गथा । सारा 
भय ` "शान्त हो गया । 
तब, अनाधपिण्डिक शीतवन मे जह भगवान्‌ भरे वहा गया । 
उस समय भगवान्‌ रात के भिनसारे उटठकर खुरी जगह म रह रहे थ । 
मरगवान्‌ ने अनाथपिण्डिक गृहपति को दृरही से अते देखा । देखकर, ठहर्ने से रुक गये आर 
चिषे आसेन पर बैठ गये 1 बठकर, भगवान्‌ ने अनाधपिष्डिक गृहपति को यह कहा - सुदत्त ! यहा आओ । 
अनाथपिण्डिक ने यह देख फि भगवान्‌ मुञ्ने नाम रेकर पुकार रहे ह, खड उनके चरणो पर गिर 
यह कहा-- भन्ते ! भगवान्‌ ने तो सुखधूवंक साया ! 


भगवान 
सदा ही सुखसे सोता हे, जौ निष्पाप आर विञयुक्तहे, 
जो कामो मे रिक्त नष होता, उपाधिरहितहाजो श्रान्तहयो गया, 
समी आसक्तिया को काट, हदय के क्रे को दतरा, 
द्रान्त ह्यो गथा सुख से सोता है, चित्त की दान्ति पाकर ॥ 


§ ९, पुक्का सुत्त ( १०. ९) 
दुका के उपदेश की प्रशंसा 


एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेद्धुवन कछन्दक-निवाप म विहार करते थ । 
उस समय शुक्रा भिक्षुणी बडी भरी समा के बीच धर्मोपदेश कर रही भी । 
तव, एक यश्च शुक्रा भिक्चुणी के धर्मोपदेश्च से अन्यन्त संतुष्ट हो सडक सें सदक ओर चाराहा 
से चौराहा घ्रूम-धूमकर यह गाथा बोर रहय था । 

राजगृह के खोगो ! क्या कररहेहो, 

दारू पीकर मस्त बने जसे ! 

टुक्रा भिश्चुणी के उपदेश नही सुनते, 

जो अग्रत-पद्‌ को बखान्‌ रही है, 

उस अप्रतिवःनीय, बिना सेचे आज स भरे, 

( अश्त को ) ज्ञानी लोग पीते है, 

राही जसे मेघ के जर को ॥ 


९ १०, सुक्का सुत्त ( १०. ५०) 
दक्र को भोजन-दान की प्रशंसा 


एक समय भगवान्‌ राजगरह के वेद्धुवन कलन्दुकनिवाप म विहार करते थे । 
उस समय कोद उपासक शुक्रा भिश्चुणी को भोजन दे रहा था! 
९२ 
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। 


तव, शुक्रा भिश्चुणी पर अस्यन्त श्रद्धा रखनेधासा एक यक्ष सडक से सद्क आर चोरहा से 
चोराहा घूम-घूम कर यह गाधा बोर रहा था । 

बहुत भारी पुण्यं कमाथा, 

दरस प्रक्षावान्‌ उपासक ने, 

जा शुक्रा को भोजन दिया, 

उसे जा सारी,मन्थियों से विमुक्त हो गई हे ॥ 

§ ११. चीरा सुत्त ( १०. ११) 
चीसय को चीवर-दान की प्रशंसा 
` 'वे्धुवन करन्दकनिवाप म विहार करते थे । 
उस समथ कों उपासक चीरा भिष्चुणी को चीवर दे रहा था । तव, खीर भिक्षुणी पर अस्यन्तं 

श्रद्धा रखनेवारा एक यश्च सडक से सडक अर चौराहा से चौराहा धरूम-घूम कर यह गाथा बोरू रहा भा । 
बहुत भारी पुण्य कमायाः, 
इस प्रसावान्‌ उपासक नै, 
जो चीरा को चीवर दिया, 


क 


उसे जो सास मन्थियं। से धिमुक्त हो गदर है ॥ 
१२, आटवक्‌ युत्त ( १०. १२) 
आटघक-दमन 
पसा ममे सुना । 
एक समय भगवान्‌ आटवी म आवक यश्च के भवन में विहार क्रते थे । 
तव, आवक यश्च भगवान्‌ स बोख--श्रमण ! निकर जा 1 
“आखु ! बहुत अच्छा” कह भगवान्‌ निकरु गय । 
श्रमण } भीतर चरे आओ ! 
“आब्वुत { बहुत अच्छा” कह भगवान्‌ मतर चरे आयं । 
दूक्षरी बार मी" 
तीसरी बार भीः" 
“आदु ! बहुत अच्छा" क भरावान्‌ भीतर चरे आये । 
चोथी वार मी आवक यक्ष बोल--धमण ! निकर जा । 
आलम ! में नहीं निकरता । तुम्हे जो करना है करो । 
श्रमण ! मं तुमसे प्रइन पृष्ुगा । यदि उत्तर नहीं दे सके तो तु्हं बदहवाशच कररदशा, छाती चीर 
दूरा, या पर पक्ड्‌ कर गङ्ख के पार फक दुगा] 
आबुस ! सरे राक म'म किसी को नहीं देखत जो सुघने बदहवाश कर दे, मेरी छाती चीर दे 
या पेर पकद्कर मुके गंगा के पार फक दे किन्तु," तुम्हे जो पृषछठना हे मजे मे पूछ सकते हो । 
[यक्ष-) 
रप का सवश्रे् धन क्या हे! 
क्रा बरटोरा हु सुख देता दै! 
रसो भे सबसे स्वादिष्ट क्या हे! 
केसा जीना श्रेष्ट कहा जाता ह ? 
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[गवान्‌----] 
श्रद्धा पुरुप का सर्वश्रेष्ठ धन है 
बटीरा हुमा धमं सुखदेताहं, 
रध्य रसा में सबसे स्वादिष्ट है 
प्रा-पूवंक जीना श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ 
[यक्ष । 
वाड को केसे पार कर जाता है ! 
समुद्र को कैसे तर जाता है ! 
कसे दुःखे; का अन्त कर देता है ! 
केसे परिदुदध हो जाता है ! 
[भगवान्‌- | 
से वादको पार कर जाता है 


अध्रमाद्‌ से समुदको तर जाता है 
वीयसे दुःख का अन्त क्र देता है 


^ । 
न 


प्रत्ता से परिष जाता है ॥ 
# 
कसे प्रन का लाभ करता है? 
धन को केसे कम! रेतः है ! 
केसे कीति प्राक्च करता है ? 
भिन्नो को कपे अपना रेता! 
इस रोक से पररौक्‌ जाकर; 
केसे खोक नहीं करता ? 
(भगवान्‌-, 
निर्वाण की प्राचि के लिये अर्हत्‌ आर धर्म पर श्रद्धा रख 
अप्रमत्त ओर विचक्षण पुर उनी छुश्रषा कर प्रत्ता छाभ करता ह । 
अनुकूर काम करनेवाला, परिश्रम, उत्साही घन कमाता है, 
सप्य से कीतिं प्राच करता है, देकर सिन्र फो अपना लता हं 
एसे ही इस खोक से परलोक जाकर शोक नहीं करता ॥ 
जिस श्रद्धालु गृहस्थ के ये चारो धर्म होने हं, 
सस्य, दम, ति ओर व्याग वही परलोक जाकर शोक नहीं करता ॥ 
हा, तुम जाकर दूमरे श्रमण ओर ब्राह्मणों को भी पृषो, 
किं क्या सन्य, दुम, व्याग ओर क्षान्ति मे बठकर ऊ र भी है? 


[यक्च--| , 
अव भला, दूसरे श्रमण ब्राह्मणाको क्या पृष! 


आज हमने+जान छ्य, कि पाररोकिक परमार्थं क्या ह, 
मेरे कव्याण के लिये ही बुद्ध आख्वी मं पधार, 
आज हमने जान छिया कि किसको देने का महाफल होता हे ॥ 
सों गोव से गौव, ओर शहर से शहर विचस्गा, 
बद्ध ओर उनके धर्म करे महस्य को नमस्कार करते ॥ 
इन्द्र वरं समस 
यक्ष-सयुतत समाप्त 





ग्यारह परिच्छेद 


११, राक्र-संयुतत 
पटला भाग 
प्रथम वं 
देवापुर-संग्राम, परिश्रम की प्रशंसा 
$ १, छुबीर सुत्त ( ११. १. १) 


पेमा मने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती म अनाधपि्डक के जेतवन आराम मे विहार करते थे । 
वहां भगवान्‌ ने भिक्चुजओ को आमन्त्रित किया--हे भिक्षु ! 
“मदन्त 1 कहकर भिक्षु ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोट-भिक्ुओ ! पूवंकाण् मं असुरो ने देवो पर चां की । तव, देवेन्द्र राक्र ने सुची 
देवपुत्र को आमन्त्रित किथा-तत ! ये असुर्‌ देवो पर चदय कर रहे है ! तात सुवीर ! जाओ उनका 
सामना करो । भिक्षु भो ! तव, “भदन्त ! बहुत अच्छा? कह सुघीर देवपुत्र ने राक्र को उत्तर दे, गफ़़टत 
किये रहा । 
भिश्चुभों ! दृसरी बार भी" 
भिश्ुजो ! तीसरी वार भौ देवेन्द्र शक्र ने वीर देवपुत्र को" `" । सुवीर देवपुत्र गकफ़रर्त 
किय रहा । 
भिश्चुजो ! देवेन्द्‌ शक्र वीर देवपुत्र को गाथा मे बोलखा-- 
विना अनुष्ठान आर परिश्रम किये जहो सुख की प्रासि हो जाती है 
सुवीर ! तम वहीं चले जाभो, मुञ्चे मी वही रे चलो ॥ 
[खबीर--| 
आरुसी, काहि, जिससे कुछ मी नही किया जाता, 
वेसे मुक्ञे हे दक्र ! सभी कामो मे सफर होनेका वरद ॥ 
[ राक्र] 
जहां आलसी, कािर, अच्यन्त सुख पाता है, 
सुवीर ! त॒म वहीं चरे जानो, मुश्ने भी वहीं खे चलो ॥ 
(खुवीर--) 
हे देवश्रष्ठ राक्र ! क्म छोद्‌, जिस सुख को पा, 
योक ओर परेशानी से दुय जाऊँ, एसा वर द ॥ 


[५>। 
~, 
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यदि कर्मं को छोडकर कोषं कभी नहीं जीता है, 
निर्वाण ही का मागं हे, सुवीर ! तुम बहो जाजो, 
सुश्चे भी वहां खे चलो ॥ 
भिक्षु ! वह देवेन शक्र अपने पुण्य फे म्रताप से त्रयसत्रिश देवा पर पेशव्य पा राज्य करते इथे 
उत्साह ओर वीयं का प्रशंसक हे । भिक्ुज ! तुम मौ, पेने खवाल्यात धर्म-विनय मे भ्रनजित हयो उन्ाह- 
पूलंक बडे साहस से परिश्रम करो अप्राप्त की प्राचि केलिये, नहीं पडे स्थान पर पदबने के लिये, नद 
साक्षाव्कार किये छ साक्षात्कार करने के सिये; इसी मे तस्हारी शोभा हे । 


ऽ २, सुसीप सुत्त (११. १.२) 
परिश्रम की प्रदांसा 


श्रावस्ती जेतवन मे । 

वह्यं भगवान्‌ ने भिक्ुज को आमन्त्रित किया--हे भिष्ुभो ! 

“भदन्त !*› कहकर भिष्चुजो ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोे :--भिध्चुभो ! पूवकारु मे असुर नेदेवा पर चां की । तव, देवेन्द्र शक्र ने 
युसीम देवपुत्र को आमन्त्रित किया ` "[ शोप पूववन्‌ | 


$ ३. धेजग्ग सुत्त ( ११. १. ३) 
देवासुर-संश्राम, चिरत्न का महासस्य 


श्रावस्ती जेतवन मे । 

ˆ" भगवान्‌ बोले--भिष्षुजो ! पृवंकाल मं एक वार्‌ देवासुर-मंम्राम लिड राथ्रा था। 

भिष्ुभो ! तव, देवेन्द्र शक्र ने चयस्िदा लोक के देवाको अ।मन्तित किया--हे मारिषो ! यदि 
रण-सषेत्र म नाप रोगो को उर रगने रगे, आप म्तभ्मित हो जाथे आपके रगटे खडे हो ज्ये, तो उस 
समयमे ध्वजाय का अवलोकन करे । मेरे ध्वजग्र का अवलोकन करते ही आपका साद्य भय जाता 
रहेगा । यदि मेरे ध्वजाय को नहीं देख सरे तो देवराज प्रजापति के ध्वजाम्र का अवलोकन करे 1 ` ` 

यदि देवराज प्रजापति के ध्वजा को नहं देख सके तो देवराज वद्ण के ध्वजाय को“ । 

"* "देवराज इंडान के ध्वजाभ्र का अवलोकन करं । इनके ध्वजाग्र का अवलोकन करते ही आपका 


सारा भय जाता रहेगा | 

भिष्चओ ! देवेन्द्र शक्र के, देवराज प्रजापति, वस्ण, या देहान के प्वजाभ्नका अवल्टोकन करने 
से कितना का भय जा मी सकता था आर कितने का नहीं मी जा सकता धा । 

सो क्था ? भिक्चुजो ! क्योकि देवेन्द्र राक्र अर्वीतराग, अवीतद्रेष, अवौतमोह, भीर, स्तम्भित हो 
जानेवाला, घब्रडाकर भाग जनेवारा था । 

भिक्चुओ ! किन्तु, मै तुम से कहता ह्र । भिक्षु ! यदि वनमे गये, शून्यागारमे पठे, या व्क्ष- 
मर के नीचे वैरे तुण्डे भय रगे", तो उस समय मेरा स्मरण करो--वमे भगवान्‌ अहत्‌, सम्यक्‌, 
सम्बुद्, विद्या ओर चरण से सम्पन्न, सुगति को प्राप्त, खोकविद्‌, अनुत्तर, पुरुपा छो दमन करने मे सारथी 
के तुल्य, देवताओं जर मनुष्यो मे बुद्ध, भगवान्‌ हें 1 

भिक्षुभो ! मेरा स्मरण करते ही तुम्हारा सारा भय ` 'चला जायगा । 


१७७ | ॥  संयुत्त-निकाय [ ११. १. ४ 


यदि मेरा नहं तो धर्म का स्मरण करो--सगवान्‌ का धर्म॑ खाख्यात ( =अच्छी तरह वर्णित ), 

सादिक ( = देखते ही देखते फट देनेवाखा ), अक्रालिल ( =बिना देरी के सफर होनेवाखा ), किसी 

की मी जच मे खारा उतरनेवारा, निर्वाण तक्र टे जनेवाला ओर विज्ञो कै द्वारा अपने भीतर ही मीततर 

जाना जाने योग्य हें | 

भिक्चुभो ! ध्म करा स्मरण करते ही तुम्हारा सारा मय`* "चला जायगा | 

 यदिधमका नहीतो संव का स्मरण करो--भगवान्‌ का श्रावक-संव सुप्रतिपन्न ( अच्छे मागं 

परर आरूढ ) है, ऋत्ुग्रतिपन्न ( =सीषे मागं पर आरूढ ) है, नन के माग प्रं आरूढ दहै, उच्तिढठगसे 

मागं पर आरूढ हे जो यह पुरूपं का चारे जोडा, आठ पुरुप हं । यही भगवान्‌ का श्रावक-संधं निमन्त्रण 


करने के थोस्य हे, सच्छार करने के योग्ये, दनदेनेके योम्यदहे, प्रणाम्‌ करनेके योग्यै, संसार का: 
अनुत्तर पुण्य-क्षेत्र हं । 


भिष्षुजो ! संव का स्मरण करते हीं तुम्हारा सारा भय चला जायगा । 
सो क्यों १ भिष्चुञो ! क्थोकि तश्रागत अहत्‌ सम्धक््‌ सम्बद्ध, बीतराग, बीतद्टेष, वीतमोह, 
अमय आर द्द्‌ दहै। 
भगवान न यह कदा ¦! यह्‌ शहर बुद्ध न्‌ छर्‌ भा कहा- 
अरण्यम, या वृश्च के नीचे, हे सिष्युमो ! या दून्यागार मं, 
सम्ब का स्मरण करो, तुम्हारा मय नहीं रहने पायगा ॥ 
रोक्रश्र्ठ नरोत्तम बुद्ध का यदि स्मरणन करो, 
तो मोक्षदाय सुदित ध्यं का स्मरण करो ॥ 
मोश्चदयक सुदित ध्म क्रा यदि स्मरणन करो, 
` तो अनुत्तर पुण्य-कषे्र संव का स्मरण करो ॥ 
 भिष्चुजो ! इस प्रकार बुद्ध, धर्म॑, ्ासंवकेस्मरणसे 
भय, स्तस्थित हो जाना, या रोमाञ्च सभी चटा जायगा ॥ 
४, .येपचित्ति सुत्त ( ११. १. ४) 
श्वम भार्‌ साजस्य क महमा 
श्रात्रस्ता जतव्रन म) 
“भगवान्‌ बोरे--भिक्षुभो ! पूवंकारु मे देवासुर-संम्राम छिड गया था। | 
तव, असुरेन्द्र वेपचिन्ति ने असुरा को अमन्त्ित किय--मारिषो । यदि इस देवासुर-संमाम में 
असुर कौ जीत आर देवां कीहार ही जाय, तो देवेन दक्र को हाथ, पैर ओर र्पाच बन्धनो से बाधकर 
असुरपुर म मरे पक्त र भाओ। | 
 भिष्युजो ! देवेन्द्र शाक्रने मी त्यि रोक केदेवा को जसन्त्रित किया--मारिषो ! यदि दहस 
` देवासुर-संम्रास मे देवा की जीत ओर असुर की हार हो जाय, तो असुरेन्द्र वेपयित्ति को पाँच बन्धने 
से कधक्र सुधमा सभाममरे पास रुजा) . 
` भिषजो ! उस संयाम से देना की जीत भौर असुरो की हार हई । | | | 
| भिश्चुजो ! तब, देवों ने असुरेन्द्र वेपचित्ति को गरे मै. पौँचरवा बन्धन डर सुघमौ-समामे 
' ` ` दवेन्द्रं राक्रके पसर जधा! ॥ ५ श 
| ` भिष्ठ॒मो ! वेपचित्ति असुरेन्द्र गले मे रपाँचवं बन्धन सेत्रेषे रह देवेन्द्र शक्र की सुघमी-सभाः 
मे पैटते जर बह से निकलते असभ्य रूखे वचनां से गायां देताथा। = 
तत, भिष्चुभो ! मातद्धि-सं्राहक ने देवेद्ध राक्र को गाथाम कदा 


 & खौचापत्तिः सकृदागामीः अनागामी ओर अर्हत्‌ मार्ग तथाफछकोप्रातदी चारनोडाएवं ` 
दशप र 








१९. १, ४ | ७. वेपचित्ति सुत्त [ ६७५ 


हे शक्र ! क्या आपको उर रुगता है ! 
क्रा अधने को कमजोर देखकर सह रहे है ! 
अपने सामने ही वेपनिन्ति क, 
इन कड़े-कड़ शाब्दा का सुनकर भी ! 
[शक्र 
न भयसे ओरन कमजोरी से, मैं वेपचित्ति की वातं सह राद 
मेरे जैसा कोर विज्ञ पेते मूखं से क्या सह रगाते जाय ! 
[मातटि-] 
मूख अर भी षठ जते है, यदि उन्दं दवा देनेवाला कोह नह होता है, ` 
इसलिये, अच्छी तरह दण्ड दे, धीर मखं को रोक दे ॥ 
[शक्र 
मूलं को रोकने का में यही सबसे अच्छा उपाय समश्चता ह 
जो दूसरे को गुस्साया जान, स्मरतिमान्‌ रह शान्त रहं ॥ 
[मातलि--) 
हे वासव ! जपका यह सह ठेना में बुग समन्नता हू 
क्रोकि, मूखं इससे समश्चने रा जायगा, 
कि मेरे भय ही से यह सह रहे है, 
मूखं ओर भी चता जाता हे, 
जसे बेल भाग जानेवारे पर ॥ 
[शक्र ~| 
उसकी इच्छा, यदि वह यह समश्च या नही, 
किमे उससे उरकर उसकी बतं सह रहा ह 
अपने को उचित मागं परं रखना हयी परमाथ हे, 
क्षमा कर देने से बढृकर कोद दूसरा गुण नहं ॥ 
जो अपने घरी होकर दुव की बातें सहता है, 
उसी कौ सर्वोच्च क्षान्ति कहते है, 
दुबल तो सद्धा ही सहता रहता है ॥ 
वह बी निर्व कहा जाता ह, 
जिसका बलू भूखा का बर हं 
धर्सास्मा के बर की निन्दा करनेवार। कोई नहं ह ॥ 
जो क्रुद्ध के प्रति क्रुद्ध होता हे, वह उसकी बुराई ह, 
करद के भरति क्रोध न करनेवाख, दुय संग्राम जीत रेता है ॥ 
दोनों का हित करता है, अपना भी ओर परये का भी, 
दूसरे को जो करुद्ध जान, सावधान हो शान्त रहता हे ॥ 
अपमे ओर पराये दोनों का इलाज करनेवारे उसे, 
धमं न जाननेवारे पुरुप "मूख" समश्चते है ॥ 


भिश्चुओ ! वह देवेम्ढ्र शक्र अपने पुण्य कै प्रताप से त्रयरतरक्ण पर पेदवर्यं पा, राज्य करते हुये क्षान्ति 
ओर सोजल्य का प्रशंसक है! भिष्चुभो ! तुम मी एमे स्वाष्प्रात धर्म-विनयमे प्रव्रजति हो क्षमा आर 
सोजस्य का अभ्प्रास करते शोभो । 


१७६ । संयु तत-निकाय [ १९. १.५ 


६ ५, सुभासित जय सुत्त ( ११. १. ^) 
सुभाषित 
श्रावस्तीम। 
भिष्चुभो ! पूं कार मे एकर बार देवासुर-संग्रास छिड गपा था। ॥ 
तब, असुरेन्द्र वेपित्ति ने देवेन्द्र गक्र को यह कहा--हे देवेन { खम वचन बोरनेवषे की ही 
जीत दहा! 
हा वेपन्ति ! इभ वचन्‌ धोरनेवे की ही जीत हौ । | 
भिष्ुभो ! नव, देवो अर असुरो ने मध्यस्थ चुने--यही सुभाषित या दु्भाषित का कसर 
करंगं । 
सिष्ुजो ! तव, असुरेन्द्र येपध्चि न्त ने देवेन्द्र शक्र को यह कहा--द देवेन्द्र ! कोद गाथा कं । 
भिश्चुभ ! उसके एसा कहने पर देवेन्द्र शक्र ने असुरेन्द्र वेपचित्ति को यह कहा--हे वेपचित्ति ! 
डे दवै, अपहा पहर कोद्र गाथा कहं । 
भिष्युभे ! इम पर, असुरेन्द्र वेपचित्ति यह्‌ गाथा वोल-- 
मूख ओर भी वढ जाते है, यदि उन्हं दवा देनेवारा कों नहीं होता हे, 


क 


इमस्य अच्छी तरह दण्ड दे, धीर मूखं को रोकदे॥ 


१४ 
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आपह 


भिध्ुभो । असुरेन्द्र वेपचित्ति के यह गाथा कहने पर असुरो ने उसका अनुमोदन किया, किन्तु 
देव सव्र चुपचाप रह 1 
भिष्चुज ! तव, असुरेन्द्र वेपकित्ति ने तवेन्द्र शक्रको यह का~ दे देवेन्द्र } अब जाप कोद 
गाथा कटं । 
भिष्चुजा ! उसके पमा कहन पर देवेन्द्र शक्र यह गाथा बोला-- 
मूगं को रोकने का में यदी सबसे अच्छा उपाय समन्ता ह, 
जो दूसरे को गुस्साया जान, सावधानी से शान्त रहे ॥ 
भिश्चुो ! देचन्द्र्‌ दाक्रक यह गाथा कहने पर देवा ने उसका अनुमोदन किया; किन्तु सव्र असुर 
चुपचाप रहे 
भिक्चुभा ! तव, दरवेन्द्र्‌ शकने असुरेन्द्र वेपचित्ति को यह कहा--वेपचित्ति ! आप कोद 
गाथा कहू । 
[वेपचित्ति-] 
हे वसव ! अपपकरा सह रेन में बुरा सम्यत ह 
कयाकि, मूख इमसे समघ्नने खग जायगा, 
कि मेरे भयदही सं यह सह रहे दह; 
मूखं ओर भी चदृता जात है, 
जमे बेर भाग जनेवारे पर ॥ 
भिक्चुभ ! भसुरेन्र वेपचित्ति के यदह गाथा कने पर असुरो ने उसका अनुमोदन किया; किन्त 
देव चुप रहे । 
भिश्वभो ! तध, असुरेन्् वेपचि त्ति ने देचेन््॒रशा्रः को यह कहा--दे देवेम्ड ! अब जाप कोई 
गाधा कह । 
भिक्षुभो ! उसके एेमा कहने पर देवेन्द्रं शक्र ने इन गाथां को कहा-- 


११. १. ७ | ७. न दुभि सुत्त [ १७७ 


उसकी इच्छा, यदि वह यह समञ्ने या नही, 

[| देखो पूतं सूत्र ] 

भिश्चुभो ! देवेन् शक्र के गाथाय कहने पर देवो ने उनका अनुमोदन करिया किन्तु, सब असुर 
सुपश्चाप रहे । 

भिष्चुमौ ! तव, देवो आर असुरं के मध्यस्थ ने यह फसल दिा-- 

वेपचित्ति भसुरेन्ढ् मै जो गाथाये कही है, सो धर-पकड्‌ ओर मार की वाति है, णडा अर तक्र 
रार बहढनेवाली ह । 

अर, देबेन्द्र शक्रने ओ गाथां कीरै, सो धर-पकड़ जर मारकी बातें नही है; स्षगड़ा ओर 
तकरार बह नेबाली नहीं ह । 

देवेन शक्र की सुभाषित से जीत हदं । 


५ कीन ¢ [क 


भिश्चुज ! इस तरह, देवेन्द्र शक की सुभाषिन से जीत हृ थी। 
$ ६. इरावक सुत्त ( ११. १.६) 


धमे से ह्रक्र की विज्ञय 


[\ 


श्रावस्ती म। 
भिष्षुजो ! पृवंकारु मे एक बार देवासुर-संमाम छिड गया था । 
भिष्षुज ! उस संग्राम मं असुरे की जीत ओर देवो को हार हदं थी। 
भिष्चुभ ! हार खाकर, देव उत्तर की ओर भाग चङे भार असुरे ने उनका पीहा करिया । 
भिश्चुजो ! तव, देवेन्द्र शक्र मातलि-संप्राहक से गथा म बोर-- 

हे मातलि ! सेमर वृक्षम खगे घासर, 

रथ के धुरे से कीं नुच न जयं, 

असुरः के हाथ पङ्कर भले ही प्राण चरु जायं, 

किन्तु, इन पक्षियों के घासे नुच जाने न पावें ॥ 
भिक्चुभ ! “जेसी आत्ताः कह मातलि ने शक्र को उत्तर दे हजार सीखे हये घोडावारे रथ को 
भिश्चुओ ! तब, अघुरो के मनम यह हुजा--अरे ! देवेन्द्र श॒क्र काः" "रथ कोट रहा ह । माम 
ता है कि देव असुर से फिर भी युद्ध करना चाहते हँ । अतः इरकर वे असुरपुर में पैठ गय । 


५ क 


भष्ुओ ! इस तरह, देवेन्द्र शक्र की धमं से जीत इं थी । 


निकी 


~ 


६७, न दुभि सुत्त ( १९. १. ७) 
घोखा देना महापाप हे 


श्रावस्तीमें। 

भिष्चुओ ! पूवंकारु, एकान्त मे ध्यान करते समय देवेन्द्र शक्र कं मनम ग्रह वितकं उश--जो 
मेरे शतु हँ उन्हं भी सुघने धोखा देना नहीं चाहिये। 

भिष्षुभो ! तब, असुरेन्द्र वेपचित्ति देवेन्द्र शक्र के विलकं को अपने चित्त से जान, जहा देवेन्द्र 
शक्र था वहा आया । 

भिश्चओ ! देवेन्द्र शक्र ने असुरेन्द्र वेपचित्ति कौ दुर ही से आते देखा । देखकर, असुरेन्द्र वेप 
चित्ति से कहा--वेपचित्ति ! ठहरो, तुम गिरष्तार हौ गये 

५३ 


१.9 
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नि 
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मारिप ! आपके चित्तम जो अभी था उसे मत छोड । 
वेपचिन्ति ! धोखा कभी देने का सौगन्धखा छो । 
[वेपचित्ति-] 

जो इट बोन से पाप स्गता ह, 

जो सन्तो की निंदा करने से पाप रगता है, 

मित्रसे द्रोह करनेकाजोपरापदहै, 

अकरृतक्तता से जो पाप छ्गता है, 

रसे बी पाप खगे, 

दे खुजाके पति! जो दुष्हं धोखादे॥ 


ऽ ८, विरोचन अघुरिन्दि सुत्त ( ११. १, ८ ) 
सफट हनि वक परिश्रय कर्मा 


श्रावस्ती म। 
उस समय भगयान्‌ दिनके विहर फे दियं 
तव, ठवेन्द्र शक्र ओर असुरेन्द्र वैरोचन ज 


क 


ध्यान कर रहे थे। 
भगवान्‌ भे वह आये | आकर, पकःएुर किवाई 


| ८ ५ 


सलग खडेदह्‌, गये। 


तवर, असुरेन्द्र वेर्न सगवान्‌ के सरन्ुख यह गाथा बोख-- 
पुष्प तव तक परिश्रम करता जाय, 
जघ तकृ उहेज्य सफ न हो जाय, 
सफछ हने से ही उदेश्य का महस्व है, 
वैरोचन एेचा कहता है ॥ 
[रक्र--। 
पुरुप चत्र तक परिश्रम करता जाय, 
जब्र तक उदेस्य सफर न हौ जाय, 
सफर होने से ही उदेश्य का महच्च है, 
क्षान्ति से बकर दूसरी कोई चीज नहीं ॥ 
[वैर्‌चल--] 
सभी जीव के कुछ न कुछ अथं ह, 
वह -वहां अपनी साक्ति-भर, 
अस्पावरयक भोजन तो सभी प्राणियों का दै, 
सफर होने से ही उदेश्य का मह है, 
वैराचन रेखा कहता है ॥ 
[ शक्र- | 
सभी जीव के कुछ न कुछ अर्थ, 
वष्टा-बहमं अपनी शक्ति भर, 
अव्यावर्यक भोजन तो सभी पाणि का है, 
सफर हीने से ही उदेश्य का महव है, 
क्षान्ति से बदकर दूसरी कोड चीज नीं ॥ 


क्र 


११. १. १० ] १०. समुदकडसि सुत्त | १७९ 
$ ९, आरज्जकईसि सुत्त ( ११.१.९ ) 


रीर की सुगत्व 


श्रावस्ती में 
भिष्चुञो ! पूवेकार मे कु ' ` ' शीखवस्त अर सुधमिक्त चपि वन-प्रदेश मे पर्ण-कंदी बनाकर 
रहते थे 1 ६ 
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भिष्ठुओ ! तत्र, देवेन्द्र राक्र आर असुरेन्दधं वेप्रचित्ति दोन जौँ वे शीलधन्त ओर सुधामिक 
धि थे बहा गये । 
सिश्ुमो ! तव, असुरेन्द्र वेपचित्ति बडे छम्ब जृतते पहने, तध खट कये, उपर छत्र इखवाते, 
अग्र-द्वार से आश्रम में चठ उन्न शीरुवन्त ओर सुवामिक कपि का अनादर करते इये पार हो गया । 
भिषजो ! आर, देवेन्द्र राक्ष जूते उतार, तलवार मसे का दे, छत्र रवा, रसे आश्रमम 
पेठ उन गीख्वन्त ओर सुधार्सिक ऋमियों के समभ्पुण्व सस्मान-पूर्वक दाथ जोडकर खडा हो गथा । 
भिष्चुजो ! वव, उन श्ीखवन्त जर सुधा्मिक कपियेः ने देवेन राक्र को साधान कहा-- 
वचिरकार से जन पालने वारे पियो की गन्ध, 
दारीर से निकलकफर हवा के साथ जती है, 
दे सदस्छनेच ! य्ह से हट जा, 
हे देवान्न ! कषिथों की गत्य बुरी होती है ॥ 
[ शक्र-- | 
चिरकाछ से चत पाङनेवारे ऋषियों की मन्व, 
दरारीर से निकर्कर हवा के साथ मले ही जाय, 
शिर पर धारण किये सुगन्धित षल्य की माहा की तरह, 
मन्ते ! इस गन्ध की हसक चाह वनी रक्ष हे, 
देवो को यह गस्थ कम्पे अखर नद्य सनी है ॥ 


$ १०, सथदफटसि घत्त ( ११. १. १०) 


जेसी क्रर्नी वैरी भरनी 


ध्र वस्त | 

सिष्चुमो ! पूवंकराल मे कुड शीखवन्त अर सुवार्भिक कपि सभुष्र-तट पर पर्ण-कुरी बनाकर 
रहते थे । 

भिष्ुभो ! उस समय देवासुर-संम्राम छिड्ा हूजाथा। 


[केष 


भिक्ुजो ! तव, उन इगीरुवन्त जर सुधार्भिक ऋपिधो के मन मे यह हुजा--डेव धामिक है, असुर 
अधार्मिक दै | असुरसेहम रोगोकोभी भयदो सकताहे। तो, हम रोग असुरेन्द सस्वर के पस 
चलकर अमथ्रवर मग क । 

भिश्रुओं ! तव, ये ऋपि--जने को वलवान्‌ पुरुप समेरी वह को पमार दे ओर पमारी बह 
को समेर रे वैसे--स्रुद् के तर उन पर्णकुटी मे अन्तरान्‌ हो असुरेन्द्र सस्वर फे सामने प्रकट हये । 

भिष्चुभो ! तव, उन कपि ने असुरेन्द्र सस्वर को गाथा म कटा-- 

पि रोग सम्बर के पासे आये हं, अभयर-दृक्षिणा क्ता चा्वन करते, 

जस इच्छा वेसा दो, अभय या मय ॥ 
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| सम्बर~-] 
वरपियो को अभय नहीं है, जिन दुष्ट की सेवा शक्र किया करता हे, 
अभय-वर मौगनेवारे आप रोगो को मै भथ ही देता हं ॥ 
[ ऋपि--] 
अभय-बर मगनेवारे, हमको भथ ही दे रहे हो, 
@ तुम्हारे इस दिये को हम स्वीकार करते है, तुम्हारा भय कमी न मिटे॥ 
जेसा ब्रीज रोपता है, वैसा ही फट पाताहे, 
पुण्य करनेवाला का कल्याण ओर पाप करनेवाले का जङृल्याण हौता है, 
जसा बीज बो रहे हो, फल भी वैसा ही पाओगे ॥ 
भिक्षुज ! तव, वे शीरुवन्त ओर सुधार्मिक कपि असुरेन्द्र सभ्बर कौ शाप दे--जेसे कोई 
ब्रलवान्‌ पुरुप `" "--असुरेन्द्र सम्बर के सम्मुख अन्तधःन हो ससद के तट पर पणं-कुटियो में प्रकट हये । 
भिश्चुभो ! उन चधियो के दाप से अमुरेन्ं सस्वर रातमे तीन बार चौक-चौककर उठता हे । 


प्रथम चरं समाप्त 


दुसरा भग 
द्विनीय वगं 
3 १, पटम वत सुत्त ( ११.२.१ ) 


राक्र के सात बत, सत्पुरुष 
भ्रावस्तौ भै । 
भिश्चुभो ! देवेन्द्र राक्र अपने मनुष्य-जन्म मे सात वत्तौ का पाटन करिया करता था, जिनके 
पालन करने के कारण राक्र इस इन्द्र-पदं पर आरूढ दुभा हे | 
कानसे सात व्रत ? 


( १ ) जीवन-पर्यन्त माता-पिता का पोपण करू गा; (२) जीवन-पर्यन्त कु के जेष्ट क)। सम्मान 
करगा; (२ ) जीवन-पर्यन्त मधुर भाचण करूंगा; ( ४) जीवन-पर्यैन्त कभी क्रिमी की चुगल नही 
करूरा; ८“) जीवन-पर्यैन्त संकीर्णता ओर कंजूसी से रहित हो गृहस्थ-पर्मका पान करूंगा, व्याग-शील, 
तुर हाथोवाखा, दान-रत, दूसरो की मेँ पूरी करनेवार, ओर बट-चुटकर भोग करने बाला होगा । 
ˆ“ ( ६ ) जीवन-पर्यन्त सन्यवादी रगा; ओर (७) जीवन-पर्यस्त क्रोध नहीं कर्शा । प्रदि कमी 
क्रोध उन्पन्न हो गया तो उसे शीर हयी दबा दूंगा | 

भिक्चुओ ! देवेन्द्र शक्र जपने मचुप्य-जन्म मं इन्हीं सात चतो का पाटन किया करता था, जिनके 
पालन करने के कारण वह इस इन्दर-पद पर आरूढ हभ हे ¦ 

माता-पिता काज पोपण करता, कुल केजठेकाजो आदर करना, 
जो मधुर ओर न्न भापणकसताहे, जो चुगरी नही खाता, 

जो कंजूसी से रहित दोता है, सत्यवक्ता, क्रोध को दब्ाता हे; 

त्रयखिश लोक के देव, उसी को सत्पुरुष कहते ह ॥ 


$ २. दुतिय वत सुत्त.( ११.२,२ ) 
इन्द्र फे सात नाम श्रौर उसके वत 


श्रावस्ती जेतवन मे । 

वहाँ, मगवान्‌ भिक्षु से वोरेः-भिष्चुजो ! देवेन्द्र राक्र अपने पहटे मनुष्य-जन्ममं मध 
नामक एक माणवक था । इसी से उसका नाम मघवा पडा | 

भिष्चुजो ! देवेन्द्र शक्र अपने पहरे मनुष्य-जन्म मे पुर ( शहर )-पुर मे दन देता था । इसी से 
उसका नाम पुरिन्दंद पडा । 

भिक्चुओ !*"-सर्कार-पू्ंक दान दिया करता था । इसी से उसका नाम राक्र पडा । 

भिक्चुभो !**`आवास का दन दिग्रा था। इसी सख उसका नाम वासव पडा) 

भिश्चुजो ! देवेन्द्‌ राक्र सहस्न बातों के सुष्तं कोष बारदी सोचरेताहे। इसी ते उसका 
नाम संहस्याक्न पडा 
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भिश्चुमओ ! देवेन्द्रं शक्र को पटे सुजा नाम की असुरकन्था भाया थी । इसी से उसका नाम 
भिष्चुभो ! देवेन्द्र सक्र व्रयश्चिद देवरोक का एेदवयं पा राज्यं करता रहा । दसी से उसका नामं 


"“[ दोष, सत्त चतो का वणन पृच-सूत्र के समान | 
§ ३, ततिय वत सुत्त (११. २. ३) 
इन्द्र के नाम ओर व्रत 
एता मैंने सुना । 
एक समय मगवान्‌ चदाल् स महाचन का करूरागास्दशादा म चहर्‌ करत्तन्य। 
तव, महाल द्टिच्छवी जहा भगवान्‌ यथे वहा आया आर मगवान्‌ का जभवादन कर एक्‌ ओर 
एक ओर चट, महाद्ि द्छवी भगवान्‌ से बोखाः--मन्ते ! भगवान्‌ ने देवेन्द्र शक्र को 
देखा हे ? 
हौ महाल ! मेने देवेन्द्र दात्र को देखा हे। 
मन्ते { अवद्य, बह काष्ट दूतम दाक्रका वैश वनाकर आया होगा । भन्ते । देवेन््‌ शक्र को 
कोड नहीं देख सकता ह । 
माचि ! मे राक्र को जानता हर आर उन धर्मो को मी जानता हू जिनके पालन करने से वहं 
दृन्द-पद्पर आरूढ हा हे। 
[दाक क भिन्न नासो का वर्णन ६ २ क समान; आर सात वनो का वणन ई $ समान ] 
४, दनि सुत्त (५१. २.%) 
वु-भक्त दरिद्र नरी 
एक समय भगवान्‌ राजगृह क वेदुवन करन्दकनिषाप में विहार करतें ये । 
वहां भगवान्‌ ने मिध्चुओ को अमन्त्रित किया “हे भिष्युओ ! 
“मदन्त !'' कहकर भिश्युभो ने मगवान्‌ को उत्तर दिघा। 
मगवान्‌ बोर--भिष्ठुओ ! पूकार मे इसी राजगृह मे एक नीव ऊल्य का दु.खिया दरिद्र पुरुप 
वाघ करता धा । उसे द्ध के उपदिष्ट धम-विनय मे बड़ी श्रद्धा हो गई । उसने इट, विद्या, व्याग, जौर 
परज्ञा क्रा अभ्यास किया । इसके फलस््ररूप, शारीर छोड कर मर जाने कं बाद्‌ वह चथस्रंश देवलोक मेँ 
उत्पन्न हयो सुगति को प्रच दज । वह दसरं देवो से वणं ओर यक मे वा रहता था। 
भिश्चुभो | उस से त्रयस्तिंश के देव कृते थे, ्रिगडते थे, ओर उनकी खिली उडते थे । बडा 
अर्च्यं हे ! बड़ा अद्‌सुत हं !! यह देवपुत्र जपने मनुप्य-जन्म मे एक नीच कुर का दुखिया दरिद्र पुरूपं 
था । वहं दारार छडकर मर जनत्‌ क बढ तचरा दवलक म उत्पन्न हां सुगतिका प्राप्त इअ । बह 
दूमरे देवों से वणं जार यश्च मे बह" चदा रहता हे । 
भिष्चुजो ! तव, देवेन्द्र शक्र ने त्रयखिश रोकेके देवों कौ आमन्त्रित किया--मारिपो ! जाप इस 
देवपुत्र से मन कृं | जपने मवुप्य जम्मम इस देवपुत्र को बुद्ध कं उपदवि्ट धर्म-विनयमे वदी श्रद्धा 
धे गई थी । उसने शील, विद्या, व्याग ओर प्रज्ञा का अभ्यातत किग्रा। इमी के फरुसवरूप दायर छोडकर 
मर जानिके बाद चह त्रयश्खिशष देवलोक म उर्णद्धहो सुगति को प्राक्त हाः । बह दूसरे देवं से वणं 
सरीर यद्रा मे बहम-चदा रहता ह। 
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भिश्च ! त्रथखिद्य लोक क देवा को समन्त हष देवेन्द्र राक यह गाधायं बोल 
बुद्ध मे जिसकी श्रद्धा अचल आर सुप्रतिष्ठित ह, 

जिस्कं भल अच्छे हु, पण्डित लोग स प्रशं सित ॥ 

संघ मे निषे श्रद्धा हे, जिसकी समञ्च सीध्री हे, 

वह दरिद्र नदह कहा जा सकता, उसी का जीवन साधक ह ॥ 

इसलिए श्रद्धा-शील, प्रसाद्‌ अर धमेद्रन म 

पण्डित खग जावे, बुद्ध कं उपदेश का स्मरण कर्त ॥ 


(* 


$ ५, रापणेय्यकफ सुत्त ( ११. २. ५) 
रमणीय स्थान 


श्रायस्ती जतवन म । 
तव, देवेन्द्र शाक्रं जह सगवान्‌ भे बहा आया, अर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर्‌ 


खडा हय गथा । 
एक ओर खड़ा हो, देवेन्द्र द्राक्र भगवान्‌ त बोला--भन्ते ! कान जगह रमणीय ह ? 


 मगवान्‌-- ] 
आराभ-चत्य वन-चेस्य सुनिमित पुष्करिणी, 
मनुष्य की रमणीयता के सोहवोः भाग भ्य नही दहं ॥ 
गांवमें या जंगल मे, यदि नीची जगह मे या समतर पर, 
५५ (ध [क क स (+ [9 (ज 
जहा अहन्‌ वहूर करतंह वहा समणाय जगहदे॥ 


४ ६, यजमान सुत्त ( ११.२.६ ) 
साधिक दान का महात्म्य 


एक समय मगवान्‌ राजगृह म ग्रद्धकरूड पव॑त पर विहार करते थें 1 
तच, द्येन सामः जहां भगवान्‌ थे वहां अगा, ओर भगवान्‌ का अभिवादनं कर्‌ पक आर सड 
पे गया । 
एकर भर खडा हो दवेन्द्र शक्र मगवबान्‌ से गाधा म वोल-- 
जो मनुष्य यक्त करते है, 
पुण्य की अपेक्षा रखने वा, 
अओपाधिक पुण्य करने बाछा का, 
दिया इअ। केसे महाफलग्रद हता ह ? 


| भगवान्‌-- ] 
चार माग-प्राप्ष आर चार फल-प्राक्ष 
यही उतछभूत संघ है, प्रक्षा, शरु आर समाधि से युक्त ॥ 
जो मनुष्य यन्न करते हे, 
जो पुण्य की अपेक्षा रखने बारे हे, 


ॐ स्वोतार्पत्ति-माग, सक्दागामी-मार्ग, अनागामी-मार्ग) अर्हत्‌-मागं | 
 सरोतापन्ति-फःः सक्रदागामी-फार; अनागमी-फक, अर्हत्‌-फट । 
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उन भपाधिक पुण्य करने घ्रा कौ 
1, क क, क, 
संघ कं ङिष्‌ दिये गये दान का महमफरु होतादहं ॥# 


७, वन्दनां सुत्त ( ११.२.५४ ) 
वु द्-वन्दना का दंग 


श्राघस्ती जेतयन मं 
उम समय भगवान्‌ दिन के विहार के स्यि समाधि कगाये बठेषे। 
तब, देवेन्द्र शाच्छ जर सहम्पति ब्रह्मा जहौ" भगवान्‌ ये वरहा आये । आकर, एक-एफ किवाड से 
खगे खड हो गये | 
देवेन शक्र मगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोका-- 
हे वीर, विजितसंग्राम ! उट 
आपका भार उतर चुका हे, अप पर कोद ऋण वही, 
दस रोक म विचरण कर, 
आपका चित्त विद्छुरु निमंल है, 
जसे पूणिमा की रात को चाद ॥ 
दरेन्द्र ! बुद्ध की वन्दना दस प्रकार नहीं की जाती हे | दैवेन्द्र! बुद्ध की बन्दना रसे करनी 
चाहिये । 
हे वीर, विजितक्ष॑माम ! उठे, 
परम-गुरु, चण-मुक्त ! रोक मे विचरे, 
भगवान्‌ धर्मं का उपदश करे, 
समश्चनेवाङे भी भिरे ॥ 
९ ८, पठम सक्कमनस्सना सुत्त ( ११. २८) 
[ (~. भ. ४५ 
रीखवान्‌ भिश्च ओर गरस्थो को नमस्कार 
श्रावस्ती जेवन म । 
ˆ*"भगवान्‌ यह बोरे-भिश्चुजो ! पूवंकार मे देवेन्द शक्र ने मातल्ि-संग्राहक को आमन्त्रित 
किया । भद्र माति ! हार सिलाये इये घोडो से जोते मेरे रथको तैयार करो । बगीचे की दौर करने 
कं लिये निकरना चाहता हूं । 
“महाराज ! जसी आज्ञाः कह, मातदल्ि-सं्राहटक ने देवेन्द्र शक्र को उत्तर दै,.“'रथ को तैयार 
कर सूचना दी-मारिष ! रथ तैयार हे, अव्र आप जो चाहं । 
भिष्चुजो ! तब देवेन्द्र राक्र वैजयन्त प्रासाद से उतरते हुये हाथ जोड़कर सभी दिशाओं को 
प्रणाम्‌ करने रगा । 
भिष्षुजो ! तब, मातदलि-संग्राहक देयेन्द्र हकर से गाथा मे बोखा-- 
आपको त्रैचि्य रोग नमस्कार करते है, ओर संसार कै सभी राजे, 
उतने बडे प्रतापी, चारो महायाज भी, 
भला एेसा वह कोन जीव है, 
हे शाक्रं ! जिसे आप नमस्कार कर रहे ई ॥ 
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[साक] 
सुध त्रैविद्य रोग नमस्कार करत है, भौर संसार के सभी रने, 
आर, उतने वरे प्रतापी, चारो महाराज भी ॥ 
मे उन शीलसम्पन्नः का जो चिरकाल सं समाहित ह, 
जो ठीक से प्रचित हो चुके द, नमस्कार करता हः 
जो ब्रह्मचर्य॑-बत का पारन कर रहे हे ॥ 
जो पुण्यास्मा गृहस्थ हे, शीखवन्त उपाक रोम, 
धर्म से अपनी खी को पोसते हे; हे मातलि ! में उन्हे नमस्कार कशता ॥ 
[ मातटि-- ¦ 
लोकम वे बद महान्‌ है, दाकर । जिन्हे आप नमस्कार करते हं, 
मे मी उन्हुं नमस्कार क्धेगा, वासत्र ! अप जिन्हं नमस्कार करत है । 
मघवा एमा कह कर, 
देवराज सुजम्पति, 
सभी ओर नमस्कार कर, 
वह प्रुख रथ प्र सवार हुआ ॥ 


9 ९, दुतिय सकनमस्सना त्त ( ११. २. ५) 
सवेष बुद्ध को नमस्कार 


श्रावस्ती जतवन स । 
९ [ पू्व॑वत्‌ ] 
हे भिष्चुभओ ! तव, देवेन्द्र शक्र वैजयन्त प्रासाद से उतरत हु हाथ जोडकर भगवान्‌ को 
समस्कार कर रहा था । 
भिश्चुभो ! तब, मातटलि-संग्राहक दैवेन्द राक्र स गाथा में बोखा- 
जिस आपको हे वासव ! देव ओर मनुष्य नमस्कार करते है, 
भला, एेसा वह कोन जीव ह हे शक्र ! जिसे आप नमस्कार करते है ! 
[ राक्र-- | 
वै अभी सम्यक्‌ सम्डद्, देवता कं साथ इस रोक मे, 
अनोम नामक जो बुद्ध है, मातलि ! उन्हीं को नमस्कार करता हू ॥ 
जिनका राग, देप, ओर अविद्या मिट चुकी हे, 
जो क्षीणाश्रव जहत्‌ हं, हे मातलि ! उन्हीं को नमस्कार करत दं ॥ 
जिनने रागद्वेष को दबा, अधिया को हटा दिया है 
जो अप्रमत्त होश है, सावधानी से अभ्यास कर रहे है, 
हे मातलि ! में उन्हीं कौ नमस्कार कर रहारः ॥ 
[ मातटि- 1 
लोक भै वे बदे महान्‌ हे, शक्र ! जिन्हं आप नमस्कार करते है, 
मै भी उने नमस्कार करूश्षा, वासेव } आप निन्द नमस्कार करते ह ॥ 
२४ 
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पथवः एसा कहु कर, 

देवरा सुज्म्पति, 

भगवाय्‌ को समद्र छर, 

ह प्रसुख रथ पर सवर इजा \ 


६ १०. ततिय सएकनमस्सना दुद्व ( ११. २. १०) 


भिश्चु-सध को नमस्कार 


श्रावस्ती जतचन मे । 
भगवान्‌ बोरे-- "1 
भिष्चुभो ! तध, देवेन्द््‌ दाक यैजयस्न प्रासाद से उत्तरते हुये दाथ जोढकर भिष्चु संकरो नम 


स्कार करता था) 


भिष्ुभो ! तव, सातल-सग्राहकं देवेन्द दक्र से गाधा मे बोखा-- 


(रा) 


उर्टे जापको यष खोग नमस्कार करते, 

गन्द श्ररीर धारण करने वारे घे पुष्प, 

कुणप से जो इूबे रहते ६, 

भूख ओर प्यास से जो परेशान रहते है ॥ 

हे वासव ! उन बेधर वास मै कथाः गुण देखते है? 
ऋपिथां के आचार के, अन्पकी बान यैं सुना ॥ 


हे माति ! इसीखिये सं इन बेघर वाला की द्या करता हं! 


जिस गौवकोये छोडैते दह, विना शिसी अपश्च के चछ देते ड, 

कोटी मे वे कुर जमा नष्ट करते, न दद्धिमे अरनतोखामे, 

दूससे से कैयार किये गये का परति है, ये सुघ्रत उस्म से गुजारा करते है, 
जच्छी बातो क्छी मन्त्रणा करन वारे दे धीर, चुप, श्वान्तं रहने षषे 
देवो को असुर से विरोध है, मतल ! मनुष्यों (को भी विसेध है), 
किन्तु, ये चिरोध करते वाला मे मी विरोध नहीं करते, 

हिमा छोड शान्त रहते ह, सने वरे संसार में त्रिना छु लिये, 

हे मातलि ! मँ उन्ही रो नमस्कार कस्तां ॥ 


^`" शेष पू्ंवत्‌ 1 


द्वितीय वं समाप 


१, माता की कोख मे जो दस महीने पड रहते हे--अद्रकथा | 
२. पिदयन्ति=क्या रुण देख कर ईर्ष्या कसते है ¦ 


तपय माग 
९ 
लुतीय बमं 
दव्य 
€ ल्वा 
४ १. इत्वा सुत्त { ११. ३. १) 
क्रोध छो नच्रक्षरनेसं श्त 
क्राचस्ती जेतचन मे । 
तव, देवेन्द्र अष्टा भगवद्‌ थे वक्ष आवा, सेर सगवान्‌ का अभिवादन केर एक धीर खडा 
हा गया | 
एक शोर खदा हो, दयेन्द्र इछ भगवान्‌ स गाया सं प्रोदख-- 
क्या नट कर क्चुख सै सोत्ता उ, उना जष्टं कर शोकं नहीं करता ? 
फस पक धम का व्व छरा मातम छी इ्वता ड! 
| मशवान--~- | 
क्रोध को नष्ट कर सुख से सोता ईं, कोध को नष्ट कर दोक नदं करता, 


है वासव ! प्रे मीठा ख्गदै वरे विष कै मूर प्ोध का, 
वधं करना पण्डितो से प्ररंसित्त ६, उसी को नष्ट कर शोक नेह करता ॥ 


$ २, दुब्बण्मिष्‌ इत ( ११. ३, २) 
कथय स्मच सुण 


भावस्ती सेतचन मे । 

"*"भगवान्‌ बोरे--भिष्चुो ! पदकार मे कोड बौना बदरूप यश्च देवेन्द्र श्छ के भासन पर बढा । 

भिश्चुभो ! उससे च्रयस्चिश् खोक फे देव कृते थे, द्िद्यकृते थे, ओर उसष्ी खिद्छी उडते थे-- 
जद्धेचयं है ! अदूसुत दै! कि यह वानः बदृरूप यश्च देवेन्द्रं शकर फ जपसन प्र बेटा है। 

भिष्चुमौ !} जेसे जसे च्रयस्िश रोक के देय कूदे गये, चसे तरसे वहं यक्ष अभिरूपन्दशंनीय-=सुन्दर 
होता गया । 

भिश्चभो ! तव, त्रयसिश रोक के देव जँ देवेन शक्र था वहाँ आये, भोर यहं बोरे-- 

मारिष ! यह को दस वीना बद्रूप यक्ष आप फे आसन परवरैठाहै) मारिष! सो उससे 
न्रयस्िश लोक के दैव कुृते, ्िक्चते 5, अर उसकी खिच्खी उडाते द--जदनर्य हे! अद्‌ सुत है! 
दि यष घोना बदस्प यश्च दकेन शकं आसन पर बेडा! मापि } जैसे-जसे ग्रयश्िश्च खोक के देच 
कूदसे-“ दहै, वेसे-वेसे वद्‌ यक्ष अभिरूषनदरशंनीयन्सुन्दर होता जाता ६ । 

मारिष ! तो क्था यह फोट क्रोध-भश्च यक्ष इं! 

भि्चुभो ! तथ, देवेन्द्र शश जदह वहं क्रोध-यक्ष यक्ष था व्य गथा जाकर, उसने उपरली को 
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एक कन्धरे पर सँमाल, दक्षिण जानु को एथ्वी पर टेक, कोध-भक्ष यक्ष की ओर हाथ जोड़कर तीन बार 
अपना नाम सुनाप्रा - 
मारिप ! में देवेन्द्र शक्र... 
भिश्चुओ ! देयेन्द शक जेदे-जेषे अपना नाम सुनाता गया, वसं-वेसे वह यश्च प्रधिकाधिक बदरूप 
ओर बौना होता गया 1 बौना ओर बदुरूप हो वर्ह अन्द्यन हो गया । 
भिष्चुभो ! तत्र, देवेन्द्र शक्र अपने आसन पर वेट त्रसश्िदा के देवी को शान्त करते दूए 
यह गाथा व्रोरखा-- 
मेरा चित्त जल्दी घवड़ा नदं जाता है, 
संवर मे पडकर मैः बहक नही जाता हं । 
मेरे करोथ किये बहुत जलमाना बीत गया, 
मुम अप रोध रह नहं गथा 
न क्रोध करता आर न कटोर वचन कहता हू, 
ओर न अपमे गुण कौ माता करता दू, 
मं अपने को संयम म रखता हट 
भपना प्रमाथं द्रेखते हष ॥ 


$ ३. माया सुत्त (११. ३. ३) 


सस्वरी पाया 
श्रावस्ती म। 


भगवान्‌ बोले--भिक्षुञो ! पूर्वकाल मे एकु वार भमुरेनद्र वेप{चिन्ति रोग-ग्रस्त बड़ा बीमार 
हो गया धा 
भिश्चुज ! तव, देवेन्द्र दक्र जदं अपुरन्द वेपरचचिनयि था वहं उक्तकी खोज खबर ठेने गथा । 
भिष्चुज ! असुरेन्द वेपयन्ति मे देवेद्ध शक्कोदृरदही से आते देखा। देखकर दचेन्द्र शक्र 
म बोटा--हे देवेन ! मेरी दस्म कर । 
वेपचत्ति ! अशे सम्वयी स्या ( जादू ) कद | 
म,रिप | तो में असुरी से सखाह करदं | 
सिश्चुओ ! तथ, असुरेन्द्र वपि त्ते असुरौ से सलाह करने ल्गा--मारिषो ! क्या मेँ दवन्द्र दक्र 
को सम्ब्रसे मायाव्तादू ! 
नही मारिप ! जाप दवेन्द्र्‌ शक्र को सम्बसें माया मत बताने । 
भि्चुजो ! तच, असुरेन्द्र वेपचित्ति देवेन्द्र राक्र से गाधा मे बोला 
हे मघवा, शक्र, देवराज, सुजम्पति ! 
माया ( जादू ) करने से घोरं नरक भिल्ता दै, 
लकड वपं तक सम्बर के पेमा ॥ 


४ ४. अच्चय सुत्त ( ११. ३, #) 


भपगध्र ओर क्षमा 
श्रावस्ती मे । 
उस समय दो भिषा मे कुछ अनबन हो गथा था। उनमें एक भिक्षु मे भपना भपराध समश्च 
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छिया 1 तब, वह भिष्षु दूसरे भिश्च के पास अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा मोगने गया 1 किन्तु, वह 
भिघ्यु क्षमा नहं करता धा । 
। तव, कुछ भिक्षु जहां भगवान्‌ भे वहा आभे, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक्‌ ओरव्रेट 
गये । एक ओर बेट, उन भिष्चुजं ने भगवान्‌ को कहा-- 
भन्ते ! दो भिष्चुओ मे कुछ अनवन `" । 
भिष्चुभो ! दो प्रकार के मूखं होते हे! (9) जो अपने अपराध को अपराध के तौर पर नही देखता 
हे, ओर (र) जो दूसरे को अपराध स्वीकार कर लेने पर क्षमा नहीं कर देता है। भिश्च! यही दो 
प्रकार के मूलं होते ह | 
भिष्षुजो ! दो प्रकार के पण्डित होतेह! (१) जो अपते अपराध को अपराधके तौर पर देख 
खेताहै; (२) जो दूसरे को अपराध स्वीकार करल्ने परक्षमा कर देतादहे। भिश्ुभो! ग्रही 
प्रकार के पण्डित होते हं । 
भिश्चुभो ! पूवंकारमे देवेन्द्र णक्रने त्रयश्िश्त लोक केदो देवों का निपटारा करते हुए यह 
गाथा कहा था-- 
कराध तुम्हार अपने वशम हवे, 
तुम्हारी मितां म कोड्‌ बेह रुगने न पावे, 
जो निन्दा करने के योग्य नहीं उसक्री निन्दा मत करो, 
आपस की चुगली सत खाओो, 
क्रोध नीच पुरुप को, 
पव॑त के एसा चूरचुर करदेताहे॥ 


9 ५, अक्रोधन सुत्त ( ११. ३. ५) 
क्रोध का स्याग 


एेखा मेने सुना 1 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन्‌ आराम म विहार करते भे । 
-" "भगवान्‌ बोरे--भिक्षुभो ! पृ्वंकारुमें देवेन्द्र शक्र ने सुधमा समामे दो त्रयज्जिश देवो $ 
कलह का निपटारा करते हुए यह गाथा कहा था-- 
तुम्हे कोध दबा मत दे, 
क्रोध करनेवे पर क्रोध मत करो, 
अक्रोध ओर अविहिंसा, 
पण्डित पुरुषो मे सदा बसत हे; 
क्रोध नीच पुरुप को, 
पवत के एसा चूर-चुर कर देता है ॥ 


दाक्र-पञ्चकर समाप्त 
सगा्या-वगं समाघ् । 





1 
१२. अमिममय-संयुत्त 
4६ मम 
© 
बुट्‌ अरग 
$ १, देसना सुत्त ( ५२. ५. ?) 
| प्रतीत्य सुत्पाद्‌ 
दसा सने सुना | 
एक समय मगवान्‌ श्रावक्षी म अमाथःपण्डक के जततचन आसम मे विहर क्रमे भर; 
वहां मगवान्‌ ने भिष्चु् का जमन्ति किया-हे भिष्चुभरो 
"भदन्त !' कह कर भिक्षु ने भगवान्‌ को उत्तर दिया | 
भगवान्‌ नारख--भिक्चुजो ! प्रतील्य सभुन्पाद्‌ का उपदे करूंगा) उम सुनो, अच्छी तर मनमें 
खाआ; मं कहना हूं । 
भन्ते । बहुत अच्छ" कह, भिक्षुजो ने भगवान को उत्तर दिया | 
मगवान्‌ बोर--भिष्ुजो ! भतीन्यसमुष्पाद्‌ स्याह? भिक्चुभो ! अविद्याके होन स संस्कार होन 
हे। संस्कारो के होने मे विक्ञान होता है) चिक्तान के यने से नामरूप होतेह । नामरूप के होने से षडायतन 
होता ह । पडायतन के हनेसे स्पशं होता ह । स्प क होन से वेदना होती है । बेदनाकं होने से तृष्णा 
होती दं! तृष्णाः कदने से उपादान द्येत्ता है) उपादानके होमे से भव होनाडे। भवकं होमे षे 
होती है । जाति के हीने से जरा, मर्ण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, बेचैनी ओर परेशानी होतीदै। इम 
तरह, सारे ह्रुःख-समूह का समुदय होना दे । भिष्षुओ ! इमी को प्रती. सञ्मुन्पाद्‌ कहते 
उभ अविद्या के विच्छ हट आर स्कं जानेस संस्कार होने नहा पाते | सस्कारक स्क जानेम 
विक्ताने होने नहीं पता । वितान के हक जाने से मामरूप हने नहीं पाते । नामरूप के रुक जाने से पडा 
यतन होने नहीं पाता) पडायतन के स्क जाने से स्प हाने नह प्राता । स्पथं के र्कं जने से बेदना 
नहीं इती । वेदना के स्क जनेसे तृष्णा होने नहीं पाली । तृष्णा के रुक जनेसे उपादान होने नही 
पाता 1 उपदन क्‌ स्क जाने ये भव होने नही पाता} मव क्‌ स्क जाने से जाति होने नहं पाती । जाति 
के स्क जानेसेन जरा, न सरण, न शोक, न रोना-पीटना, न दुःख, न बेचैनी ओरनतो परेशानी होती 
है 1 इम तरह, यह सारा दुःल-समूह सूक जाता है । 
भगवान्‌ यह बोरे । संतुष्ट होकर भिष्चुभ ने भगवान्‌ क कहे का अभिनन्दन क्रिया | 
४ २, विभङ्ग सुत्त ( १२. ९, २) 
„ प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ कौ व्याख्या 
श्राचस्ता म) 
ˆ" भगवान्‌ बोरे--भिष्चुज ! प्रतीन्य-समुस्पाद्‌ का विसाग करकं उपदे करूगा) उमे सुनो, 
अच्छी तरह मनम लाभो; मैं कहता हँ 
५. 
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“मस्ते } बहुत अच्छा? कह, भिश्चुज ने भगवानू कौ उत्तर दिया । 
भावान्‌ बोरे--भिश्चुओ ! प्रतीस्य समुस्पाद्‌ क्या है १ भिष्ठुजो ! अविधाके होने से संस्कार होते 
ई ।... पूववत्‌ ] इस तरह, सारे दुःख-खसूह का सञ्ुदय होता हे ! 
भिषजे ! अर, जसा-परण क्या दे ? जो उन-उन जीवो के उन-उन थोनियो मं बढा हो जाना, 
पुरनिया हो लाना, दिं का हृ जाना, वाङ सफेद हो जाना, छरियं पड़ जानी, उमर का खात्मा, ओर 
इन्द्रियो का शिथिल हयो जाना है; इसी को कहते है जराः 1 
जा उन-उन जीवी करे उन-उन थानियो खे खिसक्‌ पडना, टपक पदन, कट जाना, अन्तधानि हो 
जाया, सस्यु, मरण, कज्ञा कर जाना, स्कन्थे, का छिन्न-भिद्न हो जाना, चोलाको छोड देनाहे; दसी को 
कहते दै 'भरण' । रेस यह है जरा, ओर एेसा यह हे मरणं । भिश्च ! इसी को जरामरण कहते ह । 
सिक्चुभो ! जाति क्यः है १ जो उन-उन जीवे के उन-उन योनिथे। मे जन्म केना, पैदा हयो जाना, 
चला आना, आकर प्रगट हो जाना, स्कन्धो का प्रादुर्भाव, आयतनो का प्रतिखाभ करना है; भिष्ुओ ! 
इसी का कष्टते & जाति ¦ 
भिष्चुमो ! भव क्षा ? भिष्चुजो ! भव तीन प्रकार ॐ होते ह । (9) काम-मव ( =काम-रेक 
म बना रहना), (२) रूप-भव ८ =रूप-छोक मे वना रना ) ओर (३) अरूप-मव ( अरूप-रोक मे बना 
र्ना >) । भिश्चुभो । इसी को छटते ह भक्तः । 
भिष्चुजो ! उपादान क्या? उपादान चार प्रकार केह! (१) काम-उपादान, (२) (मिभ्या) 
ट्टि-उपादन, (:) शीरुचेत-उपादान ओर (४) आत्मवाद्‌-उपादान । भिश्चुभो ! इसी को कहते 
हें “उपादान । 
भिष्ठुमो ! छृष्णा स्या है ! भिष्लुओ ! वरष्णा छः प्रकार की ह । (4) रूप-वृष्णा, (२) शष्द-तृष्णा, 
(३) गन्ध-तृष्णा. (४) रस-वृष्णा, (५) स्पर-नृष्णा, ओर धर्म-वृष्णा। भिषज! इसी को कहते 
द ^^तृच्णाः। 
भिश्चुजो ! वेदना क्या है १ भिष्चुभो ! वेदना छः प्रकार की ह । (१) चश्ु के संस्यश्चं से हमेवाली 
वेदना, (२) श्रोत्र के संस्पशं से होनेवारी वेदना, (२) घ्राण के संस्पशं से होनेवाली वेदना, (४) सिद्धा के 
संस्पशं से होनेवाखी वेदना, (") काया के संस्पक्च से हनेवादी वेदना, भौर (६) मन के संस्प्ं से होने 
वारी वेदना । भिश्चुजो ! इसी को कहते ह “वेदम्‌? 1 
भिश्चभो ! स्रा क्या है? भिष्ुजो ! स्पशं छः प्रकार केह! (१) चश्चु-संस्पकषं, (र) भरोव- 
संस्परं, (३) प्राण संस्पशत, (४) जिद्वा-संरपन्ं, (५) काया-संस्पश, ओर (६) मन-संस्पशं । भिष्चुभो ! इसी 
को कहते हे “स्पशं” । 
भि्वुजो ! षडायतन क्या द ? (") चञ्चु-जायतन, (२) श्रोत्र-जयतन, (३१ घ्राण-आयत्तन, (४) 
जिह्वा-जायतन, (र) काया आयतन, जर (६) मन-जायतन । भिष्चुजो ! इन्द को फहते हेः “षडायतन । 
भिषजो ! नामरूप क्या हे १ वेदना, संज्ञा, चतना, स्पशं, ओर मनमे ङु कना । इसे नामः 
कहते ह । चार महाभूतो को छेकर जो रूप होते है, इसे “रूप कहते हे । इस तरद यह नाम इभो, जर 
यह रूप हुजा । भिष्षुजो ! इसी को कहते है नामरूप । 
भिश्चजो ! विज्ञान क्या ह ! भिश्चुजो ! विज्ञान छः पकार के होते है 1 (9) चध्चु-विन्ञान, (२) 
भरोच-विन्तान, (३) प्राण-विज्ञान, (४) जिह्ा-विक्ञान, (५) काय-विक्ान, ओर (६) मनोविज्ञान ! भिष्चुजो ! 
हसी को कहते है “विन्ञानःः 
भिश्चुजो ! संस्कार क्या हं ? भिष्षुभो ! संस्कार सन प्रकारके है । (५) काय-संस्कार, (२) वाक्‌ 
संस्कार, (३, चित्त-संस्कार । भिष्चुजओो ! इसी को कहते हैँ “संस्कार । 
भिश्चुओ ! भविद्या क्या हे १ भिष्चुमो । जो दुःख कौ नहं जानताहै जो दुःख-सञ्मुदय को नहीं 


। 
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जानता ३, जो हुःख-निरोध कोः नही जानता है, ओर जो दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपदा कौ नहीं जानता 
है । भिश्चुजो ! इसी को कहते है “अचिदाः । 
भिषजो ! इसी अदिधा के होने से सरकार हेते है । 
[ शववत्‌ ] । इस तरह सारे इःख-समृह का सञुदुक हाता हे । 
उस जविद्या के जिर्छल हट आर रक जाने से संस्कार होने नही प्ते । ..[ पवंवन्‌ | इस वर्ह, 
सारा टुःख-समूह शक्‌ जाता हे । 


$ ३, परिपद्‌ सुत्त ( १२. १, ३) 
मिथ्या-मार्ग ओर सत्य-मागं 

श्रावस्ती म। 

भगवान्‌ बोरे--भिष्चुओ ! सिथ्पा-मा्ग स्याह ओर सत्य-मागं क्या दसका मै उपद्रेश 

करू गा । उसे सुनो, जच्छी तरह मन सं राओ; सैं कहता! 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कदे, भिष्षु् न सवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवाते बार 
मिष्चुज ! सिथ्या-मागें क्या ३ ? सिश्चुभो । अदिद्याके हनेने संस्कार हते टै! .. इस मकार, 


सारे दुःख-ससूढ का सञ्जुदव हाता हे । भिक्षु ! इसी को कहत दं मिथ्वा-मार्मः | 


भिष्चुभो ! सन्य-मागं क्या इ १? उस्र अविद्या क विद्छुल हट ओर स्क जाने से सस्कार होने गही 
पाते 1,.द्रस प्रकार, सार इुःख-ससूह सक जाता हं । भिष्ुभो । इ कछहते ह्‌ (खन्य-मग 


$ ७, दिषस्सी शुत्त (१२. १, ४) 


(| 


चिप॒रयी बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद्‌ का ज्ञान 
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श्राचस्वी समं, 
भगवान्‌ पोट--भिष्चुओ ! अर्हत्‌ सस्यम्दू-सम्बुद्ध भगवान्‌ विपस्सी छो इुद्ष्व खभ करने 

के पडले ...वोधिसत्व रहते हुये मन मे यह हुजा--हाय ! यह रेक कैसे घोर इुःखमं पटा! पैदा 
होता ह, बढा होता ठे, सर जाताह, मरकर पिर जन्मटरेखेता इ। अर, जरामरणे इमदुःखका 
दुरकार नहीं जानता हं । अहो ! कष मैं जशामरण कै इस मख का दुटकारा जान दला ! 

भिश्चुभो ! तथ बोधिसन्व विपस्सी के मनसे यह हुजा--किपके हनेसे जरामरण हना हे 
जरामरण कादैतु क्या है! 

भिषजो ! तब, बोधिसत्व [वपस्सी का अर्छा तरह चिन्तन करते पर प्रष्ठा का उदय हो भया । 
जाति के हीने मे जरासरण होता दे, जाति हयी जरामरण का दहेनु इ । 

भिञ्चुजो ! तव, बोधिसत्व {चपस्सी क मन मे यदह हुजा-- किसके होने स जाति होती ८, जाति 
का देतु क्या है १ भिश्चुजौ । तब. वोधिसन्व विपस्मीं को अच्छी तरह चिन्तन करने प्र प्रकाक्ा उदय 
हो गया । भवके होने मे जाति होती ६, भवं ही जात्तिकादहेतु ६ । 

...किसके होने से भव होता, मव काहतुक्थाहै ?......उपादानके हनेसे भव होता, 
उपादान भवकादेतु है) 


९९ | संयुत्त-निकाय [ १२. १.५ 


""" "किसके होनेसे उपादान होना है, उपादान का हेतु क्य्राहे १.7 ` "तप्णा के होने से उपदान 
होना है, तृष्णा ही उपाद्दानक्ा हेत है । 
"°" "* ' किसके होनेसे ष्णा सेव हृ चल्णा का हु क्या ह १". वेदना होनैसे तैत्णा होती है, 
नादहीनृष्णाका दहेतु ह । 
ˆ" "" "किसके सनेन वेदनः होती हे, वेदना दैत क्या है ?““" ""'स्पशके हं इना हौती 
दाही वेदनाकादहेतु दं। | 
" ` ` "किसके होमेन रप होता ३, स्पंका हेत था है ?-“" "" "पडायतनके हनेसे स्परं होता हे, 
पडायतनं दी स्पणका हेतु ह 
-" .""किसके होनसे पडायतन होता ३, पडायनेनका ठेनु क्या हे ˆ" " "` नाभरूपके होनेसे षडा 
यतन होना द, नामरूप ही पडायतन का हेतु है । 
` ` "सके होने से नासशूप ह्येता हे, नामस्पकादहेतुसक्या ह!" `धिजनकरहोनेसे नामरूप होता 
विजान द्वी नामरूपकादैतु दह । 
““ "किमक होमेसे विक्तान हाला हे, विक्तनकादेनु कपा 0" संस्कारकं होनेसे विकन्नान होता 
स्कार हयी धिक्तान करा हत | 
किसके हनम संस्कार तिहि, संस्कासक्रा हेतु क्या हे १""-अविद्या के होने मे संस्कार होत 
ह, अविय्राही संस्कार कादेतु दह) 
दम तरह, अविद्यक होने संस्कार होति हे । स्फारे होनेसे विक्तानहेै। `", इस प्रकार 
मारे हुःख-सभूहु का सुद होता ह। 
भिष्चुभो ! (मुद, समुदय--एमा यपिस्त् विपस्सं। को पहर कमी नदय सुने गये धर्मा में 
चश्चु उपने दो गपा, जान उन्पक्न हा गया, घरज्ता उत्पश्चहा गदर, तरिद्या उपपन्न हो गद, आलोक उम्पन्न 
हो गरा | 
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स्‌ 


भिषजो ! तब, बाधिसत्व विपस्सी के मनम पह हुआ--किसकर नही हाने से जरामरण तहीं 
हाता हे, किसके स्क जाने से जरामरण स्क जाता हे? 

भिक्षु ! तव, बोधिसत्व {विपस्स्ती को अच्छी तरह चिन्लन करन पर प्रज्नाका उद्य हो गया 
जाति के नही होत से जरामरण नही हता ठ, जाति के स्क जाने म जरामरण स्क जता हें। 

""[ प्रतिल्छोम-वन से पूत्र॑वन्‌ ] 

भिक्षुजो ! तब, बोधिसत्व {चपस्सी का भच्छी तरह चिन्तन करने पर्‌ प्रजा का उदय दहो ग्रा | 
अधिधा के नह हने मे संस्कार नहीं होते हे, अविश्या फे स्क जनेमे संसार स्क जातदहेः। 

म, अविद्या के रक जानेन संस्काग रक जतेदह। संस्करो के स्कं जानेसे विज्नान्‌ स्क जाता है। 

--इसं प्रकार, सारा दरुःव-समृहं सक जाता हे । 

भिष्षुमो ! “हक जाना, सुक जाना? *--पुसा बोधिसस्व चिपस्सी को पहर कभी नहं सुने गये 
धर्मो मे च्चु उत्पन्न हौ गया, ज्ञान उत्पन्न हो गगरा, प्रज्ञा उन्पक्त हो गद, विद्या उत्पन्न हो गहै, आलोक 
उत्पन्न हो गया) 

सातो बुद्धा के साथ प्सा ह्म समञ्च टेना चादिप्‌ | 


५९ {५ 
> ५, सिखी सुत्त ( १२. १, ५) 
शिवी बुद्ध को प्रनीस्य समुत्पाद का ज्ञान 
निष्चुभो । अर्हन्‌ सम्यक्‌ मम्ब मगवान्‌ सिखी क) वुद्धन्ब काभ करस द प्रहे '"" [ पूल॑बत्‌ | 


१२. १. १० | १० गतम शुक्त [ १९७ 


9 ६, वेस्सभू सुत्त ( १२. १. ६) 
वैश्वभू चुद्ध को पत्पत्य मसुन्याद्‌ का लान 
सिक्षुजा !** भगवान्‌ वेस्पम्‌ को । 
ऽ ७-९, सुत्त-त्तेय ( १२. १. ५-५) 
तीन बुद्धौ को प्रनीत्य समुन्पाद्‌ का जानं 
भिक्षुजो ! `" "भगवन्‌, फकुःखन्ध, कोणागश्चन, काद्यप्‌ का बुदधन्वे लाम करन के पहर" 
$ १०, गोतम सत्त (१२ १, १०) 
प्रतीत्य सन्युन्पाद्‌-्ञाच 
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भिक्चुभो ! मरे बुद्धत्व-लाभ करन के पटे, न्रोधिमम्य रहत हभ, मन मे यह हुजा |[ पूर्ववन्‌ ] 
भिध्चुओ ! "समुदय, सभुदय-- पेमा मघे पृषे कमी नहीं सुने गने धर्मा मं चश्च उत्पक्ञ हो 
गया, सानं उत्पन्न हो गगरा, त्रा उन्पन्न हो गष, चिरा उन्न हो गह, जोक उन्प् हो गया | 


र्‌ 


| [8 8, परतिलखम-वश | 
भिश्चुभो ! श्द्क जाना, स्क जानाः -- एमा मुच पहले कभी नहीं सुने गय धर्मामं,. आरोक 
उत्पन्न इ गया । 


बुद्ध-वसं संसग | 


दुसरा भाग 
आहार चमं 
§ १, आहार इुत्त ( १२. २. १) 


प्राणियौ के आहार ओर उनकी उत्पत्ति 


रेखा संते घुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम मं विहार करते थे । 
भगवान्‌ वोरे--भिष्षुभओ ! जनमे प्राणियो की स्थिति के छिये, या जन्म छैन बार के अनुमह 
के लिये चारं आहार हे । 
कौन से चार? (१) कीर वारा--स्थृल या सूक्ष्म, (२) स्प, (३) मम खी चेतना 
( = 01111011 ), जर ( ४ >) विज्ञान । भिश्चुजो ! जनमे प्राणियो की स्थिति के खयि, था जन्म ने 
वायः के अनुग्रह के लिथये यही चार आहार है । 
भिष्युओ ! इन चार आहारो का निदान क्या ह, = सभुदयक्यारे = बे केमे चद हुन षट=उनका 
प्रभव क्या दै ! 
दून चार आहारो का निदान वृष्णा हे, समुदय वृष्णाहे। वे तृष्णः स पैदा ह्यत | उनका प्रभव 
वृष्णा हे । 
भिक्षुमो ! वृष्णा का निदान क्या है ? समुदय क्या! वह कैसे पैदा हेती है १ उसका प्रभव 
है १ तृष्णा का निदान वेदनाहै, समुदय येदना है बह वेदनासे वैदा ह्योेनी है । उसका प्रभव 
वेदना हे । 
वेदना का निदान स्पशं है 
.. स्पशं का निदान पङ्ायत्तन हे...। 
.-पड़ायत्तन का निदान नामरूप हे... 
..नामशूप का निदान विक्तान है...। 
..चिन्ञान का निदान संस्कार है... 
...मंस्कासं का निदान अविद्या है... 
भिक्षुजो ! इस तरह, जवि के होने से संस्कार होते है । संस्कासें कै हं सन होता दै, 
,..दइस तर, सारे दुःख-छमृह का समुदय होता ह ! 
उस अविद्या के तरिल्छरु हट आर रक जने से संस्कार स्क जने 1... तरह, सारा टुःख- 
समह सुकं जाता है । 


$ २, फर्गुन सुत्त ( १२. २.२) 
यार. आदार ओर खनकी उत्पतन्तियां 
श्रास्वत्ती मे । 


-.भगवन्‌ बोरे--सिक्ुमो ! जनमे प्राणियों की स्थितिके लि, सा जन्म टेन वालो के ङिये 
चार आहार है । 


॥ 11 
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% उनकै देषु से अपना फक आहरण करते ई, इसने वे आहार कटे जति दै--अदट्र कथा | 


१२. ५.२) २. फश्गुन सुत्त | १९९ 


...[ पूववत्‌ ] 
सिश्चुज ! यष्टा चार आहार्है। 
एसा कदने पर आयुग्मान्‌ मोलिय-फण्शुन भगवान्‌ से बोके-- भन्ते ! विक्तान-आहार का कोन 
आहर करता इ ! 

' भगवान्‌ बदरा पृष्ना ही ग्व ह । मेँ यह नहीं कहता पि क्रोडे आहार करता ह । यदि 
मे एेसा कहता पि फा आहार करता हं तो अलवत्ता यह प्रदन पृछा जा सकताथा कि-- भन्ते! कौन 
आहार करता ई ! छन्तु, म ते दसा नष्टं कहता । मेरे एेख नही कने पर, तुम यदि वृते कि--भन्त ! 
इस विक्तान-आहार प्च क्था हाना ह १--तो हौ, सीक प्रन होता । 

आर, तय उसच्छा उपश्ुक् उत्तर हाता- 

विज्ञान-आहार आगे पुनर्जन्म होने का हेतु है हाने से प्रडायत्तन द्योतः है । पड़ाग्रतन कै 
होने से स्पशं होत र 

मन्ते ! कोन स्पदं करता 2 ! 

भगवान्‌ बोे--पेना पृछना ही गर्व हं । मे यह नहीं कहता कि कोड स्पतरं करता ह । यदिमं 
एसा कर्ता क कद्र स्पश करता ह ता जखवन्ता यहु प्ररत पृछा जा सक्ता था क-भन्तं | कानस्प 
करता ह ? छतु, च तो एमा नही कहता । मेरे पेखा कहने पर, त॒म यदि प्न कि--भन्ते ! क्या हने से 
स्पशं देता हे !--तो दो, टीक अररन होता । 

अर, तव उसा उपयुक्त उत्तर॒होना--प्रडायतन के होने से स्पशं हाताहै। स्पशे होने से 
सेदनः होती है । 

भन्ते ! कोन वेदना का अनुभव करता ह! 

भगवान्‌ बोरे--एेला पूछना ही गरूत है । मै यह नही कहता कि कोई वेदना का भनुभव कस्ता 
है । यदि मैं ठेसा कहता कि कोई वेदना का अनुभव करता है तो अख्वन्ता यहं प्रन पृछा जा सकता था 
कि--मन्त ! कमै वेदना का अनुभव करवा है ? किंतु, में तो एला कहता ही नहीं । मेरे एमा नहीं कने 
पर, तुमं यदि धृते कि--भन्ते ! छिसके होने स वेदना होती है तो हा, टीकः प्रशन होता । 


के क क क 


अआ}र, तव उसका उपयुक्त उत्तर होता--स्पशष के होनेसे वेदना होती हं । वेदनाके होनेस तृष्णा 
। 


(५.2. 


ती 


०, 


भन्त ! कुन तृष्णा करता हे ! 
भगवान्‌ वोरे--दैसा पूना ही गर्त ह । मै यह नहीं कहता कि काद वृष्णा करता हं । यदि 
मै ठेसा कहता कि कोह तृष्णा करता है तो अख्बत्ता यह प्रन पूछा जा सकता था कि--मन्ते ! कौन 


७ 
(म 


तृष्णा करता हं १ किहुमेतोषेमा नहं कहता । मेरे एेसा नहीं कहने पर, ठम यदि पृते कि--भन्ते ! 
किमके होने से वृष्णा होती ह १--तो हा, ठीक प्रशन होता । 

जर, तव उस शा उपयुक्तं उत्तर होता--वेदाना के हने सेत्ष्णाहोतीहे। वृष्णाके होनेसे 
उपादान ह्येता हे, 

भन्ते ! कोन उपादान ८ = किसी वस्तु को पाने या छोडने के लिये उत्साह ) करता है ! 

भगवान्‌ बोरे--यह पूना ह्मी गलख्त है । '" "वृष्णा के होने से उपादान होता ह । उपादान के 
होने से भव होता हे)" 

दस तरह, सारे दुःख-समूह का समुदय होता है । 

दे फम्गुन ! इन छः स्पशायतनों के बिच्ुरु रुक जने से स्पशं होने नह पाता 1 सपरा क स्क 
जाने से वेदना नहीं होती । वेदना के रुक जने से तृष्णा नहींहोती ! तृप्णाकेरूक जाने से उपादान 


1 
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नहीं होता । उपादान के स्कर जनस भव नही हता । मवके रक जान से जन्म नहीं होता | जन्म कं 
सक जनि से जरामरण, शोक, रोना-पोरना, दुःख, वेचनी, पर्नानी सभी स्क जाते हं । 
दम तरह, पाग दुःख-समूह स्क जाता ह । 


५\ 


३. प्म सपणव्राह्मण चुत्त ( १२. २, ३) 
„ यश्वाथ लाय क अधिका घरघ्ण-व्राह्यण 

भ्रावस्छीम। 

भगपान्‌ वोल--भिश्चुभा ! जो श्रमण या व्राद्यण जरसरमक्ा नह जानत, जसमश्णक तुको 
नह जानते, जरासरण का स्क जाना नदीं जानने, जशमरण ऊ रोकने का मागं नहीं जानते; जातिः", 
मव" `"; उपदन `" वृष्णा" `", वेदना", स्प ` ; पडाय्तन"""; नामरूप"; विज्ञानः '; संस्कारः“ 
के रोकने छ मागं नहीं जानत दै--वह श्रमण भ्रा व्राह्मण यथार्थं म अपने नाम के अधिकारी नदीं ह। 
ननो वे अश्युप्मान्‌ श्रमण या व्राह्यण के परमां को अपने सामने जानकर, साक्षात्‌ कर, या प्राक्त करर 
विहा करते हं " । 

भिष्चुभा ! अपर, जो श्रमण या व्राद्धण जरर (ने जानते ह," ` संस्कार" "के रोकने का माणं 
जानन दं--वह श्रमण मा बद्यण सथाम धपते नास के अधिकारी हं । वे आदुप्मान्‌ श्रमण-भाव या 
व्राह्मण-भात्र फो ` प्राप्च कर चिह्र करने दं । 


५ ४, दुतिथं समणव्राह्मण सत्त ( १२. २. ¢) 
 . प्रमाथं के जानकार धत्रण-त्राह्यण 

श्रधस्ता म) 

भिषज ! जो श्रमण या ब्राह्मण इन धर्माको नहीं जानते ह, इन धर्माके हेतु को नही जानते 
ह, इन धर्मां का रुक जाना नदी जनने, इन धर्मक रोकने केमागंको नहींज 
धर्मां करे रोकने के मागं को नहीं जानतहं! 

जरामरण को महीं जानते, जरमश्णके हेतु को नहीं जानतेदै, जरामरण का स्क जाना नही 
जानत ह. जरामरण के रोकने के सगका नहीं जानते दरे । जति" ; समवः , उपादान"; तृष्णा", 
वेदना" " ; स्पगं ; पडाय्रनन ` '; नामरूप ` ; विक्ान'- , संस्कार को नही जानते है, संस्कारकेदेतुको 
नदी जानते ई, संस्कार का रक जना नदीं जानत दै, संस्कार के रोकने के मागं को नहं जानते & । 

भिषजो ! नतो उन श्रमणो मे श्रमणन्व दे, ओर न वाह्ये; में जाद्धणत्व; न तो वे आयुष्मान्‌ 
श्रमण या ब्राह्मण के परमाथ को जपने सामने जानकर, साक्षात्‌ कर, या प्राक्च कर विहार करते ह । 

भिष्षुभो ! जो श्रमण परा बाद्यण इन घम " "कै रोकने के मागं को जानते हषे किन धर्भौ"--कं 
सकने के मामं को जानते दं ! 

जरामरण.- ; जानि"; भवः", उपादान"; चृष्णाः'; वेदनाः"; स्पशं"; पडाय्तन'; 
नामरूप .**; विज्ञान ' "`; संस्कार" "के रोकने के माणं को जनते ह 1 

भिष्ुजो ! यथार्थतः उन श्रमणो में श्रमणस्व हे; ओर ब्राह्मणं मे ब्राह्मणत्व; वे आयुष्मान्‌ श्रमण 
या ब्राह्मण के परमाधरं को अपने सामने जानकर, साक्षान्‌ कर, आर प्राप्त कर विहार करते ह ! 


३ ५, फच्चानगात्त सुत्त ( १२. २. ५) 


८, 5 सम्यक्‌ खण्की व्याख्या 
श्राचस्ता म 1 
तव, आुप्मान्‌ का्या्रनगोन्र जहां भगवान्‌ भे वहो आये, ओर भगवान्‌ का अभित्रादन कर 

एक जोर बेड गये । 
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पक ओर धे, आयुष्मान्‌ कात्यायनगोच्च भगवान्‌ से बोरेः--भन्ते ! जो रोग (सम्य-दष्ट, 
सम्पक्‌.इष्टिः कहा करे हैँ चह सम्पद्‌-द््टिः हे क्या ! 

काष्यायन ! संसारके रोग दो अविद्यां मे पडे है--(१)भस्ित्व की अविद्यामें, ओर (र) 
मास्तित्व की अविद्या में । 

कास्याथन ! खोक के समुद्य का पथारथ- प करने सेरोकमेजो नास्तिप्व-ुद्धि है वह्‌ मिर 
जाती है । काष्प्रायन ! रोक मं जो अम्तिसव-युद्धि ह वड मिद जती है 

कास्याथन ! य संसार वृष्णा, आसक्ति आर ममन्व के मोह मँ वेत्रं करडा दै । सो, ( आर्य 
श्रावक ) उस वृष्णा, असकि, सन के लगमे, ममल्व अंदर मोहम ष्ठी पडता ठ; अल्म-भावमे नहीं 
वधत्ता है 1 जो उष्पन्च होता हे दुःख ही उष्पन्न होता जो रुक जाता पहदुःखदही रुक जाता) न 
मने फोर्‌ काकि रखता, अरन को संशय । उसे अपने मातर ही शान उष्पन्न हो जाता ई। 
काद्यायन ! इसी को सम्थक-दष्टि कदेते दे । 

काष्याथन समी कुक विद्यमान दः यहु एक अन्त द्‌; समी कृ शून्य द यह दृखरा अन्त ह। 
काल्प्रायन ! बुद्ध न दा अन्ता को छङ्‌ सप्य फो मध्यम प्रकार ये परततिदहं। 


क. क, ५० 


अघि, के होने से संस्कार होते हे" । इष तरह, सारे दुःख-समृुह का समुदय होता रै । 
उसी अविधा के विद्छुरु इट आर्‌ सक जामे से संस्र होने चह पाते"""1 इस तरह, सारा हःख- 
समूहं सुक जाता इ । 


9 ६. धम्मकथिक सुत्त ( १२. २. & ) 
धर्मापदेशक् कं गुण 


श्राचस्सीम। 


तव, कोई भिष्चु जहा अगयान्‌ भे बह! आया, आर मगवान्‌ का अभिवादन कर एक आर कैट गया । 

एक ओर ब, यष्ट भिद्य भगवान्‌ से बोर--भन्ते ! रोग श्ध्म॑कथिक, धमेकथिकरः कहा करते 
है! सो श्धर्मकथिकः ऊ क्था गुण है! 

सिष्चु ! जो जरामरण के निषद्‌ =विराग= निरोध का उपदेश करता हे बही अख्वत्ता धम॑कथिक 
कहा जा सफता ह । 

भिक्षु ! जो जरामरण के निर्वेद्‌ =विराग= निरोध के सिये प्रतिपन्न ह बद अर्बन्ता शधरमनुधम- 
प्रतिपक्षः कहा जा सकता हे । 

भिश्च ! जो जरामरण के निर्वेदन्विसगन-निरोध हो जाने से वियुक्त हो गया है, वहम अर्बत्ता 
देखते ही देखते निर्वाण पा रेमे वारा भिश्च कहा जा सक्ता हे । 

भिष्ु ! जो जाति", भव"; उपाद्न'""; वृष्णा"; वेदना"; स्पशं." पड्ग्रतन" " " नास- 
रूप `“; विज्ञान"; संस्कार"; अविद्या के निवरदु-विराग=निरोध का उपद्ेदा करता है वही अरुबत्ता 
धर्मकथिक कहा जा सकता है । 

भिश्ु ! जो अयिद्या के निर्वेदु<विराग~मिरेध के रिय प्रतिपन्न हे वही अख्वरत्ता ध्मानुधम॑ प्रति- 
पञ्चः का जा सक्ता है । 

भिश्चु! जो जरामस्ण कं निर्वेद विराग निरोध क्षो जनेसे विभुक्तं हो गया हे, बहम अलवत्ता 


देखते ही देखते निर्वाण पा रेने वारा भिक्षु का जा सकता है । 
२६ 
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$ ७, अये सुत्त ( १२.२, ५ ) 
प्रतीत्य खभुत्पाद्‌, अचे कादयप की प्रव्रज्या 


एसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेद्ुवन्‌ फलन्दकू निवाप मे विहार करते थ । 


॥ 


तव, भगत्रान्‌ सुबह में पहन ओर पात्रचीवर छे राजगृह मे भिश्चाटन के खयि पैडे । 
नमा साश्रु फादेयप ने भगवान्‌ को दूर ही से आते देखा । देखकर, जह भगवान्‌ भे व्य गया 
आर जगव्राचू का सम्पोदुन किया; तथा आवभगत ओर कुशषरक्षेम फे प्रन पृ कर एक ओर खडा हो 
गया । 
एक ओर खड़ा हो, नंगा साधु काडयप भगवान्‌ से बोरा--आप गोतम समै एक प्रन पचना 
चाहता द्रः क्या जप उसे सुन कर उत्तर दमे को तैयार & ! 
कारय ! यह प्रन पने का उचित अवसर नहीं हैः अभी नगर मे भिक्षाटनके छथि वैराहै। 
दूसरी वार भी ..1 
तीसरी वार भी `| 


कादयप !.-.अभी नगर में भिक्षाटन के लिय पैढा ह| 
इस पर, नंगा साघु कादे्रप भगवान्‌ से बोखा--जप गौतम से मे को बड़ी बात नहीं पूना 
चष्टता हू | 
काश्यप ! तो पृषो जो पूना चाहते ह्ये । 


ख्‌ 


हे गोतम ! क्या दुःख अपना स्वर्थं किया होता है ? 

काद्यप ! ठी बात न्वी है । 

हे गातम ! तो, क्या दुःख पराये का किया होता ह! 

काद्यप ! एसी बात नहीं है । 

हे गोतम ! तो, क्या दुःख अपने स्वयं ओर परे के मी करने से होता ह ! 

कादयप ! सी बात नहीं है । 

हे गौतम ! यदि दुःख जपने स्वयं ओर पराये के भी करमे से नहीं होता तो क्या अकारण ही 
अकसमात्‌ चरा आता इ । 

कारयप ! सी धात नहीं है । 

हे गोतम ! तोक्यादुःखहै ही नहीं! 

नही काद्यप ! दुःख इ । 

तो पता चरता है किं जप गौतम दुःख को जानते समश्च नहीं है । 

कारयप ! सी बात नह हं किन दुव को जानता समक्ष नहं हुं। कायप में दुःखको 
सस्यवः जानता जीर समक्षतः हँ । | 





#खर्यंकतं = जीव का अपना स्वयं किया हुमा । 
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“हे गोतम ! क्या दुःख अपना स्वयं क्रिया हता है १" पूरे जाने पर आप कहते है, “कादयप ! 
देसी बान नहीं षै ।"' 

“" "आप कहते है, ` काश्यप ! मै दुःख को सव्यतः जानता ओर समघनता हह | 

भगवान्‌ सुश्च घता कि दुःख क्थादै) भगवान्‌ सुश्च उपदेश करं किदुःखक्यादहै! 

काडयप ! जो करता है वही मोगता है स्यार कर, यदि कह! जाय कि दुःख अपना स्वथं किया 
ह्येता है तो शादवत-घाद्‌ हो जाता हे । 

काषद्यय ! दूसरा करता हे जर दूसरा मोगता है" ख्याल कर, यदि संसारके फेरमे पडा इञ 
मनुभ्य कहे कि दुःख पराये का किथा होता ह तो उच्छेद्‌-यादे द्ये जाता है । 

कव्यायन ! बुद्ध इन दौ अन्ती को छोड सत्थ को मध्यम प्रकार से वतते दहै! अविद्या होमे 


क ७१ स 


संस्कार होते है...1 देस तरह, सरे दःस्व-समूृह का समुदय दता द| 


उसी अविद्या के चिव्छुल हट ओर र्कजाने से संस्कार होने नहीं पते...। इस तरह, सारा 
हुःख-समूह स्क जत। है । 


५ 


भगवान्‌ के एसां कहने पर नंगा साधु कादयप सगवान्‌ से बारा-~--घन्थ है | भन्पै, अप धन्य 
है !! जेसे उर्टे क) सख्ट दे...येसे भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से ध्म का उपदेश किया | मैं सगवान्‌ की 
दारण जता हँ, धमकी ओर भिश्चुसंघकी 1 मन्ते! मै भगवान्‌ फे पास प्रमज्या पार ओर 
उपसम्पद्ा पाऊं । | 

कादयप ! जो दूसरे मत के साधु इस धम॑विनेय मँ प्रच्रज्या ओर उपसम्पद्‌ा चाहे है उन्हुं चार 
मास का परिवासश् सेना पडता है। इस चार मासके परिवास बीतने पर यदि भिष्चुओं को सचता 
है तो उसे प्रवश्य ओर उपसम्पदा देकर भिष्ु बना देतेहै। किन्तु, हमें व्यक्ति की विभिन्नता 
माद्यूम है । 

मन्ते ! यदि, जो दुसरे मत के साघु इस धर्मविनय में प्रचञ्या भीरं उपसम्पदा चाहते है उन 
चर मास का परिवासं खेना पडता है; इस चार मास के परिवस बीतमे पर यदि भिष्चुभं को स्वता 
तो उसे प्रनेऽ्या ओर उपसम्पदा देकर भिष्ु बनते है तौ चार्सारू का परिवास स्ता, चार 
सार के परिवास बीतने पर यदि भिष्चुभौं को स्वे तो शुचे प्रयस्या ओर उपसम्पद्‌ा देकर भिष्चु बना रै । 


नंगा सधु काडयपं मे भगवान्‌ के पास ्रक्ज्या पायी, आर उपसम्पदा पायी । 


ध 


उपसम्पदा पाने के कुछ ही समय बाद आयुष्मान्‌ काद्यप अकरा, एकान्त मे अप्रमत्त, आतापी 
(नवेशो को तपनि वारा } जर प्रहितान्म हो विहार करसे हये शी ही उस अनुत्तर ब्रह्यचयै के परम 
फर को इसी जन्म में स्वथं जान, साक्चात्‌ फर, भौर प्राप कर विहार करने लगे जिसकै लिये कुरुपु 
श्रद्धा-पूर्वक घर से बेघर हो प्रनजित हो जाते है । जाति क्षीण हो गई, बरह्यचयै पूरादह्यो गया, जो करना 
थ( सो कर लिया, अव्र ओर छ करना बाकी नहीं है- दसा जान सिया । 


आथुष्मान्‌ कादयप अतो मे एक हये । 


& प॑रिवास--इस अवधि मे प्रत्रल्याप्रार्थी को सेवा-रदृल करते हुये भिक्षुं के साथ रहना हेता 
ह । जव भिक्षु उकी ददता, आचरण, व्यवहार आदि पे संतुष्ट हो जति दै तो उसे प्रनरजित करते है । 


0 संयुत्त-भिक्राय - [ १२.२. ९ 
§ ८, तिम्बरूक उत्त ( १२. २. ८) 
सख-दुःखं कै कार्ण 


श्राधस्ती मे 1 
तव. तिस्बरक् परिव्राजक जहौ भगवान्‌ थे वह आया । आकर, भगवान्‌ को सम्मोदन स्या 
र आवभगत तथा कुशलक्षेम के प्रन पूछने के घाद्‌ एक आर बड यया । 
एक ओर चठ कर तिभ्वदकंः परिव्ाजक मगवान्‌ सं गोखा-- 
हे गौतम ! क्था सुख-षटुःख अपने आप हो जता हे ! 
भगवान्‌ बोरे--तिम्बर्क ! एेसी बातत नहीं 
हे गौतम्‌ ! तो क्था सुख-दुःख किसी दूसरे के करने से होता है! 
भगवान्‌ बोशे--तिम्बरक ! पेसी वात नहीं हं । 
हे गौतम ! तो क्था सुखदुःख अपने आप मीहो जाता है, ओर दूमरे केकरनेसे मीहोतादह! 
भगवान्‌ बोरे--तिम्बस्क ! रेसी बातत नहीं हं । 
हे गौतस ! तो, क्या सुख-दुःख न अपने आप ओरय दूसरे कै फरने सै 
हो जत हं ! 
मगवान्‌ वोरे--तिम्बशूक ! एेसी बात नहीं ई । 
दे गौतम ! तो क्या सुख-हुःख हे ही नह ? 
तिभ्बर्कं ! रेस बात नहीं हे कि सुख-दुःखे नहीं है, सुखदुःख तो है ही । 
तो, पता चशता हे किं आपं गौतम सुख-दुःख को जानते वृ्षते नहीं है । 
तिम्बद्क ! पेसी वात नीं दै कि तै सुख-दुःख को नही आनता वृक्षता । तिभ्वर्क ! मै सुख- 
हुःख को सत्यतः जानता बृहता हूं । 
“"" """ "तो, है गौतम } सन्ने बतवे' कि सुख-इुःख क्यः ई । हे मतम ! सुभे सुख दुःख का 


किन्तु अकारण ही हशाव्‌ 


उपक््ा करं । 

तिस्बदक ! जे वेदना है वही ( घुख-टुःख की) अनुभूत्ति कराने वारा दैः समश्च कर तुमभे कहा 
किं सुखटुःख अपने आप हो जाता हे । मैं ठेस नहीं बताता । 

लिम्बस्क ! वेदना दूसरी हयी है, ओर ( सुखदुःख की >) अनुभूति करामे वाख दूसरा छी" समश्च 
कर तुमने कटा किं सुखदुःख दूसरे का किथा होता है । मँ रसा भी नहीं सतातता । 

तिस्वरकः | बुद्ध इन दो अन्तो कौ छोड मध्यम रीति से सप्य का उपदेश करते है । 

अविद्या के हनेक्ते संस्कारं होन“ 1 दस तरह, सारे दुःख-षमूह का समुद्य होता है 

उसी अभिया के विद्रु हट आर स्क जाने से" सार इःख-समूह रक जाता ट 

हे ग।तम ! आज स जन्म मर सुरे अपना श्चरणागत उपासक स्वीकार करें । 


§ ९. बाहपण्डित सुत्त ( १२. २,..९) 
मूलं ओर पण्डित भें अतर 
श्रावस्ती) 


भिषजो ! अविद्या मे पद्‌, वृष्णा, वहाते रहने से ही मूखं जनों का चोरा खड़ा रहता है । ओर, 
ग्रह चोला बाहर जीर भीतर से नामरूप (पच्च स्कन्ध) ही है । सो दो-दो (-दन्छिय ओर उसका विषय 


|) 


‰& सयकते = स्वयं वेदना ही सुखदुःख कौ अनुभूति का कारण हयेना | 


१२. २. १० | १०. प्य सुत्त | २०५ 


क देम से स्पशं होता है! यह छः आयतन है जिनसे स्यं कर मूं सुख-इःख का अनुभव करता है । 
अथवा, इन ( छः आथतना ) मे किसी एफ से । 

भिश्चुओ ! अधिया म पड, वृष्णा वदसे रहने से ही पण्डित जनाका भ। चखा सदा रहता टे । 
ओर, यह चौखा वाहर आर भीतर से नाम-ख्प ( पञ्च स्कन्ध) हद । सो,दोदौकेहोन सं स्पश्र हता 
हे 1 यष्ट छः आयतन दै जिनसे स्प कर मृखं सुख-दुःख का अनुभव करता हं । अथवा, इनमे किसी 
एकं से । 

सिष्चुजी ! तव, भूखे आर पण्डित मं क्था अन्तर=मेद्‌ं होता हं ? 

भन्ने ! भगवान्‌ हयी ध्म फे गुर, नायक ओर उपदेष्टा है । भन्ते ! अच्छा होता कि भगवान्‌ ही 
दख प्रन को खुखासी कर्ते । भगवान्‌ से सुन कर भिष्ठु धारण करगे । 

तो, भिक्चुओ ! सुनो, अच्छी तेर्‌ मन गाओ, मैं कहता ह| 

“"भस्ते ! बद्व अच्छा कट भिक्षुजं न भगवान्‌ को उत्तरं द्विया | 

भगवान्‌ बोटे--भिश्चुजो ! जिस अविद्या जर तृष्णा के हेतु भूं जन का चोला खडा रहता दै, 
वह अविद्या जर वृष्णा उनकी क्षीण हृद नहीं होती द । सो क्यो १ भिध्ठुभो । क्योकि दुःख काचिच्छ 
क्षय कर देमे फे लिये मूखं ने बरह्मचर्यं नहीं पारा । इसटिये भूवं एक चोला छोरकर दूसरा धरता हे । 
दरम तरह चोला धरते रह, वह जाति, जरामरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, पेननेनी, परेानी से नही 

टता है । हुःख से नहीं द्ृटता है-णेसा मं कहता दह । 

भिष्ठुओ ! जिस अविद्या अर तृप्णाके हेतु पण्डित जनी का चीटखा खडा रहता ठै, वहं अवया 
ओर तृष्णा उनक्री क्षीण हो गई होनी दै । सो क्यो १? भिष्चुजो ] क्थौकि दुःख का विच्छ क्षय कर देने 
के छिये पण्डित मे बह्म का पालयन किथां है । इसलिये, पण्डित एकं चोखा छोड कर दूसरा नह धरता 
टस तरह फिर चोल्य न धर, वह जाति, जरामरण, शोक-रोना पटना, दुःख भवेन, परेशानी से द्ुट जति 
हे । द.खसेद्ट जता ह-षएसा म कहता) 

भिश्चओ ! यही बह्यचर्यै पात्लन न करने ओर करने का अन्तर~मेद मूख ओर पण््ति अं दत्ता ईं । 


। $ १०, पञ्चय सुत्त ( १२. २. १०) 


प्रतीत्य समुत्पाद्क्मे व्याख्या 

श्रावस्ती मे। 

भिश्च ! नै परतीव्यससुन्पाद अर अतीत्य सयुलयन्च धर्मो का उपदे करूं गा । उसे सुनो, अच्छी 
तरह मन रगाभो, नै कहता हं । 

“भन्ते । बहत अच्छा? कह, भिषज ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोरे--भिष्चुज ! प्रतीष्य ससुत्पाद क्या हे १ भिष्चुओ ! द्ध अवतार छं था नहीं, ( यह 
तो सर्वदा सथ्य रहता है फि ) जनममे पर बुदा होता ह ओरं सर जाता ह ( = जाति कै प्रव्यय सै जरा- 
मरण होता ई ) ¦ प्रक्ति का यह नियम द किएक धर्मणे होन से दसरा हाता हँ; उसे डद भले माति 
वृश्चते जीर जागते इ । उसे मसी माति वृज्ष आर जानकर यतात है = उपदेश करते हे = जताते दै = 
सिद्ध करते हैँ = खोर दमे है = विभागक्रदैते दं = साफ करते ईः; आर क्ते ६ 

देखो ! भिषज ! जाति के होने ते जरामरण होता है । भव कै हमि से जाति हती दे । उपादृन 
फे होने से भव होता वप्रे होमे से उपादान होता ह । यद्नाकहोमैसं तृष्णा हती द 1 स्पशं के 
होने से वेदना होती है । पड़यतन कै होने से स्पदं होता है! नामरूपके होने से पड़ायतन हाता हं । 
विज्ञान के येमे से नामरूप होता है । संस्कारं के होने से विक्त होता ह । अवरियाके होनेसे संस्कार 
ह्येते र --घुद्ध का अवतार हो था नहीं यह नियम सदा बना रहता ह । 


२०६ | संयुत्त-निकाय [ १२. २. १० 


प्रकृति का यह्‌ नियम है किएक धर्मक होमेते दूसरा होता है; उसे इद्ध भली भति बृद्ते 
ओर जानते है 1 भटी भोति वृश्च ओरं जानकर बताते है = उपदेश्च करते है -" -ओौर कहते है-- 

देखो ! भि्ुभो ! अविद्या के होने से संस्कार हते है। भिष्षुजो | इसकी सारी सव्यता इसी 
देतु-- नियम प्रर निर्भर ह । 

भिष्चुओ ! प्रतीख् ससुप्पन्न धर्मं क्या ई १ भिक्ुजो ! जर।मरण अनिष्य है, संस्छत है, प्रतीव्य 
समुत्प है, क्षय होनेवाल्ा है, व्यय होनेवाला है, छोड दिया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है । 

भिषजो ! जात्ति ..! नव...! उपादान...! तृष्णा... वेदना...! स्पर्ं...! षडायतन. . .! नाम- 
सूप... विक्तान...! संस्कार. . । अविद्या अनित्य है, संस्कत दै, प्रतीव्य सभुव्पश्रदहै, क्षय होने वाखीहै, 
व्यय होने षाली है, छोड दी जा सकती है, रोक दी जा सकती है । भिष्ठुमो ! इन्हीं कौ प्रतीष्य समुस्पन्न 
ध्म कहते दं । 

मिष्ुओ ! आर्यश्रावक को यह प्रतीष्य समुत्पाद्‌ ( का नियम >) ओरं प्रतीष्य समुत्पक्च ध्म अच्छी 
तरह समन्य कर स्पष्टतः सक्षात्‌ कर लिये गये होसे ह । 

वह पूर्वान्त की मिथ्या मे नही रहता है, क-म भूतकाल मे था, मै भूतकाक मे नही था, 
भूतकार मै क्या था, मूतकाख मेँ मैं कैसा था, भूतकाल मे मैं क्या होकर क्या हो गया था ! 

वह अपरान्त की मिध्याद्ि में भी नहीं रहता है, किमे मविष्यमे होगा, मै मविष्यमें 
नहीं होगा, भविष्य मे क्या होगा, भविष्य में केसा हीरगा, भविष्य मे क्याह्योकरक्याहो जागा । 

वह प्र्युखपन्न ( =वतेमान काल ) को ठेकर भी अपने मातर संशय नहीं करता- मै ह मे नकी 
ह मेक्याहै, में केसा हू, मेरा जीव कहां से आया है, जौर कहौं जायगा | 

सो क्यो १ भिष्चुञो ! क्थोकि अर्यश्रावक को यह प्रतीष्य समुप्पाद्‌ ओर प्रतीत्य समुत्पन्न ध्म 
अच्छी तरह समश्च कर स्पष्टतः साक्षान्‌ कर स्थि गये होते है । 


मै 


आहार-चगं समाप्त | 


तीयं माग 
द्ठाबल-वर्ग 
$ १, पम दसधर सुत्त ( १२. ३. १) 


बुद्ध सर्वोत्तम कषटलाने के अधिकारी 


श्रावस्ती म । 

भिष्चुओ | बद्ध दशबल आर चार वेशारच से युक्छ हो सर्वोत्तम कलने के अधिकारी ह! सभा 
मे सिह-नाद्‌ करते ई, बह्यचक्र को प्रवर्तित करते & । 

यह रूप ह, यह रूप का उगना है, यह रूप काल्यहोजनादे! यह वेदना है" यह संज्ञा 
ह" * " यह संसार है" ˆ "1 यह विक्तान है, यह विक्ान का उगना है, यह विक्ञान काय दहो जाना है। 

सो, एक के होने से दूसरा होता है, प्क के उगने से दूरा उग खदा होता हे | एक के नहीं होने 
से दसरा नहीं होता है, एक के रुक जाने से दूक्षरा रुक जाता ह ! 

जो अविद्या के होने से संस्कार होते है.“ । इस तरह सारे ढुःख-समूद का समुदय हो जाता है । 

उसी अविद्या के बि्छुर हट ओर स्क जाने से.“ इस तरह, सार दुःख समूह स्क जाता है 1 


9 २, दुतिय दशबल सुत्त ( १२. ३.२) 
प्रवज्या की सफरुता के लिए उद्योग 


श्रावस्तीमे। 

भिष्चुओ ! बुद्ध दशवर ओर चार वेशारद से युक्त हो" [ ऊपर वारे सत्र की पुनन्ति ] इस 
तरह, सारा दुःख समूह स्क जाता हे। 

भिषजो ! मेने धर्मं को साफ साफ कह दिया हैसमक्षाः दिया है=खोरू दिया हेनप्रकाश्चित कर 
दिया हे-रपेदन काद दिया है। 

भिष्ुओ ! रेसेः- "घम मे श्रद्धा से प्र्जित हुये कुख्ुत्र का वीयं करना सफर होना है {--चाम, 
नाड़ी, ओर हडयां ही भले शरीर में रह जायं, मांस अर सहित मले ही सूख जार्य-- किन्तु, जो पुरुष 
के उत्साह, पुरुष के वीर्यं ओर पुरुष के पराक्रम से पाया जा सकता द उसे बिना प्राप्त किये उद्योग से 
मुह नहीं मोडूंगा । 

भिष्चुओ ! काषहिरु पुरूष पाप-घमौं मे पदकर दुःख पूणं जीता है; महान्‌ परमाथ से हाथ धो नैता 
हे । भिष्षुभो ! भर, वौर्थवान्‌ पुरुष पाप-धर्मो से बचा रह, आनन्द्‌पूवक विहार करता है, महान्‌ पर- 
मार्थं को पूरा कर रेताड&। 

भिष्ठओ ! हीन सेअग्र की प्राप्ति नहीं होनी, अथ्रसे दही भग्र की प्राशि होती है । भिक्षु ! बह्- 
चर्यं पारन करने की श्रद्धा खभ, सामने बुद्ध मौजूद दहै। इदसस्यि, हे भिश्चुभ! वीर्यं करौ, अप्राघ् 
की प्राति के कयि, नही पहूचै इये स्थान पर पहुंचने के लिये, कभी देखी नहीं गहं चीज को साक्षात्‌ 
करने के छिये । 
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हस तरद, तुण्डासी प्र्रञ्या खाली नही जायगी, बख्ि सफर ओर सिद्ध हौगी । जिनका दान 
करिया खीवर, पिण्डपात, रयनासन्‌, ग्छानप्रस्यय भोग करोरे उषु घडा पुण्य प्राप्त होगा । 

भिष्चुभो ण्डे इसी सरषट सीखना चाहिये । भिष्षु ओ ! अपने हित करो ध्यान म॑ रखते हुये साव 
धान हो उद्योग कसे । दूस के दहित कौ भी ध्यान मे रखते इथे सावधान हे उद्योग करो । 


$ ३, उपनिभ्ना सत्त ( १२. ३, ३) 
सआाश्रच-क्लथ, प्रतीत्य समुत्पादे 


श्रावस्ती मे, 

सिष्ठभो ! मँ जानते अर देख हुये ही आश्चयो के क्षय करने का उपदेश करता हू, विना जाने 
आर देखे नष । 

भिष्षुमो ! क्या जान ओर देखकर आश्रवो का धय होता 2 १ यह सूपे, यहं ख्य का उगना ह 
यह सूपकालश्र हो जाना है] यह ववना, संसा, संस्कार" ०। यद्व विक्चान द, य्ह विज्ञान का उमनाहं 
यह विज्ञाना खयर हो जाना दरं । भिश्चुमो ! इसे ही जान अर देखकर आश्चवो का क्षय हेता दै 

भिध्चुभो ! क्षयहोने परजा क्षयहोन का क्न हतार उसे भीं सहेषुकं भताता हूः 
अहेतुक नही । 

भिष्चुभो ! क्चयदहोनेके जान काहेतु क्था? षिमुक्ति दयी हेतु ईसा कहना चाहिय । 
भिश्चुो ! विश्यु्ि को भी म सष्टेतुक वताता ह, जदेतुक नरह । 


क 
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भिष्चुओ ! विभयुक्तिका हेतु क्या! वेराग्यद्तु हरसा कहना चाद्ये । भिक्चुभो ! वैराम्य को 
भी भँ सहेतुक बताता ह, अहेतु नहं । 


भिध्ुभं ! वरास्य काहेतुक्यादह? संसार णी राद्यं उदखसे भय करा (विल्वा) 
हेतु दै--पेसा कष्ना गदिये । भिष्चुभो ! सैं इस भय करने का भौ सहेटुक पताता ए अहेतुकं नही । 


भिष्षुओ ! दस मय फरमे का हेतु क्या ह ? उसका हनु याथार्थज्चानदशेन है-पेसा कहना चाहिये । 
भिक्चुभो ! यथायक्षसदु्लन को मी मं सषहेतुफ धतत ह्र, अहेतुफ महीं । 

भिष्षुजी ! यथा्थजानदरन काटेतु क्या? उसका हेतु समाधि है--पेखा कषना चाहिये 
भिश्ुञो ! समाधि को मी मे सहेतुक् बतता हूं, अहैतुकं नष्ट । 

भिषजो ! समाधि का हेतु क्या हे उसका हेतु सुख है--पेसा कहना चाहिये 1 सिष्ुो ! सुख 
को भींमं सहेतुक बताचा हरू, अहेतुफ नह । 


भिश्चुभो ! सुख का हनु क्याहं) उसका हेतु शान्ति (=परश्रन्धि) है--पेस। कना चाहिये । 
भिष्चुभो ! शान्ति को भी मं सहेतुकं बताता हू, अहेतु नह । 


‰« $ 


भिश्चुओ ! शन्तिकादेनु क्या १ उसक्रा हेतु प्रति ह रेसा कहना चाहिये । भिष्चुभो ! मीति 
को भी मं सहेतुक बताता हूः अहेतुक नहीं 


५» % 
भिष्चुजी ! प्रीति का देतु क्था? उसका डेन परमोद्‌ दै एमा कहना चाहिये । भिक्चुभो ! 
प्रमोद को भौ म सहेतुकं बताता र, अहेतु नहीं । 
भिश्चुज ! प्रमोदकादेतु क्या १ उसका रनु भरदा टरा कहना चार्य । भिष्चुओ ! घ्रद्धा 
को भी मँ सहेतुके बतत हू, अदेतुक्र न 


भिश्च ! श्रद्धा काहेतु क्या} उसका हेतु इुःख ई--पेसा कहना च्राहिये । भिश्चुओ ! दुःख 
क भी मँ सहेनुक बताता ह अहेनुक नहीं । 
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भिष्चुभो ! दुख कादहमुक्याह १ उसक्रा हेतु जाति ह--गमा कहना चाहिये । भिषज ! जाति 
करो भी में सहेुक बताता हँ अहैतुक नह । 
भिक्चुमो ! जत्तिकादहेनु “भव *। 
भिषजो ! भमव का हेतु "उपादान दहै“ 
भिश्चुभो ! उपादान का हेन ` वृच्णाड । 
भिक्षुजो ! नृष्णाका हेतु वेदना ई “1 
भिश्चुओ ! वेदना काेतु स्प्ं इ"! 
भिष्चुभं ! स्पन्नं का हेतु" `पडायत्तन ३“ । 
भिष्षुजो । पडायतन का देतु ` नामरूप हे । 
भिक्चुओ । नामरूप का हेतुः" -विज्ञान है“ | 
भिक्चुओ ! चिज्नान का हेतुः" "संस्कार द" । 
भिष्चुनो ! संस्कार का हेतु"--अचिद्राष्| 
भिष्युजो ! इम तरह अविद्या के हने न संस्कार, संस्कार के हाने स विक्तान, *--नामरूप, 
` 'पड्ायतन, "` स्पशं, ` "वेदना, " “तृष्णा; उपादान, “भव, ` जाति, - दुःख, दुलके होने से 
श्रद्धा, `` प्रमोद, "प्रीति, `" "प्र्रव्धि, """सुख, ' "समाधि, " " "यधा ज्तान-दर्शंन, `" संसार-मीति, 
` ` "वैराग्य, "" वेराग्य से विसुक्ति होती है, विसुक्ति मे आश्रयो के क्षय होने का ज्ञान द् जाताहै। 
भिष्चुओ | जसे पहाड के ऊपर मृसलधारं वृष्टि होने से, जट नीचे की भोर वह कर पर्वत, कन्दरा 
प्रदर, शाखा सभीको भर देता ह! इन्द भर जनेसे नार वदे निकरतेहे। नारो ऊ भर जानेस 
दडियों भर जाती हँ । दरोडियो कं भर जाने स, ोटी-छोदी नद्धां भर जाती है} छोर्टा-छदा नदियो के 
भर जाने से बड़ी-बडी नदिया मर्‌ जाती ह । बद्ा-वडी नदियो के भरजनेने समुद्‌ सागर भी भर 
जाते है । 
भिक्षु ! इसी तरह, अविद्या के होने स संस्कार, संस्कारके होने से विक्त, "`` नामरूप, 
ˆ* षडायतन, ` `` स्प," `वदना,' "` "वृष्णा," "उपादान, * "' "मव, "` जाति, ` "दु", " `धद्धा, `" प्रमोद, "^` 
प्रीति, ` अश्रव्ि, सुख," समाधि," " "यथाथं क्षान-दशंन, " "संसार-भीति, वराग्य, वराग्य के होनेसे 
विमुन्ति ओर विमुन्तिके होने से क्षय होने का ज्ञान] 


9 ७, अञ्जतित्थिय सुत्त ( १२. ३. ४) 
दुःख प्रीत्य समुत्पन्न दै 


राजगृह क वेदुवन मं | 

तब, आयुष्मान्‌ सारिषुच्र सुबह मे पहन आर पातर्चीवर ले भिक्षाटन कं लिय राजगृह में पेठे । 

तव, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के मनम पमा हुञा--अभी राजगृह में भिक्षारन करनेके छिये 
कुछ सवेरा है; तो में चँ जँ अन्य तैर्थिक परित्राजक्तो का आराम हे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुञ्च जहौँ अन्य तेथिक्र परिवाजको का अराम था वहां गये, जाकर उनका 
सम्मोदन किया आर कश कषेम के प्ररन पूछने फे बाद्‌ एक आर्‌ बर गये | 

एक ओर वैरे हुये आयुष्मान्‌ सारिपु्च को वे अन्य तैर्थिक परिवाजक बोरे-जादुस सारिपुच ! 
कुछ श्रमण ओर ब्राह्मण कर्मवादी हँ जो दुःख को अपना स्वयं किया हज बताते ह । आबु सारिपुन्र ! 
एसे भी ङछ श्रमण ओर बाह्मण कर्मव्द् हे जा हु.ख को दूरे काक्या दहा धताते है 1 आदु 
सारिपुज् ! एसे भी छ श्रमण ओर ब्राह्मण कर्म॑वादी ह जो दुःख को अपना स्वपरं किया हमा ओर 
दूसरे का भी पिया हुभा बताते ह । 

२.५ 
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आघुस सारिपुच | जर, देसे भी कितने श्रमण अर व्राह्मण कर्मवादी हँ जोहल कोन जपना 
स्वथं किया हज ओर न दूरे का किया हज, किन्तु अकारण हठात्‌ हो गया बताते ह । 

आबुस साररपुच } इस विधय म श्रमण गोतम का क्या कहना हे १ क्या कह करं हम श्रमण 
गौतम फे सिद्धान्त को यथार्थतः बता सकते हे, जिससे श्रमण गातम कै सिद्धान्तं सं हम उख्टा-पुख्टा 
कर देँ; उनके धर्म॑ के अनुद्टल कं; ओर, जिसके कदने से कोद सहधार्मिक निस्य-स्थन को 
न प्राक्ठहो जाय । 

आघुल्त ! भगवान्‌ ने दुःख का प्रतीव्यसञ्चव्पन्न बतराया द! किसके मयय से ( =होनेसे)? 
स्पश्चं के प्रस्यय स । एसा हयी कह कर आप भगवान्‌ फे सिद्धान्त को यथार्थतः वता सकते है, जिससे 
भगवान्‌ के सिद्धान्त मै जप उख्ट-पुख्श न कर दँ; उनके धर्म के अनुकूट कषु, `“ । 

आघुस ! जो कर्म॑धादी श्रमण या ब्रह्यण दुःख कौ अपना स्यं किया दुभा बताते दै वह भी 
स्पशं के प्रस्ययद्टीसेहौताहै। जो कर्मवादी श्रमणया ब्रह्यण डुःख को अपना स्यं किथा इजा ओर 
दूस्लरेका मी किया ह्जा वताते है बह मी स्पशंके प्रत्ययही से होतादहे। नौ कर्मवादी श्रसमणया 
ब्राह्यण दम्ब को घं अपना स्वयं किया हना ओरन्‌ दूरे का करिया हा, किन्तु अकारण हटात्‌ हो गया 
व्रतलाते हं, वहं भी स्पन्ठ के प्रत्ययी मे होता हे 

आबु ! जो कर्मवादी श्रमण यातव्राह्यण दुःख को अपना द्वयं किया हुञा बताते हे, वे विना 
सपरा केषी कछ अनुभव कर स--पसा सम्भव नही ।': | जो श्रमण या ब्रह्मण" दुःख को अकारण 
हान्‌ हो गया बताते दं, वे भी चिना स्प्ंके ही कक अनुभव कर के--एेसा सम्भ नही । 

६ 

आयुष्मान्‌ आर्द्‌ ने तेधि परिव्राजको के साथ आयुष्मान सरेषु को कथा-संरूप 
करते सुना । 

तव, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ भिक्षारन से खट भाजन कर ठेने पर जहा भगवान्‌ भे वहम गये, जौर 
भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर बर गये । एक ओर्‌ वेड, आयुष्मान्‌ आानस्द्‌ ने भगवान्‌ को 
अन्य तैर्थिक परिाजक्ा के साथ अआगयुप्मान्‌ सारिपुच्च काजो कु कथा-संखपि इजा था उसे ज्यो का 
व्यो कह सुनाया । 

सींक है आनन्द ! सा.स्पुच्च नरक दही समक्षया है| मनेदु.ख कौ प्रतीव्यसमयुपपन्न ( हेतु के 
होने से उत्पन्न दानेवाला ) बताया हे । किसकरं प्रतीत्य से ( नहनेसे)? स्पक्षं केष्र्ययसे) रेसाही 
कहकर कोद भी मरे उपदेशा को धथा्थेतः बता सकता है, रसा कहमेवाङा मरे सिद्धान्त म कुष उल 
पुख्या नहीं कर्ता ह । ठेस कहनेवाखा कोई सष्धामिक बातचीत मे निन्य-स्थान को नहीं परास्त करता है । 

आनन्द ! जो क्संवबादी श्रमण या व्राह्मण दुख को-बनते ह, वह भा स्पक्ञं के प्रस्यय 
हीसे होता हे। 

आनन्द ! जो कमेवाद॑ श्रमण या ब्रह्मण दुःख को`'बनते ड, वे विनास्पदंके ही इष अनुभव 
करर एसा सम्भवे षीं | 

आनेन्द्‌ ! पक समयम इसी राजगृह के घेद्धवन करन्दकनिवापमे विहार कररहाथा 
जान्दु ! तब, म सुबह म पहन आर पारचर लं भिक्षारन ॐ प्‌ ग{जग्हु स पडा अननन्द | तव 
मेरे मनम यह हुअ--भभी रजगृहे म भिक्चाटन करनके छिष वडा सवेरा है; त्ता मे जहां अन्य सैथिक 
परिवाजक्षा का आरम्‌ ठे बहो चनद । 

आनन्द्‌ ! तेत्र, मैं जहो जन्य तैथिक परिवाजका का आ।राम"था चह्म गया, ओर उनफा सम्मोदन 
किया; तथा कृषार क्षेम के परश्च पृषने के बाद पक भोर वैद गया । 


६५ 
भनि 
कथ 
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आनन्द ! एक ओर वेठने प्रर अन्य तैर्थिक्र परिव्रजको ने मुद्चते पा... 

"` [ वही प्रश्नोत्तर जो आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के साथ कहा गया है । 

मन्ते, आश्चयं है ! अदूसुत है! किष्ठकही पदे सारा अर्थं क दिया गथा। मन्ते! यदि 
यही अर्थं विस्तार से कहा जाता तो बड़ा गम्भीर द्योता, देखने मै अन्यन्त गहरा मा पडता | 

वि, आरनस्द्‌ ! तुम इमे कहो | 


+| 


भन्ते ¡ यदि ुद्चसं सोद षृर--आबुस आनन्द ! जरामरण क निदान क्यादे, समुदय क्या है 
उव्पत्ति क्यार, उद्वम क्थारै तोन हेला उत्तर दँ --आघुस ! जशमशरणफा निदान जातिदहै 
सभ्ुदय जाति द, उत्पति आततिं है, उद्धम जाति द । भन्ते ! एने वृषे जनेसेने रेया ही उत्तररदु। 
"° "जाति का निदान भव हे" 
"° "भव का निदान उपादान ` । 
" उपादान का निद्‌ने तृष्णा है...। 
"° "तृष्णा का निदान वेदना है | 
° * "वेदना का निदान स्पशं ३*.५4 
जन्ते ! यदि सुश्च से कोटं पृठे--आवुस आनन्द ! स्प का निदान क्या `") --तो नैं रेखा 
उत्तर दू--आवुस ! स्पशं का निदान पडयतन इ“ आद्ुख ! इन्द छः स्पदयतनों के पिच्छ रक्‌ 
जने से स्पशं का होना स्क जता हं | स्प्के स्क जने वेदना नही होक्ती। वैदनाके स्क जामेसे 
वृष्णा नह हीती । वृष्णा के स्क जाने से उपादान नष होता । उपाद्‌ मके शक्र जने से भव नहीं हयोता। 
भव फे ङ्क जनेसे जाति नही होती। जातिके रक जनेसे जरा, मरण, कोष, रोन -पीटना, दुःख, 
बेचैनी, परेशानी सभी रक जते है । इस तरह, तारा दुःख-सभुह स्क जाता ह ! भन्ते ! रैसे पृ जपे 
सेमैरेसा ही उनरदः। 


क्य 


$ ५, भूमिज सुत्त ( १२. ३. ५) 
खुख-दुःख सहेतुक् हें 
श्रावस्ती मं। 


५: 


तव, आयुष्मान्‌ भूमिज संध्या समथ ध्यान से उ, जहां आयुष्मान्‌ साररेषुत्र थे वहाँ गये, 
ओर. ' "छुशरक्षेम के भरन पूकर एक भोर वेड गये | 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ भू मज जायुप्मान्‌ साररपुत्र सं वोले--आदुस सारिपुन्च | ख 
भ्रमण ओर ब्राह्मण कर्मवादी है जो सुख-दुःख को अपना स्वयं किया हुजा मानते हं । * " "जो सुखदुःख 
को दूरे का क्रिया हआ मानते है । `" जो सुखदुःख को अपना स्वथं किया हुजा जर वृसरे का किया 
हआ मानते दहै ! ` * "जो सुख-दुःखे को ` ` अकारण हंडान्‌ उत्पन्न हो गया मानते हं | 

आवुस सारिपुन् ! इस विपय मे भगवान्‌ का क्या कहना हे ¢ क्याकह केर हमं भगवान्‌ के 
सिद्धान्त कौ यथार्थतः बता सकते है, जिससे हम भगवानू के सिद्धान्त भ ङंछ उरुूटा-पुख्टा न कर 
द; उनके धरम के अनुकृरु कर; जर, जिसके कहने से कौ सहधार्मिक वासचीतत मे निन्ध-स्थान कों 
न प्राष्ठदह्ये जाथ) 
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आवुस ! भगवान्‌ मे सुखनदुःख को प्रतीश्यसमुस्पच्च बताया ह | किसके प्रतीत्य से १ स्पश के 
तीस्य से एेसा ही कहने वाखा सगवान्‌ के क्तद्धान्त को यथाथ॑तः बताता द“ **"। 
आदुस ! जो कर्मवादी श्रमण था ब्रह्मण सुखदुःख का" " "अकरण हरत्‌. उत्पन्न हौ गया मानते 
है बह भी स्पशंके होने ही से होता इ। 
ˆ "वै विना स्प के ही कुछ अनुभव कर लं--एेसा सम्भव नहीं । 


स्‌ 


जायुष्मान्‌ आनन्द ने ज्युष्मान्‌ भूमिज्ञ के साथ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के कथसंखाप को सुना । 

तव, आयुष्मान्‌ आनन्द जह मगवान्‌ धे बहौ गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर 
बैठ गये । एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को आयुष्मान्‌ भूमिज के साथ आयुष्मान्‌ सारि 
पुत्र काजी कथासंलाप इजा था समी अपरोका व्या कह सुना] 

टीक्‌ टे मनन्डं ! सारि0ंच मे वडा ठीक समञ्माया। आनन्द ! मने सुखदुःख को प्रतीच्यस्लस् 
त्पन्न बताथा है | किसे प्रतीत्य से? स्पशं के मरतीन्य से| एमा कहने बाला मेरे सिद्धान्त को यथार्थतः 
बताता ह°" “| 

आनन्द! जी कमेवाद श्रमण या ब्राद्धण सुरद्ुःख कौ ` अकारण इरत उत्पन्न हे गया मानते 
है वह भी स्पणंकेहोनेहीसे होत ई। 

ˆ" "वे बिना स्पणंके ही कु अनुभव छर छ पसा सम्भव नहीं । 

आनन्द ! गरीर से कोई कर्म करने पर कर्म की चेतना (1) केदेतु से अपनेमे सुखदुःख 
डस्पश्न हाती द| आनन्द ! कदं वचन वरोख्ने पर वाकृचेतना कं हेतु से भपनेम सुंख-दु.ख उत्पन्न होता 
है । आनन्द ! सन से कुछ वितकं करने पर मनश्चेतना के हेतु से अपने में सुख-दुःख उत्पज होता है । 

नन्द्‌ | चाद अधियाके कारण जी स्वरथं कायक्स्कार इका करता हे, उसके प्रव्यय से उसे 
अपने मे युख-दुःख उत्पन्न होता हे | आनन्दं | चह, जो दसरे दी कायसंस्कार इका करते दै, उसके 
प्रत्यय से भी उसे अपने मे सुख ःख उत्पन्न होता है! आनन्द | चाहे जान वृश्चकर जो कायसंस्कार 
देका करता हे, उफ प्रत्यय से उसे अपने मे सुखदुःख उत्पन्न होता है । अनन्द! चाहे बिना जाने 
वृक्षे जो काय॑स्कार कहा करता है, उसके प्रत्यय से उसे अपने मे सुख-दुःखं उदयन्न हाता हे । 

आनन्द { चाहे स्वयं जो वाद्धूय॑रछार इका करता छ, उसके प्रस्यय से उसे अपनेमे सुखदुःखे 
उन्पन्न ठोता हे । 

आनन्द ! चाह स्वयं जो सनःसंस्कार' "1 

आनन्द इन छः धर्मो मे अविद्या लगी इड है । अविद्या के बिच्छुर हट ओर रक जाने से वह 
कमे नहीं होना है, जिससे उसे सुखदुःख उत्पन्न ह | वह वचन, वह मन के वितकं नही होतेह, 
जिने उसे सुख-दुःख उत्पन्न हे | | 

उसे वह क्षेत्र ही नह रहता ह, आधार ही नह रहता है, आयतन नही रहता, दहेतु नहीं रहता; 
जिमङक प्रभ्ययसे उस अपने मे सुख-हुःख उप्पन्न ह्य | 


६ ६, उपचान सुत्त (५२. ३. £) 
दुःख समुत्पन्न हे 
श्रावस्ती म । 


तव, आयुष्मान्‌. उपान जहो भगवान थे वहां आय्‌, अर भगवान का अभिवादन करके एक 
ओर बैट गये । एक आर तरद, आयुष्मान्‌ उपवान भगान्‌ चे बारे-- 
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भन्ते | किनने श्रमण या ब्राह्मण हें जो दुःख को स्वयं जपना किया हुंजा वत्ताते है| ` "दूसरे का 
किया "^" `" 'स्वयं जपरना किया इजा भी जीर दूसरे का किया भी "०1" न स्वयं अपना क्रिया हुजा भर 
न दृसरे का किया हज, किंतु अकारण हटात्‌ उत्पन्न" "। 

न्ते | इस विपय मं भगवान्‌ का क्या कहना ह?" 

उपवान । मने हु-ख को प्रतीत्यसमुन्पन्न बताया है । किसके प्रन्ययते १ स्पशं प्र्यथसे ।" ` 

उपवन जो दुःख को." "अकारण हान्‌ उन्परत् टुजा मानते है, वह भी स्पदांकेहोनेसदही 
होता हे । 

उपवान्‌ 1" " "वे बिना स्प क ही कु अनुभव कर ल--प्मा सम्भवं नदीं । 


६ ७, पञ्चय सुत्त ( १२. ३. ७, 
७ (क 
काय-क्म्रणक्रा एसद्ध{स्त 


श्रावस्ती मे। 

भिक्लुमो | अविद्यके होनेसे संस्कार हते है \* * 1 इस तरह, सार। दुःख-समृह उट खड़ा होता हे । 

भिष्ुजो ! जरामरण क्या हं १ जो उन उन जीर्घोकं उन उन योनियं ब्ृद्म हो जाना, पुरनिया 
हयो जाना, दतीका टद जाना, बरार सफेद हो जाना, सरिया पड जानी, उमरका खाना ओर इन्दियोका 
शिथिल हौ जाना, इसीको कहते हं जरा ! जो उन उन जीवोके उन उन योनिग्रासे खिसक पड़ना, टपैक 
पड़ना, कट जाना, अन्तधान हों जाना, ल्यु, मरण, कजा कर जाना, स्कन्धाका छिन्न भिन्न हो जाना, 
चोराको छोड़ देना है । इसी को कहते हे मरण । एसी यद्‌ जरा ओर एसा यह मरण । भिक्ुजो ! इसीको 
कहते हँ जसमरण । 

जाति के समुदयसे जरामरणका समुदय हाना है । जातिकरे निरोधे जरामग्णक्ा निरोध होता है| 
यदी आ्य-अष्टङ्गिक-मागं जरामरणके निरोधका उपाय हे । आ्यै-जष्द्धिक मागं दे--(१) सम्यक्‌ दृष्टिः 
(२) सम्यक्‌ संकट, (३) सम्धक वाक्‌ , (४) सम्रक्‌ कर्मान्त, (५) सम्ध्रक्‌ आजीव, (६) सम्यक्‌ 
व्यायाम, (७) सम्य स्ति, (८) सस्यङ्‌ समाधि 1 

भिष्ुजो ! जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पश्च, पडायतन, नामरूप, विक्तान, संस्कार क्या है ! 

[ देखो---प्हटा माग ६२८२) | 

अविद्या के समुदय सरे संस्कार का समुदय होतादहे | अविद्यकं निरोधस संस्कार का निरोध 
होता ड । यही आर्य-अ्टगिक-मागं संस्कार के निरोध कर्ने का उपाय ह"ˆ-` | 

भिष्षुजो | जो जायैश्रावक इस प्रलय को जानता हे, प्रत्यय के समुद्र को जानता ह, प्रत्यय के 
निरोध को जानता ह, प्रत्यय क्र निरोधगामिनी प्रतिपदा कौ जानता दे-- वद आयै-ध्रावक दष्टिसस्पन्न 
कहा जाता है, दर्ग॑नसम्पन्न भी, सधम को प्राक्त भी, सद्धमं को देखने वारा भी, शाक्षय-जान से युक्त 
भी, दरोक्ष्य-विद्या से युक्त भी. धसक श्रोतमे जा यया मी, निवेंधिक्प्रजत भी, अदधत के द्वार पर पहुंच 
कर खड़ा हज भौ । 


६ ८, मिक्खु सुत्त ( १२. ३, ८ ) 
का्यै-कारणका सिद्धान्त 


श्रावस्ती मे । 
भिष्चुओ ! यहां, भिश्च जरामरण को जानता ह | जरामरण के सशरुदरय को जानता हं, जरामरण 
क निरोध को जानता है | जरामरण की निरोभ-गाभिनी-प्रतिपदा को जनता दहं ` | 
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 जातिको जानता है" भव को जानता है" उपादान कौ जानता हे“ तृष्णा को जानता 
हेः "| वेदना को जानता है" "। स्पशं को जानता दै""" | पदातन को जानता "ˆ" । नामरूप को जानना 
है" 1 विक्ञान को जानता है" संस्कार कौ जानता हे" "। 
भिश्चुभयो ! जरामरण क्या है १ [ ऊपर के सूनर एेसा | 
§ ९. पटम्‌ सुमणन्राह्मण सुत्त ( १२. ३. ९) 
परमाथेला ता धरमण-त्राह्यन 
श्रावस्तीं । 
भिश्चुञमो ! जे श्रमण या बाद्यण जरामरण-", जाति", मव", उपाद्ननः “^, तृष्णा“, वेदना 
स्प `ˆ", षडायतन `", नामरूप `, विज्ञान ``, संस्कार को नद्यं जानते हँ, संस्कार के समुदय कौ 
नहीं जानते ईह, संस्कार क निरोध कौ नहं जानते हे, संस्कार कौ निरोधगामिनी प्रतिपदा को नहं जानते 
द--उन श्रमणान्‌ तो भ्रमणं म गिनती हाती ड; आर्‌ न जद्धिणा क जाह्न म । व जादुष्चान्‌ इसा 
जन्म में श्रमण या ब्राह्यण के परमार्थं को स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, ओर प्राक्च कर विहार नहीं करते । 
भिष्षुजओ ! जो श्रमण या ब्ाह्यण जरामरण" ` संस्कार" " "की निरोधगामिनी प्रिपदाको जानते 
है--इन्दीं श्रमणोकी श्रमणोमे गिनती होती है, जर ब्राह्य्णोकी ब्राह्मणेमें । वे आयुष्मान्‌ इसी जन्मे ` 
श्रमण या बाद्यणके परमार्थको स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, आर प्राप्त कर विहार करते है । 


३ १०. दुतिय समणत्राह्मण सुत्त ( १२. ३. १०) 
स्व त्कार-पारयत ज्रम ब्राह्मण 


श्राचस्तीम। ४ | | | 
सिष्चुजो ! जौ श्रमण या ब्राह्यण जरामरण' " *, जाति" " ", ` " "संस्कारको नहीं जानते है," ' समुदय 
को नही जानते है," ` ` निरोधको नहं जानते है," * 'निरोधगाभिनी प्रतिपदाको नदः जानते है--बे जरामरण 
* ° "संस्कारको परकर गे, पेखा सम्भव नही | | 

भिष्ठुभो ! जो श्रमण या बाह्मण जरामरण ` `संरकारको जानते है," ` -समुदप्रको जानते है," "° 
` निरोधको जानते है," ` "निरोघगामिनी प्रतिपदाको जानते है--वे जरामरण" ` "संस्कारको पार कर रंगे 
सा हये सकता हे । 


दृराबरू वगं समाप्त 





चौथा भाग 
कलार प्षचिय चं 
$ १. भूतमिदं सुत्त ( १२. ४. ५) 


यथाथं ज्ञान 
पेसा मेने सुना । 
एक समथ भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपरिण्डिक के जंतबन अराममे विहार करत ५ । 


0 


वहां, भगवानूने आयुष्मान सारिपुत्र को आमन्त्रित किथ्ा--सारिपुत्र! अजित क प्रक्म पूनम 
यह कफहा गया था-- 
जिन्न धमं जान लिया है, ल्मे इस शसन मे सीखने योग्य है, 
उनके कान्‌ जर आचार क, हे मारिष ! मेँ वृता हं ॥ 
सारिषुश्न ! इख संक्षेप स्त कहे गये का केसे विस्ताग से अर्थं समश्चना चाहिये ! 
दस पर आयुष्मान्‌ सारिपुच्र चुप रहे । 
दूसरी बार भी" । 
तीसरी बार भी `` ` आयुष्मान्‌ सारिपुत्र चुप रहं । 
<| 
साःरपुत्र | यह हौ गया, तुम देखो । सारिपुन्र ! थह बीत गया, तुम उेखो 1 
भन्ते ! यह हो गया, इसे यथाथ॑तः सम्यक्‌ प्रक्ता से देखता है । यह हो गच्रा--इसे यथार्थतः 
सम्यक्‌ प्रा से देखकर, उसके निर्वँद्‌ = चिराग = निरोध के ख्ये यत्नवान्‌ होताहे। उसे आहार के 
हेतु से होते सम्यक्‌ प्रज्ञा से देखता है । इमे आहार के हेत्‌ से होते सम्यक्‌ प्रज्ञा से यथा्तः देख, आहार 
फे सम्भव के नि्वेद्‌ = विराग = निरोध के लिये यल्वान्‌ होता हे] उसके भहार के निरोध्रसेजोही 
गथा हे उसका भमी निरोध होना यथार्थतः सम्यक्‌ प्रत्ता से जान निरोध धर्म के निवेद = विराग = 
निरोध = अनुपादान से विभुक्तं हो जाता है। भन्ते! ध्म इसी नरह जाना जता हे! 
मन्त ! अलज्ञितं के अदन चृषछ्नम जा यह कषा गया धथा- 
जिन्हे धर्म ॥ 


कीन चैन 


उस संक्षेप से कहे गयेकाजं रेखे ही विस्तार से अथं समश्चता हं | 


ग्‌ 


ठक है, सारिुत्र, ठीक हे! -*' ""निर्वेद=विराग~निरोध-~अनुपावान स विभुक्तं हो जता ह। 
[ ऊषर ओ कषय यथा है उसी की पुनरुक्ति |] 


९६ । संगुन्त-निक्राय [ १६. ४. २ 


६ २, कलार सत्त ( १५. ४. २) 
प्रतीत्य समुत्पाद्‌, सारिपुत्र का सिहनाद्‌ 
श्रावस्ती मं। 


क्‌ 


तव, भिक्षु कछारश्चतरिय जह्य आयुष्मान सारिपुन्च थे वहां जाया | आकर युष्मान्‌ सारि- 
पु का सम्मोदन किया, तथा छुशर-कषेम के प्रश्न पृष कर एक सर बेठ गया । 

प्क ओर बढ, भिश्च कखार्क्तरिय जायुपष्मान्‌ सारिपुत्र से बोला-- 

आवस सारिपुच्र ! भिश्च माद्ियपरग्गुन चीवर छोड गृहस्थ हो गाहे | उस आधुध्मानू ते 
दरस धर्मविनय मे आश्वासन नहीं पाया । 

क्या जप आयुष्मान्‌ साशिपुच्रने द्रत धमविनय मे आश्वासन पाया हे । 

आबु ! इसमं मुभे कुर संदेह नह ठं ¦ 

आबुक्छं ! मधिष्यकाट म । 

आवुस ! इसकी मुञ्च धिचिकित्सा नही हे | 

तव, भिष्ु कलारक्षत्रिय आसन से उठ जहां मगवान्‌ थे बहा गया, ओर भगवाम्‌ का अभि. 
वादन कर पक ओर बर गया ] 

पक ओर बट, भिक्षु कटारक्षन्िय भगवान्‌ से बोरा, “भन्ते! सारिपु्रने जान ख्याहे कि 
जाति क्षीण हो गदर, बह्यचय पूराहौ गथा, जो करनाथासो कर लिया, भव ओर कुछ वाकी नहीं बचा 
हरसा मे जानता ह| 

तव, भगवान्‌ ने किसी भिक्षु कौ जमन्त्रितं किथा-हे भिष्षु! सुनो, जाकर सासिपुत्र को कहो 
कि बुध तम्हं बुर रहे हे । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा कद, वह भिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे, जहां आयुप्मान्‌ सारिपुश्र भे बह 
गया जर बोला--आवुस सारिपुश्र ! आपको घरुद्ध बुखा रहे है । 

“जानुम ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान. सारिपुन्च उम भिश्चु को उत्तर दे नहँ भगवान्‌ भे 
वह गये, आर भगवान्‌ का अभिवादन करफे एक ओर बैट गये । 


स 


एक मर बटे हये जयुप्मान्‌ सारिपुच्च को भगवान्‌ ने कहा --सारिपु्र ! क्या तुमने स्वमु 
जानकर पेखा कहा हे, कि में जानता हँ कि जाति क्षीण ह) गद, बरह्मच पूरा हो गया ! 

भन्ते ! मैने इन वातकरो इम तरह नहीं कहा है | | 

सारिपुत्र ! जिम किसी तरहकी कुपुत्र दृसरेको कहे, पिन्तु कहा इञा तो का हज ही हुभा 1 

भन्ते | तमी ती में कहता हू" कि सेने दन बातोको इस तरह नहीं क! है । 


सारिपुतर ! यदि तमसे कोई पृे--आलुस मारिषुत्र 1 क्या जान भरर देखकर अपने दूसरोको 
कहा कि, “जाति क्षीण हो गदर, चद्यचयं पूरा हो गया, जो करना था सो कर छिधा, अब्र ओर ऊढ बाकी 
नही बचा है--एेसा मेने जान ल्या है --तो तुम क्या उत्तर दोगे ! 

भन्ते } यदि सुक्े को दमा ष्ठे तो में यह उत्तर दघ ! जिस निदान ( =हेतु) षे 
जति होती हं उस निदानके क्षय हो जानेसे मेने नान लिया क्षि उसका भी क्षय हो गया | यह जानकर 


१२. ४.२ | २. कलार घुत्त ॥ २९७ 


मने जान छिथ कि--जाति क्षीण हयो गद, ब्रह्मचर्य पूरो गया, जो करनाथासो कर लिया, अब ओर 
कुछ बाकी नहीं बचा । 

सारिषुत्र ! यदि तमसे कोई एेखा पूे--अघ्ुस सरिपुन्र | जात्तिका क्या निदान है, =क्या 
उत्पत्ति है,=क्या प्रभव है !--तो तुम क्या उत्तर दौगे ! 

भन्ते ! यदि तुञ्चे कोड एेसा पठे तो मै यह उन्तर दूः--आलुस ! जातिका निदान भव है| 

“° भवका निदान उपादान है । 

* ° "उपादानका निद्‌नि तृष्णा हे। 

तृष्णाका निदान्‌ वेदना हे | 

सारिपुत्र ! यदि तुमसे कोई रेस पे--आघ्युस सारिपृत्र ! क्या जान ओर देख ठेने सेः आपको 
किसी वेदनके प्रति आसक्ति नहं होतती ६ ?--तो सुम क्या उत्तर दागे ? 

भन्ते ! यदि युश्चे कारेसा पूछे तो मं यह उत्तर दूँ--अलुस ! वेदनां तीन हं | कान सी 
तीन १८१) सुखा वेदना, (२) हःखा वेदना, (३) अदुःख-सुखा वेदना । जुस | यदह तान 
वेदनाये अनि्य हैँ । “जो अनिल ह बह दुःख दै जान, किसी वेदना के प्रति सुक्षे आसक्ति 
नहीं होती हे । 

ठीक कदा है, सारिपुत्र, ठीक कहा है! इसे सक्षेपमे यों मी काज सकता ह--जितने 
अनुभव ( नवेदना) ईह, सभी ्ःखदह्यीहं। 

सारिपुघ्र ! यदि तुम से कोद धूषठे-किस विमोश्च के अश्वार पर आपने दृसरो को कहा कि 
जति क्षीण हो गदं", एसा मेने जान खया तो तुम क्या उत्तर दाग ? 

भन्तं | याद्‌ मुद्ध कों एसा पू तीम यह उत्तर दू-अलुस | भीतर कां गायसे में द्ट गया 
सारे उपादान क्षण हो गये; मै देस स्ढतिमान्‌ होकर विहार करता हू कि आश्चव आने नह पाते 
ओर अपना भी निराद्र नहीं होता | 

ठीक कहा है, सारिपु, ठीक कहा है ! इसे संक्षेपम यो भी कहा जा सकता हे--श्रमणा ने 
जिन आश्रवों का निर्देश किया ह उनमें मुञ्चे सदेह बना नही है, वे मेरे मे प्रहीण हो चुके, सुशचे विचिकित्सा 
भी नहीं रहय | 

यह कह, भगवन्‌ आसन से उड विहार मे पठ गे | 


ग्‌ | 

भगवान्‌ के जाने के बाद्‌ ही आयुष्मान्‌ सारिपुज ने मिश्चभाको आमन्ननित छिया-- 

आबुसो ! भगवान्‌ ने जो सुसचे पहला प्रन पूछा था वह सुक्षे विदित नहीं धा, इसील्यि ङ 
होथिख्य हआ । जवर सगवान्‌ मे मेरे पहरे प्रन का अनुमोदन कर विया, तत्र मेरे मन म हुजा-- 

यदि भगवान्‌ मुञ्चे भिन्न-भिन्न शब्दो मे सिक्न-भिन्न प्रकार से दिन भर इसी विषय मं॒पू्ठते रहं 

मे दिन भर भिन्न-भिन्न शष्द में भिन्न-मिन्च प्रकार से उन्हें संतोपजनक उत्तर देता रह, 

यदि भगवान्‌ * 'रातभर, रात दिन, दो रात दिन, तीन, चार, पचि, छः, सात रात दिन इसी 

विषयमे पृषते रं तो मै" * "उत्तर देना रहं । 


५ 


तव, भिश्च कलारश्चनिय आसने इर, जहो भगवान्‌ थे वह गना, जर भगवानूका जभि- 
वादन कर एक एक ओर बैठ गया | 
२८ 


२१८ | संयुष्त-निकाय [ १२.४. ३ 


एक ओर बैट कलारश्चचचिय भिष्चु भगवान्‌से बोरा--भन्ते ! आयुष्मान्‌ स्तारिपुच्च ने सिंहनाद 
किया है कि, आबुसो ! "* "यदि भगवान्‌ ` सात रातदिन ` `` दसी विषमं पूते रहे तो मै" * "उत्तर देता र| 

हे भिश्च ! सारिषुत्रने ( प्रतीष्य सुपाद ) धर्मंको पूर-पूरा समश्च छिया है । यदि भै" सात रात 
दिन भी" * दसी विषयमे पूछता रहँ तो वह“ * उत्तर देता श्देगः । 


३ ३, परम जाणवत्थु सुत्त ( १२, ४.३ ) 


ज्ञनके विषय 
श्रावस्ती मे । 
[क मँ च नो 41 प क =+ 
भिष्टस्ये | मै ४४ कानके विषर्थोका उपदेश कर्गा । उसे सुनो, अच्छी तरह मन रगो, में 
कइत हूं । 


“भन्ते ! बहुत अच्छा कह भिक्षुजने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोके--भिक्षुभो ! ज्ञाने ४४ विषय कौनसे हें ! 

जरामरणका ज्तान, जरामरणके समुद्यका जान, जरमरणके विरोधा सान, जरामरणकी भिरोधः 
गाभिनी प्रतिपदा का ज्षन) 

५--८ जातिका' * ^ 

९-~.~१२ भव ' “| 

१३--१६ उपादान '*"1 

१७--२० तृष्णा" * 

२१--२४ वेदना" ^ 

२५--२८ स्प `“ । 

२९.३२ छंडायतस'* "| 

३३-२३.६ नामरूप ' “ "| 

३७--४० विक्तान ˆ । 

४१. संस्कार का कान, ४२. संस्कार के समुदय काक्तान, ४३. संस्कार के निरोधका स्षान, ओर 
४४, संस्कार की निरोधगासिनी प्रतिपदा का ज्तान। 

भिष्चुञओ } यदी ४४ ज्ञास के विपय कहे जते है | 

भिश्चुओ ! जरासरण क्या हे १". देखो बद्धवगं, पहा भाग, § २ (र) ] 

भिश्चुभो ! जाति के ससुदय से जरामरण का सञ्युदय होता है; जाति के निरोध से जरामरण का 
निरोध होताः हे । जरामरण की निरोधगामिनी प्रतिपदा यही अष्टांगिक मार्महै, जो कि (१) सम्यक दृष्टि, 
(२) सम्यक्‌ संकस्प, (२) सम्यक्‌ वाक्‌ (४) सम्यक्‌ कमान्त, (५) सम्यच्‌ आजीव, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, 
(७) सम्यक्‌ स्ति, (८) सम्यक्‌ समाधि । 

भिश्चुभो ! जो आर्यं श्रावक इस तरह जरामरण को जान केता है, जरामरण के समुदय को जान 
छता हे, जरामरण के निरोध को जान रेता है, जरामरण क निसेधगामिनी प्रतिपद्‌ को जान केता हेः 
यही उसका धर्म-ज(न दै । जो इस धमं को देख रेता है, जान केता है, प्च चुकता है, प्राक कर रेता 
हे, यथार्थतः अवगाहन कर रेता है, वटी अतीत ओर अनागत मे नेतृत्व रहण करता है| 

अतीत कारु भे जिन श्रमण या ब्राह्मण ने जरामरण को "“" जाना है, उनने इसी तरह जाना है चसा 
मँ कह रहा ह । 

भविष्यमनोश्रमणया ब्राह्मण जरामरण को'` जनमे, बे इसी तरह जाने सता कह रहा 
ह| यह परम्परा का ज्ञान है| 
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व भिश्चुभो ! जिन आर्यं श्रावको को (१) धमं का ज्ञान, ओरं (२) परम्पराका ज्ञान परिशुद्ध हो 
जाता हे, वे आयं श्रावक दटि-सम्पन्न कहे जाते है, दशन सम्पन्न, धमं मे पहुंचे इये, धमंद्र्टा, रोक््य 
कषान से युक्त, शैक्ष्य विचा से युक्त, धर्म॑-खोतापन्न, आर्य नि्ेंधिकप्रज्ञ, ओर अष्टत कै द्वार पर पट्च कर 
खड़े होने वारे कहे जाते हैँ ] 

भिषजो ! जाति... मव...) उवाद. .., तृष्णा... वेदना... स्पशं..., षडायतन... नाम- 
प, ,,, विक्तान..., संस्कार . । 


9 ४. दुतिय जाणव्धु सुत्त ( १२. ४. ४) 


ज्ञान के विषय 
श्रावस्ती मे । 
भिद्य ! मै ७७ ज्ञान के विषयों का उपदेश करू । उसे सुनो-"। 
भिक्षु ! ७७ ज्ञान के विषय कौनसे! 
(१) जति क्षे प्रव्यथ से जरामरण होने का ज्ञान, (२) जति के नही हीने से जरामरण के नहीं 
होने का सन, (३) अतीत कारमं भी जाति के प्रत्यय से जरामरण हज करना धा इसका कान, (४) 
अतीत कालम भी जाति के नहीं होने से जरामरण नहीं होता था इसका छन, ५६ भविष्य मे भी," 
ओर (७) जिन धर्मोकी स्थितिकान्नानदैवे भी क्षय होने वारे, व्यय होने वरे, दुटने वरे जओौर 
स्कं जाने वरे है-- इसका ज्ञान । 
२, भव के प्रत्यय से जाति हाने का सान'*" 
३. उपादान के प्रत्यय से भव" 
४. तृष्णा के प्रत्यय से उपादान" 
५, वेदना कै प्रव्यय से वृष्णा" "। 
६. स्पशं के प्रत्यय से वेदना] 
७. षडायतन कं प्रन्यय से स्पशं" 1 
८. नामरूप के भ्रव्यय से षडायतन." । 
९. विज्ञानं के प्रव्यय से नामरूप." 
१०. संस्कार के प्रत्यय से विक्तन*.] 
११. अविद्या कै प्रत्यय से संस्छारा के होने का क्न 
भिष्चुभो ! यही ७७ ज्ञान ॐ विषय कषे गये हैं । 


$ ५, पठम अविञ्जा पञ्चया सुत्त ( १२. ४. ५) 


अविद्याद्दीदुभ्लौका मुख दै 

श्रावस्ती म॑) 

भिष्ुभो ! भवि के प्रत्यय ८ =होने ) से संस्कार होते है 1 संस्कारो के प्रत्यय से विक्तान होता 
है“ इस तरह, सार दुःख-सभृह उट खडा होता हे । 

एसा कहने पर एक भिष्चु ने भगवान्‌ को यह कहा-- 

भन्ते ! जरामरण क्या है; ओर जरामरण किसको होता है ! 

भगवान्‌ बोरे--ेसा पूना हयी गरुत है । भिष् ! जो सा कषे कि “जरामरणक्या है; जीर 
जरामरण किसको होता है", अथवा जो देखा कहे कि “नरामरण दूसरी ही चीज हे, ओर दुसरे ही को वह 
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जरामरण होता है तो इन दोनों का अर्थं एक है, केवर शब्दं ही भिन्न । भिश्चु ! जो जीव है वही 
वारीर हे, या जीव दूसरा है ओर शरीर दृसरा-रेखी दृटिं रखतेवारे का ब्रह्मचयैवास सफर नही हो 
सकता है । भिक्षु ! इन दोनों अन्तौ को छोड बुद्ध मध्य से ध्म का उपदेश करते है, कि जातिकै 
प्रव्यय से जरामरण होता द) 
भन्ते ! जलति क्वा है, ओर किसकी जाति होती है !? 
भगवान्‌ बोरे-एेसा पूना ही गलत है" [ जेसा उपर कहा गथा है ] भिष्चु ! इन दोनों 
अन्त को छोड बुद्ध मभ्य से धम का उपदेश करते षै, कि भव कै प्रत्यय से जाति होती है! 
*** उपदन के प्रव्यय से भव । 
"तृष्णा के प्रम्यय सखे उपादान । 
= " " "वेदना के प्रत्यय से तृष्णा 
"स्पशं के प्रत्यय से वेदना | 
-"षरडायतने के प्रत्ययं से स्पश्षं । 
` * "नामरूप के प्रन्यय्‌ से षड्यतन । 
` "विनतान्‌ कै प्रत्यय से नामरूप । 
` “ 'सं्कारी फे प्रत्य से विक्तान । 
` “ "अविद्या के प्रव्यय से संस्कार । 
भिक्षु ! उसी अविधा फे बिल्कुल ह ओर स्क जाने से जो इछ मी गड़बडी ओर उरुरी पर्दी है 
कि-~-जरामरण क्था जरं जरामरण होता है किसको; अध्वा, जरामरण दूसरी चीज हे भौर किल्ली 
दूरे को जरामरण होता है; अथवा, जो जीव है बही शर है, ओर जीव दूसरा है ओर शरीर दृसरा- 
सभी हट जाती है, निमूंरु हो जाती है, फिर मी उगने खायक नहीं रहती है 1 
जाति" "संस्कार ` सभी हर जाती है.-। 


§ ६, दुतिय अपिजञ्जा पञ्चया सुत्त ( १२. ४, ६) 


अविद्या ही दुखी का मृद दै 

श्रावस्ती मे। 

भिष्घुओ ! अविध्ाके प्रत्यय से संस्कार होतेह 1**"। इस तरह, सारा दुःख-समूह उट खडा 
होता है| 

भिषजो ! यदि कोद पूछे कि जरामरण क्या है, ओर जरामरण होता किसको है 1 अथवा, यह 
कि जरामरण क दूसरी ही चीज हे जीर किसी दूसरे ही चीज को जरामरण होता है; तो भिक्ुभो, दोनों 
का एक ही भधंहै। 

भिश्चुजो ! जो जीव हं वही शरीर है; अथवा जीव दूसरा है भौर शरीर दूसरा-एेसी मिथ्या 
हयोने से बह्यचयं वास नहीं हो सकता हे । 

भिष्चुओ ! इन दोनों अन्तो को छोड़ बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते दै" । 

भिक्चुजो ! यदि कोद षू कि जाति क्या ह... 

"` "मव क्या है." 

` ` "उपाद्न क्या है“ 

“"तुष्णा क्या हे"".। 

“--येदेना क्या हे. 

"" "स्पशं क्या है. 
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, "" "षड्ायतन क्या है| 

# © % नामस्प क्या है # च । 

"* विन्ानं क्या है" | 

" ` "संस्कार क्या हैः" भिष्चुजो ! इन दोना अन्तो को छोड बुद्ध मध्य ते धर्म का उपदेश करते 
है; कि, अविद्या कै ध्रव्यय से संस्कार होते दै । 

भिष्चुजो ! उसी अविद्या कै विच्छ हट ओर स्क जाने से जो ङु गडबड जर उख्टी पर्दी 
है, किं--जरामरण क्या है, ओर जरामरण होता है किसको; अथवा, जरामरण दूसरी वीज है ---सभी 
हट जाती है । 

आति." "संस्कार" सभी हट जाती है । 


9७, तुमह सुत्त ( १२. ४.५७) 
दासीर अपना नहीं 


श्रावस्ती मे । 
भिश्चुो ! यह काथा न तुम्हारी अपनी है, जओौरन दूसरे किसी की । भिष्चुओ ! यह पूं कर्मके 
फरुस्वरूप, चेतना आर वेदना से युक्त, प्रस्य फे होने से उस्पन्न है । 
भिष्युजो | आयश्रावक इसे सीख प्रतीयससुत्पाद का ही सीक से मनन करता ई । 
इस तरह, इसके होने से यह होता है, इसके उप्पादं से यह उत्यन्न हो जाता है। इसके नहीं 
होने से यह नही होता है, इसके निरोध से यह निरुद्ध हौ जाता है 
अधिया के ्रव्यथ से संस्कारः * 1 
उक्षी अविद्या ए बित्छुट हर भौर रंक जाने से“ 


$ ८, पठम चेतना सुत्त ( १२. ४, ८ ) 
सतना ओर संकद्प के अभाव भे सुक्ति 

श्रावस्ती मं । 

भिश्ुभो ! जो चेतना करता है, किसी काम को करने का संकट करता है, किसी काम मे ल्ग जाता 
है, वह विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का आलग्बन होता है । विह्ञान के बने रहने से, यदृते रहने से, 
मविष्य में वार-बार जन्मस्ताहै। भविष्य बार-बार जन्म रने से जरामरण, सोक `` बना रहता 
है । इस तरह, सारा दुःख-समूह उ खडा होता है । 

भिष्ुओ ! जो चेतना नहीं करता है, संकल्प नहीं करता है, किन्तु कुम मे र्ग जाता दै, वह भी 
विन्ञान की स्थिति बनाये रखने का आारम्बन होता है 1 चिन्ञान के बने रहने, बते रहने से, भविष्य मेँ 
बार-बार जन्म रेता है । भविष्य म घार-बार जन्म रेमे से जरामरण शौक" चना रहता है 1 इष तरद, 
सारा दुःख-समूह उठ खडा होता है । 

भिष्चुओ ! जो चेतना नहँ करता है, संकद्प नहीं करता हे, ओर न किसी काम में टगता है, बह 
विज्ञान की स्थिति घने रखने का आरुम्बन नष्ट हेता है । चिन्ताने फे बने नहीं रहने से, वदते नहीं 
रहने से भविष्य मे बार-बार जन्म नह रेता है । मविष्य मे जन्म नहीं हमै से जशमरण, शोक सेद्टुर 
जाता है । इस तरह, सारा दुःख-समूह रुके जाता है । 
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§ ९, दुतिय चेतना सुत्त ( १२, ४, ९) 
चेतना ओर संक्प के अमाध मे मुक्ति 


श्रावस्ती मं। 

सिष्चुओ ! जौ चेतना करता है, संकद्प करता है, किसी कममे र्ग जातारै, वह विज्ञान की 
स्थिति नाये रखमे छा आम्बन होता है । आलम्बन होने से विनतान्‌ जमा रहता है । चिन्ञान के जमे 
रहे ओर बढ़ते रहने से नाम-रूप उगते रहे दें । 

नाभ-खूप फे होने से पड्ायतन होता है । षडायतन के होने से स्पशं होता है!" ` वेदना 1 
तृष्णा ।` ` "उपादानं 1 `` मवं 1 "" "जाति 1 ` `अरमरण'* 

भिष्चुभो ! जो चेतना नहीं करतादहै, संक्ष्य नहीं करता दहै, किन्तु कामम लगा रहता है, वह 
लिक्षान की स्थित्ति मे बनाये रखने का आरम्बन होता है । आरम्बन होने से विक्ञान जमा रहताहै। 
धि्चान कै जमे रहने ओर बदते रहने से नाम-रूप उगते रहते है । 

"" "जरामरण" " "साशा दुःख-सभूह उठ खड़ा होता है । 

भिष्चुखो ! जो चेतना नहीं करता, संकल्प नहीं कर्ता, भौर न उसमे खगा रहता है, चह चिज्ञान्‌ 
क्ती स्थिति बनाये रखने का आरम्बन नही होता ह । आलम्बन नहीं हने से विक्ञान सहारा नही पाता। 
विन्ञान के सहारा न्‌ पने से नाम-रूप नटीं उगते। 

नाम-खूप के स्क जाने से पडायतन नहीं होताः । इस तरह, सारा दुःख-समृह स्क जाता है । 


§ १०, वतिय चेतना सुत्त ( १२. ४. १०) 
चेतना ओर संकल्प के अभाव में मुक्ति 

ध्ावस्ती मं। 

भिष्ुभो † जो चेतना करता है, संकल्प करता है, किसी कामे रुग जाता है, बह विन्ञान की 
स्थिति बनाये रखने का आलम्बन होता है । आम्बनं होने से विन्ञान जमा रहता है । 

विक्ञान के जमे रहने ओर बठने से छ्काव (नति ) होता है । जुकाव हौनेसे भविष्ये गति 
होती है 1" मविष्यम गतिदहोनेसे मरना-जीना होता है। मरना-जीना होने से जाति, जरामरण, ` " 
इस तरह सारा दु :ल-समूह उट खडा होता हे । 

भिष्ुभो ! जो चेतना नहीं करता, संकस्प नहीं करता, किन्तु किकी काम मेला रहता, 
वह॒ भी विल्ञान की स्थिति षनाये रखने का ।आरुम्बन होता है। `" "दसं तरह सारा दुःख-सभूह उर 
खदा होता रै। 

भिश्चुओओ ! जो चेतना नही करता, संकद्प नहीं करता, काम मे नहीं खगा रहता, वहं विक्तान की 
स्थिति बनाये रखने का आदम्बन नहीं होता है 1 भ(लम्बन नहीं दने से विज्ञान जमा नहीं रहता है 
ओर अदने नदीं पाता । 

विज्ञान केन जमे रहने जौर ने बदते रहने से दछ्चकाव ( =नति ) नं होता है । इछकाव नहीं 
होने से भविष्य मे गति भी नहीं होती । गति नहीं होने से जीना-मरना नही होता । "`सा दुःख- 
समूह स्क जाता हे । 


करार श्षचिय वगं खमात्त । 


पाच्व भाग 
गृहपनि वर्गं 
9 १, पटम्‌ पश्चपेरभय यत्त ( १२. ५, १) 


[०९ 


पोच वैर-भय की रारि 
भ्राघस्ती मे। 


४ 


तब, अनाथपिण्डिक गृहपति जहाँ भगवान्‌ ये वहीँ आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर 
एक ओर वेड गया । 

एक ओर बडे हुए अनाथपिण्डिक गहपति से भगवान्‌ बोरे-- गहपति ! जघ आय श्रावक के 
पच वेर-मय शान्त हो जाते है; चार खोतापत्ति के अंगो से युक्त हौ जाता दे; आ्ै-ज्ञान प्रज्ञा से अच्छी 
तरह देख आर समश्च किया गया होता हे, तो वह यदि चाहे ता अपनेको पैसा कह सकता ह मेरा 
निरय क्षीण हो गया, मेरी तिरश्वीन-योनि क्षीण हौ गई, सेरी प्रेत-योनि क्षीण हो गद, मेरा अपाय ओर 
दुगंति मे पद्ना क्षीण हो गया । में ख्लोतापश्न हो गया दः मे मागं से च्युत नहीं हो सकता; परम क्न 
को प्राक्च कर ठेना मेरा निश्चय हे! 

कोन से पाच वेर भय-शान्त हो जतेहै !? 

गहपति ! जो प्राणी-हिंसा दहे; प्राणी-हिसा करने सेनो इसी जन्ममे, या दृखर जन्म मे भय 
ओर वेर बढाता है; चित्तम दुःख ओर दौर्मनस्य भी बाता है; सो भय जर वैर प्राणी-हिसा से विरत 
रहने वारे को शान्त हो जाते हैं | 

गहपति ! "सो भथ भोर वैर चोरी करम सं विरत रहने वे को श्रान्त हो जाता हं) 

गृहपति ! ` "सो भय ओर वैर मिध्याचारˆ., खषा भाषण", नश्ीरी वस्तुर्जा के सेचन करने 
से विरत रहमे वारे को शान्त हो जाताहे। 

यही पाँच वेर-भय श्रान्त हो जते है । 


श्‌ 


किन चार सरोतापत्ति के अंगों घे युक्त होता है? 

गृहपति ! जो आर्य-भ्रावक बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धालु होता हे--वे भगवान्‌ अहत्‌, सम्यक्र्‌ 
सम्बु् विद्याचरण से सम्पन्न, सुगति को पाये, रोकविद्‌, अनुत्तर, पुरुषो को दमन करने चारे, देवता 
ओर मनुष्यों को राह दिखाने वारे भगवान्‌ बुद्ध । 

गृहपति ! जो आर्य-श्रावक धमं के प्रति अचल श्रद्धालु होता हे--भगवान्‌ का धर्म स्वास्यातं 
है, सादृष्टिक है, (इसी जन्म मे फर देने बाला ह ), कालिक (बिना देरी के फलू देने बाला है ), 
रोगों को बुरखा खा कर दिखाथा जानेवारा है (=एहिपरिसक ), निर्वाण तक रे जने वाराहे, विन्तो 
के द्वारा अपने भीतर ही (=मस्यात्म ) अनुभवे किया जानेवारा है । 
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गृहपति ! जो आ्यै-श्रावक संघ कै प्रति अचर श्रद्धालु होता हे--भगवान्‌ का श्रावक संघ सुभां 
पर आरूढ है, सीधे मागं पर आरूढ है, क्ान के मागं प्र आरूढ ह, अच्छी तरह से सागं पर आरूढ 
है । जो यह पुरुषो का चार जोड़ा, आढ जने, यही भगवान्‌ का श्रावक-संच हे । यही श्रावक-संघ निम्नित 
करने के योग्य है, सत्कार करने के योग्यै, दून देनेके योग्य ह, प्रणाम्‌ करनेके योग्यहे, रोक का 
शनुत्तर पुण्य-क्षेत्र हे ! 

सुन्दर शीरं से युक्त होता है; अखण्ड, अचिद्र, अमरू, निर्दोप, छुट इभा, विज्ञो से प्रकषंसित, 
समाधि के अनुकर शील स | 
इन चार खोतापत्ति के अंगों से युक्त होता है । 

प्रज्ञा से अच्छी तरह देखा ओर जाना इसका आर्य-क्ञान क्था हे 

गृहपति ! आर्यै-श्रावक प्रतीस्यसमुत्पाद्‌ की ही ठीक से भावनाकरता है इसके होने से यह 
होता है `" "हप तरह, सारा दुःख-समुदाय स्क जाता है | 


यही प्रज्ञा से अच्छी तरह देखा ओर जाना इसका आयै-कान होता हे ।*"^* * * 


$ २, दुतिय पश्चषेरभय सुत्त ( १२. ५. २) 
पोच वैरभय की शान्ति 
श्रावस्ती मे । 
तव, कुछ भिक्षु ज्यं भगवान्‌ थे बँ "1 
भगवान्‌ बोरे-- ˆ" [ ऊपर बारे सूत्र कं समान ही || 


9 ३, दुक्ख सुत्त ( १२. ५. ३) 


दुःखे ओर उसका ख्य 


श्रावस्ती मे। 
च, 


भिष्युजो ! मेँ दुःख के समुदय ओर ख्य हो जाने के विषय मे उपदेश कैग । उसे सुनो" 


क्‌ 


भिक्षु ! दुख का समुदय व्याह! 

चक्षु ओर रूपो के होने से चक्षु -विक्लान पैदा होता है 1 तीनों का भिख्ना स्पशं दहै1 स्पशं के होने 
से वेदना "ˆ" भिश्ुजो ! इसी तरह दुःख का समुदय होता है । 

श्रोत्र ओर शब्दो के होने से "“"1 घ्राण ओर गन्धो के होने से" "| जिह्वा भौर रसो के होने से--"। 
काया आर स्प्र्व्थो के होने से“ 

मन ओर धर्मोके होने से मनोविज्ञान पैदा होता है। तीनो का सिरुना स्पशं है । स्पशं के होने 
से वेदना होती हे... । भिश्चुभो ! यदी दुःख का समुदय है । 


सु 


भिश्चुभो ! दुःख का कय हो जाना (=अस्तंगमः) क्था! 
चश्चु ओर सूपो ॐ होने से चक्ष-चिन्ञान पैदा होता है । तीन का मिलना स्प है । स्पशं के होते 
से वेदना होत्ती है । बेद्ना के होने से वृष्णा होती है । 
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उसी तृष्णा को बिद हश ओर सेक देने से उपादान नही होता ! उपादान के स्क जनेसे 
भव नहीं होता ।' ` 1 इस तरह, सारा दुःख-समूह स्क जाता है | 
भिश्चुओ ! यही दुःख का ख्यहोजानादह। 


४2९ क 


श्रोत्र ओर शब्द्‌ "मन ओर धर्मौ के दोने से" इस तरह, सारा दुःख-समूषह रक जाता ह 1** 
§ ४, रोक सुत्त ( १२. ५. ४) 
खोक की उत्पत्ति भर ख्य 
श्राचस्ती मं । 


भिश्चुभो ! लोक के समुद्र भौर ख्य हो जाने के विषय मे उपदेश कषा । "` 


फ्‌ 


भिक्चुभो ! लोक का समुदय क्या! 


चक्षु ओर रूपों के होने से“ पृथंवन्‌ ] भिष्चुभो ! यही रोक का समुदय हं । 


स 


-" भिक्ुभो ! यही लोक का ख्य हो जाना है । 


६ ५, जआतिका इत्त ( १२. ५. ^ ) 
कार्यकारण का सिद्धान्त 


ठेसा मैने सुना । 
एक समय भगवान्‌ जातिक मे गिडजक्रावसथ मे विहार कर रहे धरे । 


क्‌ 


तथ, एकान्त मेँ ध्यान करते हुये भगवान ने दस प्रकार धमं का उपदेश्च दिद्रा- 

चश्च ओर रूपो के होने से चश्चुविक्ञान वैदा होता टे । तीना ऋ मिलना स्पशंह। स्पशं के दोन 
से वेदना होनी है । वेदना के होने से वृष्णा होती ह“ | इस तरह सारा दुःख-समूह उड खडा होता ह । 

्रोश्र ओर श्ण्दों के होने से"”“, मन ओर धर्मो के होने सेः" 

चकु ओर रूपों के होने से चक्चुविक्ञान पैदा होता ह । तीनो का मिरना स्पञं है। रपश्के होने 
से वेदना ह्येती है । वेदना के होने से वृष्णा होती हं । 

उी वृष्णा के निष्ट ओर सुक जाने से उपादान नही होता । उपादान कं स्क जने से 
भव नष्ी ह्येता । .“"इस तरह सारा दुःख-समूह रक जाता हे । 

श्रोत्र ओर शब्दं के होने से ˆ, भव आर धर्मो के-होने से-““। 


स 


उस समय कोद भिश्च भगवान्‌ कं पास खदा होकर सुन रहा धः । 
१९ 
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भगवान्‌ ने उसे पास में खड़ा हो सुनते देखा ! देखकर, उस भिक्षु को कहा--भिश्चु ! तुमने 
सुना जिस प्रकार मैने धमं को कहा ! 

भन्ते ! जीद 

भिष्चु ! इसी प्रकार धर्म को सीखो । सिश्चु ! इसी प्रकार ध्म को पूरा करो । भिष्षु ! इसी प्रकार 
यह धमं अथंवान्‌ होता इ । ब्रह्मचर्य-वास का यह मूल-उपदेल हे ¦ 


४ ६, अञ्जतर सुत्त ( १२. ५, £ ) 


मध्यम मागं का उपदेशा 

श्रावस्ती मे। 

तव, कोहं बाह्मण जहौ भगवान्‌ भे वहम आया । आक्र, `शल क्षेस के प्रन पृने के बाद्‌ 
एक ओर वैर गया । 

युक जोर वड कर वहं ब्राह्मण भगवान्‌. से बोरा--हे गौतम ! क्या जो करता है वही भोगता हे ! 

बराह्मण ! रेखा कहना कि "जो करत. है वही भोगता ई” एक अन्त हे । 

हे गोतम ! भ्या करता है कोई दूसरा आर भोगता है काद दूसरा ! 

हं ब्राह्मण ! र्ना कहना कि, “कहता 2 को दूसरा ओर भोगता है कोद दसरा" दूसरा अन्त हे । 
ब्ह्यण ! इन दोन अन्तो को छोड बुद्ध मध्यस स धर्मं का उपदेश करते ह 1 

अविद्याके होने से संस्कार होते है" * " 

उसी अविद्या के बिच्छुरु हट ओर स्कं जाने स“ 

रेखा कहने पर वह ब्रह्मण भगवान्‌ से बोला--"* ` सुश्चे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करं | 


६ ७, जासुस्सोणि सत्त ( १२. ५.७) 
मध्यम-मार्म का उपदेश 


श्रावस्ती म । 
तव, जायुश्राणि ब्राह्मण जहां मगवानू थे वर्ह जाया, ओर कुदार क्षेम के प्रन पूछ कर एक 

ओर वेड गथा । 

एक ओर बैट, जानुश्रोणि ब्राह्मण भगवान्‌ से बोका--हे गौतम ! कया सभी कुल है ! 

हे ब्राह्मण ! पेसा कहना कि “सभी कुछ है" एक अन्त हे । 

हे गोतम ! क्या सभी कुछ नही हे ? 

हे व्राह्मण ! एसा कहना कि, “सभी ऊुछ नहीं है" ' दुसरा अन्त ह । ब्राह्मण ! इन दोनों अन्तां 
को छोड्‌ बुद्ध मध्यम मागं से "ˆ` [ऊपर ॐे सूत्र जेसा] 


$ ८, छोकायत सुत्त ( १२. ५, ८ ) 


लोक्रिक मागे का व्याग 
श्रावस्तीं) 
तब, छोकायतिकर जाद्यण' * "एक ओर वड, भगवान्‌ से बोरा--हे गौतम ! क्या सभी इछ है ! 
हे ब्राह्मण ! पसा कहना कि, “सभी कुछ हे” पहरी सौ किक् बात हे । 
हे गोत्तम ! क्या सभी कृ नही है , 
हे ब्राह्मण ! एसा कहना करि, “सभी छ नहीं है" दुसरी रौकिक ब्रात है | 
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हे गौतम ! क्या सभी कुछ एकत्व (-षद्धैत ) है ! 

हे बाह्मण ! एेसा कहना कि “समरे कुक पकस्व ही है" तीक्षरी लौकिकं बात ई | 

हे गोतम ! बध्रा सभी छ नाना है ! 

हे गौतम ! “सभी कुछ लाना हैः" एसा कहना चौथी लौकिक वातत है । जाद्वण ! इन अन्तां को 
छोड बुद्ध मध्यम से" 


$ ९, पटम अरिथिसावके सुत्त ( १२. ५, ९ ) 


[+ 


आर्य॑श्रावकः को धरतीत्यसमुत्वद्‌ भे सन्देह रही 


# । 


श्रावस्ती म) 

भिश्युभो ! पण्डित आरप्यश्रावक कौ पसा संदेह नह्य दोत--पता नदी किक्था दोतेसेक्था होता 
ड ? किं्षके उस्पन्न होने से क्या उदयश्च होता है १ किसके हेते से संस्कार होप ष!" किसके होने से 
जरामरण होता ह! 

भिष्षुभो ! पडि आर्य॑ध्रावक को यह क्षानतो प्राक्च हयी होता है-इ्फे होने षे यहदहोतादहं 
जाति के होमे से जसमरण होता है | बह जानता दै फिखोक का सञुद्य इस प्रकार होना ई । 

भिष्चुञो ! पंडित आर्य॑श्रावक को रेखा संदेह नहीं होता--पता नही, किलक स्क जनेसेक्या 
नहीं होता 1" ° "किसके सक जने से जरामरणं नहीं होता ? 

भिक्चुओ ! पंडित आर्भध्रावक को तो यह प्रतीष्य समत्पाद्‌ काक्ञान प्राक्षदी होता द--इसके 
सुक जामे से यह नीं दह्येत" " "नाचि ॐ स्क जामे से अरामरण नहीं होता है । वद जानता कि लोक का 
निरोध इस प्रकार है | 

भिष्चुजो ! क्योकि बह रोक फै समुदय ओर निरुद्ध होने को थथाथतः जानता हे, इसीलिये 
आर्यश्रावकं दष्टिखम्पनने कहा जाता है..." | 


$ १०. दुतिय अरियसावक सुत्त ( १२. ५. १० ) 
आर्यश्राघक को भ्रतीत्यसमुत्पा मै सन्देह नही 


ˆ" " [उपर वारे सूत्र के समान ही 1 


गर्ठपति बमं समाप्त । 





छट माग 
वक्त वं 
§ १, परिषिभ॑सा सुत्त ( १२. ६. १) 


सघशः दुःख-क्य के लिप प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ का मनन 


एसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक क जे नवन्‌ आराम मे विहारं करने थ । 

वहां भगवान्‌ मे भिक्चुओं कौ जमन्ति किया--भिष्षुजो | 

"भदन्त {` कहकर भि्ुजं ने भगवान्‌ को उत्तर दिध । 

भगवान्‌ बोटे--धिक्ुभो ! सर्वशः दुःख के क्षयके र्ये विचार करते हए भिष्ु केसे 
विचार करे ! । 

भन्ते ! धर्म के अ(धार, नायक तथा अधिष्ठाता भगवान्‌ ही हँ । अच्छ होता किं भगवच्‌ ही इस 
के हुये का अथं बतते | भगवान्‌ से सुन कर भिष्षु धारण करये | 

तो, भिक्षु ! सुनो, अच्छी तरह मन गाज, मेँ कहता दहु । 

८भन्ते ! बहुत अच्छा कह भिक्षु मे भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

मगवान्‌ बोरे भिक्षु ! भिष्षु विचार करते हुये विचार करता है--जो जरामरण इत्यादि 
अनेक प्रकार से नाना दुःख रोक मे उत्पन्न होते है, उनका निदान क्था है, समुदय क्या है, उष्पत्तिं क्या 
है, प्रभव क्था है १ किसके हौने से जरामरण ह्येता है ! किसफे नद होने से जरामरण नहीं होता है ! 

विचार करते हये वह देस प्रकार जान रेता है-- मो जरामरण हस्यादि अनेक श्रकार से नाना 
दुःख रोक मे उस्पक्च होते ह, उनका निदान जाति है---। जाति के दटौने से जरामरण होता है| जाति के 
नह्य होने से जरमरण नहीं होता है । 

वह जरामरण को जान रेत। है, जरमरण के समुदय, निरोध, ` प्रतिपदा को जान शेता है ! वहं 
इस प्रफार धर्म के सच्चे मागं पर रूद्‌ हो जाता र] 

भिष्ुभो ! वह भिक्षु सवशः हुःख-क्षय के लिये, जरामरण ऊ निरोध क लिये प्रतिपन्न होता है 

दसके बाद भी विवार करते हुये विचार करता है--भव- "उपादान" तृष्णा" ` वेदना "^, 
. स्पशं "~, पड्यतन '"" नामशूपः", विज्ञान -", संस्कार का निदान क्या है". 
वह विचार काते हये थह जान सेत ₹ै--- संस्कार का निदान अविद्या है" * ^ अधिद्या के होने से 
. संस्कार होते ह । अविद्या फ नहं होमे से संस्कार नहीं होते है । 

वह संस्कारो को जान ठेता ठै, समुदय, निरोध ^ ` "परतिषदा को जान छेत । इस प्रकार वह धर्म 
के सच्चे मागं पर आरूढ होता हे ..। 

भिक्चुजो ] अविद्या में पड़ा हुजा पुरुष पुण्य-क्म करता है; तव, पुण्य का विन्ञान उसे होता ह। 
अपुण्य ( = पापे ) कमं करता हे, तेव, अपुण्य का विक्ञन उचते होता है । बह अचर-क्ं ( =भानज्न )# 
करता हे, तव, भचर फलदायी विक्षान उसे होता ३ । 


1111 


® चार्‌ अरूप समापत्ति आनञ्ज (=अचल-कर्म) कहौ जाती है | 


१२. ६. २ | २. उपादान सुत्त [ २२९ 


भिश्च ! जब भिष्षु की अविद्या प्रहीण हो जाती है ओर विद्या उत्पत्न होती है, तो वहन तो 
पुण्य--कम करत। हे न पप-कर्म, ओर न अचल-कर्म ( कोह भी संस्कार नहीं होने देता है ) । कोद भी 
संस्कार न करते, कोद चेतना न करते, रोक मेँ की भी आसक्तं नष्ट होता है । सर्वधा अनासक्त होमे से 
उसे कौ भय नहीं होता, वह भपने मीपर ही निर्वाण पा खेता है । जाति क्षीण दहो गदु, बरह्यचय भूरा 
हो गया, जो करना था सो कर छिया, अव जर कु वाकी नही है-एेसा जान रेता है । 

यदि उपे सुख-वेद्ना का अनुभव होता है तो जानता दै कि ब्रह अनित्य है, चाहने योग्य नही है, 
स्वादं रेने योग्य नींद! यदि उसे दुःख-येद्ना, अदुःल-असुख बेदना तो जानता है कि यह 
अनि्थ है" * 

यदि उसे सुख-वेदना, दुःख-वेदना, था अडःख-असुख वेदना होती है तो उसमे वह आसक्त 
नहीं हता । 

जव्र बह एसा अनुभव करता है कि काया का या जीवन का अन्तहोरष्याडहैतो वह उ वात से 
सचेत रहत है । शरीर दट्टने भौर जीवन का अन्त हो जाने पर ससे येदरुनें यहीं शान्त, बेकार भौर 
ठंडी हो जायगी । हरीर छ्रट जाते है-एेसा जानता है । 

भिषजौ } जैसे, कुम्हार के आवा से निकालकर गरम वर्तन को उपर रख दै तों उसकी सारी 
गर्मी निकर जाती है ओर बर्तन ठंडा हो जाता है, वेते ही" ""व्रासीर द्र जाते है रेखा जानतः है । 

भिष्षुओ ! तो क्या क्षीणाश्रव भिष्चु पुण्य, अपुण्य या अचल संस्कारं इकट। करेगा ? 

न्ही भन्ते | 

सर्वशः संस्छारोकेन होने षे, संस्कारो का निरोध दहे जाने से, उषे चिन्न होगा ! 

नहीं भन्ते ! 

"“"सवेश्षः जाति केन होने से, जाति का निरोध हो जने से, उसे जरामरण होगा ! 

नहीं मन्ते ! 

ठीक है, भिश्चुओ, टीकदहै! एेसीही बते, अन्यथा नही! भिष्चुभो ! इस पर श्रद्धा करो, 
सन्देह छोडो, कक्षा ओर विचिकित्सा को हटानो। यही दुःखो का अन्त है । 


8 २, उपादान घुत्तं ( १२. 8. २) 
सांसारिक आकषणो पै बुराई देखने से दुःख का नाद 


श्रावस्ती मे । 

भिश्चुओ ! संसार के आकर्षक धर्मो भै आसक्तं होने से तृष्णा बदृती है । तृष्णा के होने से उपादान 
होता ह 1" ` "इस तरद, सारा दुःख-समूह ॐ खड़ा होता है । 

भिष्चुजो ! आग की भारीदेर मे दस्त, बीस, तीस, था चालीस भार कडा भी देकर कोद 
जख। वे । को$ पुरुष रह रह कर यदि उसमे सुखी घासं डरता रहे, गोयटे डारता रै, रुकडिर्था डरता 
रहे, तो सभी जर जाती है । भिष्षुजो ! इसी तरह, कोद महा अग्नस्कन्ध आहार पडते रहने कै कारण 


बरार जरुता रहेगः। 
भिष्चुभो ! सीक उसी तरह, संसार फे आकषक धर्मो मे जासक्त होने से तृष्णा बदृतती है । वृष्णा 


क होमे से उपादान ह्येता है!" "इस तरह, सारा दुःख समूह उठ खड़ा होता है । 

भिष्ठुजो ! संसार के जकरषक धर्मौमे बुराष् हयी राई देखने से तृष्णा स्कं जातीहे। तृष्णा रक 
जाने से उपादान रक जाता है । “इस तरह, षाय हुःखसमूह सक जाता है | 

भिष्ुभो ! ““"यदि कोद पुरुष र्ट-रह कर उस अग्नि-स्कन्ध मे सृखी घासं न डे, गोदे न 


२३० | संयुत्त-निकाय [ १६. ६, ५ 


क च 


डे, रकडियो न डाके, तो वह अन्तिस्कन्ध पदे कै आहार समाक हो जनते ओर नथे न पाने के कारण 
बुक्च कर ठंडा हा जायगा | 

भिष्चुभो ! उसी प्रकार, संसार फे आफर्षक धर्मो म रद ही उर दैखने स^" "सारा ह्ुःख- 
सभरूह दक जाता ह । 


$ ३, प्म सञ्जोजन पच ( १२. ६. ३) 


अआखाद-व्यागसे वृष्णा का नाश 
रावस्वी म) 
99 क ४५ 1 क क य, यै 

वन्धनं मे उ(रमेषारे धर्मो मै आखादस्ते इषु विहार करने से वृष्णा तदत हं । वृष्णा कै होने 
से उपादान होता है । * * हस तरह, सारा हुःख.समूह उर खडा होता है| 

£ ५ [9 ५ [न [8 9 छ, (१ [१ 

मक्षुभो ! तेर ओर वत्ती के होमे से ८ = प्रतीष्य से) तेर प्रदीप जरतः रहता हं; उस प्रदीप 
म कोद पुष रह रह कर तेर डाख्ता जाय ओर बत्ती उसकाता जाय, तो वह आहार परते रमे से बहुत 
कार तक जलता रहेगा । 

भिष्ुभो ! वैसे ही, वन्धन मै उरमे वादे धर्मो मँ आस्वाद सेते हुये विहार करने से तप्णा अती 
च क ५५ ५० (म न, भ भ 
ह । तृष्णाके दोन शै उपादाने होता है!" " "हस तर्द, सारा ठुःख-समूह उ5 खड़ा होना हं । 

-""भिष्ुभो ! "उस श्रदीप म कोई पुरुष रह रद करनं तो तेर डे ओर न बन्ती उसकावे, तो 
बहु प्रदीप प्रहरे कै सभी आहार समाष् ही जाते पर नयेन पाने षे कारण श्ुश्च जायगा । 

भिष्वुभो ! चसे ही, पन्धन में डारूमै वरे धम मे बुश ही बुराई देखते हये विहार करमे से 
तृष्णा नहीं बढती है । ` इस तरह, सारा दुःख-समूह स्क जाता द । 


६ ४. दृतिय सन्जोजन सुत्त ( १२. &. ४) 


आखाद्‌-स्पाग सेत्तन्ना का साक्ञ 

श्रावस्ती मं ! 

भिष्चुभो !.तेख ओर अत्ती कै होने से सेर-प्रदीप जलता रहता है ! कोह पुरुष उस प्रदीप मे रहं 
रहं केर तेर डाछ्ता जाथ, ओर वत्ती उसकाता जाय, तो वह आहार पाते रहने से बहत कारु तक जरूता 
रहेगा | 

"""[ उपर के सूत्र जेसा | 

४ ५, पटम्‌ महाक्केख सुत्त ( १२. ६, ५) 
तुष्णा महा्रक्ष है 

श्राचस्ती भं 

भिक्चुभो ! संसार कैः जाकषक घर्मो म जासक्त होने से तृष्णा बदती है । वृषणा के होमे से उपा. 
दानै“ "। 

सिश्चुभो ! कोद महावृक्ष हो । उसके जो मूर नीचे या जगल बगरू फे हों, समी उपर रस 
मेजमे हं । इस तरह, बह महाव्रक्ष आहार पति रहने कै कारण चिरकार तक रह सकता ह । 

भिष्चुभ ! वेषे ही, संसार के आकषक धर्मो मे --। 

भिष्ठभो ! कोद महाक्ष हो 1 तव, कोद पुरुष कुदार ओर शोकरी रेकंर आवे | वह उस ब्रक्ष फ 
मृ को काटे, मूल को काट कर उसके नीचे सुरंग खोद दे,ओर बरृक्ष के सभी मूरुसो को काट कर निकार 
दे1 वहु बृक्ष को कार कर दुकडेटुकदे कर दे) किर, इको को भी चीर डेि। चीर कर, छोटी चैरी 


१२. ६. ९ ] ९. विऽजाण सन्त [ २३९१ 


[क भण य, ५ धू (५ [3 [स्‌ ५ [५१ 
निकार दे | ची का धूप मार्‌ हवामे सुखा कर नरा दे) जहा कर कोरा बना दे} कोय भौर राख 
कोयातोहवामंञउ्डादेयानदीकी धारमे बहम दे) भि्चुजो | इस तरह वह महश्च उन्मूल हे 
जाय, उसका फिर प्ररोह नही हो | 


[द्‌ =, ~ क * (व्‌ [> कष ५8 ० = क ९ न 
भिश्चुओ ! वसे ही, संसार के जक्ंक धर्मो मे केवल बुराई देखने से वृष्णा स्क जाती ह | तृष्णा 
के रुक जने से उपदन नहीं होता है |" "| इस तरह सारा दुःःख-समृडह रुक जाता है । 


६ 8. दुतिय पार्क सुत्त ( १२. ६, £ ) 
दष्णा सदाश्क्ष हे 
श्रावस्ती मं । 
““"[ उपर के सूत्र जसा ] 
६ ७, तरुण सुत्त ( १२. 8. ७) 


तरष्णा तसुणवुक्ष के समान दं 
आचस्ती में । 

भिक्षु ! बन्धने मे डरने वारे धर्मो मे आरवाद देखते हुये विहार करने से वृष्णा बढ़ती इ । 
तृष्णा के होने से उपादान होता हे ।* "` 

भिक्षु ! कोद तरुणवरक्ष हा; काद्र पुरुष समय समथ पर उसकं थारु का फुलका बनाता 
रहे, माव देता रहे, ओर पाना पटाता रहे । भिश्चुभो ! इस प्रकार वहं बरक्ष आहार पाकर फुनगे, बहे ओर 
खूब फर जाय ] 

भिष्चुभो ! वैसे हयी," * "आस्याद्‌ देखते इये विदार करने से तृष्णा ब्रहती ६" * ^ 

भिष्ुभो ! कोड तरुणबृश्च ह्ये | तवर, कोह पुरुष दष्ट आर टोकरी ठेकर आवे.“ "1 

भिष्युभो ! वसे ही, बन्धन मै इालनेवारे धर्मौ मे बुराई ही बुराई देखते हुये विहार करमे से 
तृष्णा नहीं बदृती । तृष्णा के सक जाने से उपादान नहीं होता“ इस तरह, सारा दुःख-समुह सक 
जाता है ! 

§ €, नापप सुत्त ( १२. ६. ८) 
सांसारिक आखाद-दरान से नामरूप की उत्पत्ति 

श्रावस्ती मे। 

भिष्षुजो ! बन्धन मे डालने वारे धर्मो मँ आ।स्वाद देखते हये विष्टार करमे से नाम-हप् उक्ते है । 

"“"[ महावृक्ष की उपमा देकर ऊपर बाल सूत्र के समान | 

क ञ्ञ ॥ 1 
8 ९, विञ्ञाण सुत्त ( १२. ६. ९) 
(| ¢ [4 विक कभ 
सांसारिक आखाद-दशन से विज्ञान की उत्पत्ति 
श्रावस्ता मं । 
भिष्चुभो } बन्धन मेँ डालने वारे धर्मो मे स्वाद्‌ देखते हमे विहार करने से विज्ञाने उठता ह| 
“““[ उपर वारे सूत्र के समान ] 


२२२ | संयुत्त-निकाय [ १२. ६. १० 


8 १०, निदान सुत्त ( १२. ६. १०) 
प्रतीत्यसमुत्पाद की गम्भीरता 


एक समय, भगवान्‌ कुर्‌-जनपद म कम्मासद्म्म नामक कुरुजा के कस्वे मे विहार करते धे । 

तव, आयुष्मान्‌ आनेन्द्‌ जह्य भगवान्‌ थे वहां गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गये । 

एक ओर बैठ, जयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोरे :--भन्ते | आर्च है, अदूश्ुत है ! भन्ते! 
प्रतीयसम्युाद कितना गम्भीर है ! देखने मे कितना गृह माद्धूम होता है ! किन्तु, युश्षे यह बिच्छुर साफ 
माद होता है । 

आनन्द ! एला मतत कहो, पेखा मत को | यह प्रतीध्यससुष्पाद्‌ बड़ा गम्भीर आर गृढदहै! 
आनन्द ! इसी धम को रीक-ठीक नहीं जानने आर समक्चते के कारण यह प्रजा उर्चादई हृद धागे की गुण्डी 
जेसी, गो? ओर बन्धनं वारी, मूँज की क्ञादी जेसी हो अपाय मे पड़ दुगंति को प्रात होती है; संसार से 
छुटने नहीं पाती है | 

भनन्द्‌ ! संसार के आकर्षक धर्मो मे आसक्त होने से तृष्णा बदृतीदहे। [ महाष्रश्च की उपमा 
पूववत्‌ ] 


बुक्षवगं समाप्त 


सातर्गो भाग 
महा चं 
$ १, पषटम अस्मुत्तवा सत्त ( १२. ७. १) 


चिन्त बन्दर जेसा है 

एेसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌. श्रावस्ती म अना्थपिण्डिक के जेतवनं आराम मे विहार करते थे । 

भिश्चुज ! अक्त पथक्‌जन भी अपने इस चातुर्महाभृत्तिक"" शरीर से ऊव जाय, विरक्त हो जाय, 
भोर द्ुटते की इच्छा करे । 

सो क्था १ कथरोकि, इम चतुर्मह्यभूतिक शरीर मे वरना, वदना, रेना अर फक देना सभी भपनी 
आंख से देखता है । इवके कारण, अते ए्थफ़जन मी अपने हम चातुमहामूतिक शारीर से ऊव जाय, 
विरक्त हौ जाय, दुटने कौ इच्छा करे । 

भिश्चुभो ! किन्तु, यह जो चित्त=पनन्धिज्ञान हे उसमे प्रथकजन अक्त नहीं उव जाता, विरक्त 
हाता, थर द्धन की इच्छा करता । 

सो कथो १ भिश्चुजो ! कौकि चिरकाल से अक्त प्रथक्‌जन, “यद मेगा, यष्टम हँ यह मेरा 
आत्मा हैः? के अन्तान ओर ममस्व मै पडा रहा हे" 

भिष्ुओ ! अच्छा होता कि अक्त एथकूजन इस उ्ररीर्‌ को, न कि चित्त को जान्मा कह कर मानता । 

सो क्यो? भिष्युओ | क्योकि यह चातुर्महाभूतिक रीर एक ववं भी, दोष्पमी-" सो वपंमी, 
ओर अधिक भी ठहरा हुआ देखा जाता द । भिष्चुजो । फिन्तु, यह चित्त=मन~विक्तान रत विन ठसराही 
दूस उत्पन्न होता आर निरु होता रहत! हं ¦ 

भिञ्जुभो ! जेते जंगरु में ध्रूमते हुये बानर एक इरः पकडतता ह. उसे छोडकर दूसरी डाकू पर 
उछर जाता है--वेसे हयी यहं चित्त=मन~चिन्नान रात दिन ` । 

भिष्चुभो ! यहा, ज्ञानी आर्यश्नावक प्रतीप्यसमुस्पाद्‌ काही ठीक से मनन करता । इफ हने स 
यह हाता है । इसके नहं हने से यह नहीं होता है ।* इस तरह, सारा दु.खल-समूह सूक जाता हे । 

भिष्चुभो ¡ इसे देख, ज्ञानी आ्यैश्रावक रूप से मी विरक्तं रहता ह; वेदना से भी विरक्ते रहता 
; संता"; संस्का..." ; विक्तन"- । इस वराग्य से वह मुक्त हा जाताहे । जाति क्षीण दहा गई 


0 


एेस( जान र्ता है । 


५ १५ 


६ २, दुनिय अस्पुतवा सुत्त ( १२. ७. २) 


पञ्चस्कन्ध क वैराग्य से युक्ति 
श्रावस्ती मे। 
"**[ ऊपर क सूत्र जसा | 
भिष्चुभौ ! य्ह, ज्ञानी आर्यश्रावक प्रतीत्यससुन्पाद्‌ का ही ठीक सं मनन क्ररनारे 1 इसके होने 
से यह होता हे; इफे नही होने मे यह नही होना ह } `" द्रम तरह, सारा दुःब-समूह सुक जाता हं | 
२९ 


५2५ | संयुन्त-निकाय | १९६. ७. २ 

भिक्चुभो ! सुखवेदनीय स्पशं के होने से सुखवेदरा पेदा होती ह । उसा सुखयेदनीय स्पशं के 
निगेध से" ` "वहे सुखाघेदना निरुद्ध ओर शान्त हो जाती हे), 

भिष्चुभो ! हुःखवेदनीय स्पशं के होने से"“" ; अहुःखसुखवेदनीय्र स्पन्नं के हानेसे '* वह" "वेदना 
निर्ध अर शन्त ह जाती ह । 

भिष्चुभो ! दों खकडियों मे रगड़ खमे से गर्मी पैदा होती है ओर आग निकट जाती है! उन 
दो ल्कडियों के अलग-अलग कर देने से वह गमी जीर आग बुक्षकर खण्डी हो जाती हे । 

भिश्चुभो ! वेसे हय, सुखवेदनीय रपं फे होने से सुखावेदना पैदा होती ह! उसी सुखवेदनीय 
स्प के निरोध से- ` 'वह सुखबेदना निरु ओर शन्त हो जाती है । 

भिष्चुजो ! टुःखवरेदुनीय स्पशं के होने से ` , अष्टुःखसुखवेदनीय स्पर्रं के होने से ` । 

भिश्चुजो ! इसे देख, जानी आर्थश्रायक स्पशं से मी विरक्त रहता है, वेदनम", संञा", 
चिक्तान'*“ । इस वैराग्य से बह मुक्त हो जाता है । जाति क्षीण हो गद" " `सा जान रेता है। 


३ ३. पुत्तमसष छत्त ( १२. ७.३) 


चार प्रकार के आहारः 

श्रावस्ती म । 

भिक्चुओ ! उप्पन्न द्ुएु प्राणी की स्थिति के किए, तथा उप्पन्न होनेवालो के अनुभ्रह के रिष 
चार आहारं । कौनसेचार? (> स्थृरुया सुक्ष्म कारके रूपम) (२) स्पशं (३) मन की 
संचतन्‌। 1 (४) चिकेन !*** `` । 

भिष्चुओ ! करके रूप का महार छित प्रकार का समश्चनाः चाहिए ! 

भिष्युो ! दो पति पली ङु पाथेय टेकर कान्तार के किसीमागंमे पडर्जाय। उनके साथ 
अपना एक प्यारा रुडका पुत्र हो । तव, उनका पाथय धीरे-धीरे समक्त हो जाय; पसम कुछ न बचे, 
ओर कान्तार ऊच ते करना वाकी बचा रहे ! 

भ्य मा { तन, उन पात पललं कै मनम यह हा--हम सगाका पाथेय समप्दहो गया, पास 
म कछ नहीं बचा हं ! ता, इम रोग अपने इकखते प्यारे खाडले पुत्र को मार, इकदे-टकडे ओर बोरी. 
बोरी कर, उस खते हुए बाकी कान्तारकोते करं ¦ तीनोकेतीनो ही मरन जा्यँ। 

भिष्चुओ ! तब, वे अपने इकाते प्यारे राद्ले पुत्र को मार, इकडे इकडे अर बोरी बोधी कर. 
उस खत हये बाकी कान्तारका तेकर । बे पुत्रमा खाये मी, ओर छती पीट पीर कर विखापभी 
कर---हः पुश्च ! हा पुत्र! 

भिश्चभो ! तो त॒म क्या समक्षते हा, क्या वे इस तरह मद्‌, मण्डन अर विभूपण के ख्य खाहार 
करते हे ? 

नह्य भन्तं ! 

भिष्ठुजा ! एेसा ही कारके रूप का आहार समश्चन। चाहिय । पसा समक्षने से पाच कामयुर्णो 
के राग को पहचान रेता है | पांच काम-गुणे, के राश को पहचान छने से उसके लिये वह बन्धन नहीं 
रहता हं जिस बन्धन म बेधक्रर वह फिर जन्म अह्ण करे | 

भिष्चुभो ! स्पशं के आहार को कसा समक्चना चाहिये ? 

भिश्चुमो ! छंछ र्गी इ कोई गाय किसी भीत के सहारे रुगकर खद्धी हो, मीत मे रहमे बारे 
कीड़े उसे काटे । वह किसी वृश्च के सहारे रख्गकर खडी हो; वृक्ष मे रहने बारे कीड़े उसे कारं ! पानी 
मं स्वड्ी हो" आकाश मे खड़ी हो" भिष्चुभो ! बह गाय जहम नहँ जाकर खड़ी हो वह बह के 
कीडे उपने कट | भिश्चुनो ! स्पशं के आहार को भी इसी प्रकार का समना चाहिये । 


१२. ७. £ | ४. अट्थियग सुत्त | २२५९ 


भिश्ुभो ! स्पदां के आहार को इस प्रकार समश्च ने से तीनो वेदनायं जान खी जाती हे । तेनो 

दनाजं को जान रेने से आर्यध्रावक को फिर ओर कुछ करना वाकी नहीं बचत है-पेसा मै कहता ह । 
भिष्चुजओ ! मन की संचेतना के आहार को केसा समञ्चन चाहिये ? 
भिश्च ! किसी पोरसे भर गड मे ख्पट जैरधरवासे रहित व्हल्हाती ह्रै जाग भरी हो। 
तव, कों पुरुप अवे जो जीने की कामना र्ता हो, मरना नहीं चाहता हो, सुख पाना चाहता हो, 
दुःख से दूर रहना चाहना हो । उसे दों बरुवान्‌ आदमी पक्र एक बह पकड कर उस गङ़मे ठकेल 
द्रं | भिष्चुभो ! तो, उस पुरुप की चेतना, प्रार्थना अर प्रणिधि वह से ष्ृटने के सिय हयी होगी । 

सो क्था ? भिष्चुभौ ! क्योकि बह जानता दहैकरि इस आगमे गिर कर मै मर जाङशा, या मरने 
के समन दुःख उश्ऊगा | भिक्षु ! मन की संबेतनाके आहार को ठेमा ही समश्चना चादहिये-में 
पेमा कहता हूँ । 

भिष्चुज ! विन्तान के आहार को केसा समञ्चना चाहिये ? 

भिष्चुजो ! किसी चोर अपराधी को लोग पकड़ कर रजा के पास ट जाय, आर कट-देव ! यह 
भप का चोर अपराधी हैः इसे जेसी इच्छा हो दण्ड दे । तव, राजा यह कहे--जाओो, इमे पूर्वाह्न समय 
एक सौ भरोस भोक दो) उसे रोग पूर्वाह्न समथ" * मोक दें। 

तब, राजा मध्याह्न समय ग्रह कहे--उस पुरुप की क्प्रा हालत ह ! 

देव { वह वैसा हयी जीधिन है । 

तब, राज। फिर कहे --जाभ, उसे मध्याह्न समय भी सामे भोकदो 1 रोग मोकदे। 

तत्र, राजा सश्च को कहे--उस पुर्प की क्रा हारूत है ! 

"""उसे सांक्षमे मीखौग सो भारे मेकदें। 

भिष्ठुभ ! तो क्या समश्चतेहो, दिन भरमेततीनसों भालोसे चुभ कर उसे दुःख ओर बेचैनी 
ह्मी या नही ! 

भन्ते ! एक ही भारा से चुम करतो वडा दुःख होता है; तीनसौ की तो बात क्या! 

भिषज ! विक्न के आहार को पसा ही समश्चना चाहिये । 

भिश्चुमो ! चिन्नान फो इस प्रकार जान, नामरूप को पहचान रेता हे । नामरूप को पहचान आर्यं 
श्रावक को फिर ओर कु करना बाकी नहीं रहता--में पेखा करता ह । 


1१ 
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३ ४, अल्थिराग सुत्त ( १२. ७. ४) 
चार प्रकार के आहार 

श्रावस्ती म । 

भिष्षुमो ! उतपन्न हुये प्राणी की स्थिति के किय, तथा उन्पन्च हीने वालों के अनुम्रह के लिये चार 
आहार है । कौन से चर ? (९ स्थुल या सूष्मकौरकेरूपमे। (र) स्प । (३) मनकी संचेतना। 
(४) धिक्ञान 1" 

भिश्चुभो ! रौर के रूप के आहार मे यदि रागहोतादहै, सुखका आस्त्रादहोतादहे, तृष्णा होती है, 
तो विज्ञान जमता ओर बहता है । 

जरह विज्ञान जमता ओर बहता है बहो नामरूप उठता ह । जहां नामरूप उयना है वरहो संस्कारो 
की व्रद्धि होती है जहौ संस्कारो छी ब्द्धि होनी है वहां पुनजन्म होता हे । जहां पुनज॑न्म होता है वहां 
जाति, जरा, मरण होसे हँ । भिदु ! जहां जाति, जरा, मरण होते हे वहा सोक, भय, अर उपाग्रास 
(परेशानी ) होते है-एेसः मेँ कहता हं । 

भिक्षुभो ! स्पदां --; मन की चेतना "'; विजानत के आहार मे यदि रोग होना द") 
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भिष्चुभो ! को सगरे या चिच्कार रंग, या क्षा, थां ह्दी, था रीर, या मंजीट के होनेसे 
अच्छी तरह साफ ओर चिकना किये फर्क पर, या भित्ति पर, या कपे कै इकडे पर सभी .अगो से युक्त 
खी या पुर्पका रूप उतारदे। 

भिक्षु ! वैसे हयी, कौर के रूप मे आहार नन यदि सग होना दहे । सुखका आस्वाद होना हे," 
वहं शौक, भय अर उपायास होते ह ¦ 

भिष्चुभे ! स्पर्श; मन की संचेतना""; धिनान फ आहर मे चदि राग होत्ता हं " 

भिष्ठमो ! कौर के रूप के आहर मे यदि राग नहीं होना है, सुख का स्वाद्‌ नहीं होता इं, 
तृष्णा नीं होती ह, तो विक्छान नही जमने पाता । ध 

जहाँ विजान जमता ओर बढता नहीं हे, वह नामरूप नहीं उष्ता । जहां नामरूप नहीं उठता है, 
वहो संस्कारो की बृद्धि नहीं होती हे । `` वहम शोक, भय ओर उपायास नहीं होते है--एेसः मै कहता हुं 

भिश्चुजो ! स्प ` : मन छी संचेतना'"', विज्ञान के आहारम यदि राग नहीं होता है““"तो 
वहां शोक ` नही होते । 

भिष्ठुभो ! कोद्र कृटागार या कृटागारल्लारा हो । उसके उत्तर, दक्षिण ओर पृचं मे खिडक्रियां 
र्गी ह्य । तो, सूरं के उगने पर किरणं उसमें प्रवे कर कहां पड़ंगी ! 
भन्ते ! पश्चिम चादछी दीचाकू पर। 
सिष्ुभो ! यदि पश्चिमसे रोद वाल नदहौतो? 
मन्ते ! त्ता जमीन पर । 
भिष्चुम ! यदि जमीन नहीं हा तो कहां पदंगी ? 
भन्ते ! ऊन प्रं | 
भिष्ुजो ! यदि जल मी नहींहो तो कां पडगी ? 
भन्ते ! कहीं नही पद़्गी । 
भिष्चुओ ! वेषे ही, कौर के रूप कै" ` , स्पशं", मन की सचेतन", चिज्चान के आहारम यदि 
राग नही, आस्ाद्‌ नहीं, वृष्णा नही, तो विज्ञान जमता जोर बढता नहीं है । "वहं शोक, भय ओर 
उपायास नही होते हे--एेसा में कहता हं 


$ ५, नगर सुत्त ( १२. ७. ५) 


आर्यं अष्टाङ्गिक मागं प्राचीन वुद्ध-मागे है 
श्रावस्ती म । 
भिश्ुजो ! बुद्धवव प्राप्त केरने के परे बोधिसत्व रहते मेरे मन मे रूस। हुजा--हाय ! यह रोक 
भारी विपत्ति में फसा है| जनमताहै, बढाता है, मरता. हे, यह मरकर बह वेदा होता दै । ओर, 
जरामरण के दुःख से केसे छुटकारा होगा नहीं जानता है 1 इम जरामरण के दुःख से शुक्ति का क्ञान 
कब होगा? 


भिशवुभो । तब, मेरे मन मे यह इजआा--किसकं होनेसे जरामरण होताहे, जरामरण का 
प्रत्यय क्याहं! 


भिष्ुओ ! इस प्र उचित मनन करनेसे सुनने क्तान का उदय हो गथा--जातिके हने से 
जरामरण होता है; जाति ही जरामरण का भ्रन्यय है | 
““*भव ~~; उपादान“; तृष्णा"; वेदना" ; स्पक्लं ˆ ; पड़ायततन"*“; नामरूपः-। 


भिष्चुभो ! दूस पर उचित मनन करनेसे सुभे जान्‌ का उद्य हो गया विक्ञानके होने से 
नामरूप होता ३; विक्तन ही नामरूप कः प्रत्यय है | 
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भिषज ! तव, मेरे मन मे हुजा--किसके होने से विन्न दोहा है, विन्षान का प्रस्यय क्या है ! 

भिष्चुजो ! इस पर उचित मनन करने से सुभे जनका उदयस्य गणा नामरूपे होमेसे 
विक्तान होता है, नामरूप ही विक्ान का म्न्ययं है | 

भिष्षुजः ! तव मेरे मन में यह हुभा-- नामरूप स यह विक्तान क्ट जाता है, अगे नहीं बढता । 
इतने से जनमता है, बढाता है.) जो नामरूप द प्रघ्यय से विन्नान होता; विन्नान के प्रव्यय सेनाम 
खूप होता हं । नामरूप कं प्रत्य से पङ्यतन होता दे । पड्क्यनन के प्रस्यग्र से स्पशं" "1 दम तरह, सारा 
दुःख-समह उठ खड़ा होता है । 

भिध्चु जो ! उड खडा होता है (=षसुदय )न्दमा पहले कभी नहीं सुने गये धर्मा मे च्च 
उत्पन्न हुभा, जान पैदा इजा, प्रा उत्पन्न हु, विधा उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हज । 

भिध्ठुजो | तव, मेरे मनम यह इुज(--किमक़े नह होने से जरामरण नहीं होना है, किंसका 
निरोध होने से जरमरण का निरोध होता है। 

भिष्ुभो ! इस पर उचिन मनन करने से यु तान का उद्य दे गया--जातिके नह होनेसे 
जरामरण नेयं होता हे । जाति का निरोध होने स जरामरण का जिसेध होता ३, 

मव ` ; उपादान ; वृष्णा“; वेदना ; स्पशं -; प्रडाथतन "; नामस्य ; फिमका निसेध 
हाने से नामरूपे का निरोध दहताहं!? 

भिक्ुजो ! इस पर उचित मनन करने से मुने चन क्रा उद्रप्र हो गया---विनान के नही हाने से 
नामरूप नहीं होना है, विन्नान का विरोध होने से नामस्प का निरोध हेता इ। 


¢\ क [र 


` किसके नही होने से विक्लान नहीं हाता, किमक निरोध हमे से चिज्ानका निसेध दह 
जाता है ! 
` नामरूप ऊ नही होन से विक्तान नहीं होता ह, नस-स्प का निरोधहोनेम विजान का 
निरोध ही जाह 
भिक्चुओ ! तवर मेरे मनम यह इज--मेने माग का कान प्राप्तकर स्म्य, नामरूप कं निरोध 
से विन्नान का निरोध होता है | विक्कान के निभेधगे नामय का निगेध ठन हे । नाम-ख्प के निरोध 
से षद्यतन का निरोध होता है 1 षडायतन के निरोधसे स्पर्नक्रा निरोध्र होता 3" इम तरह, 
सारे दुःख-सभूह का निरोध हो जाता हे । 
भिष्ठुजो ! “निरोध, निरोधः पमः प्रहरे कभी जही सुने यधमा म च्छु उन्पन्र हमा, जान 
पैदा हु“ 
ओ ! कोई पुरूष जंग मे धरुमते इये एक पुरान। मागं देष, पूवार्‌ के लोगो का बनाया 


५ 


पूर्व॑कारू के रोगो का इस्तेमारु किया । बह गुप उम मागको प्रक्‌ ऊर अगे जाय, अर णक पुराने 
राजधानी नगर को देखे, जह पूर्वकाक भं लोग रहा करते थे, जो अरम, वटिका. पुप्करिणी, जर सुम्दुर 
चहार-दिवाद्छी से युक्त हो । | 

भिष्चुओ ! तव, वह पुरुष राजा ग्रा राजमन्त्री को जाकर कहं दे-- मन्ते ! जानने ह, मैन जंग 
मे ध्रूमते "ˆ" भन्ते ! अच्छा होता कि उस नगर को फिर बस्तावे । 

' भिश्चुञो ! तव, राजा या राजमन्त्री उप नगर्‌ को फिर भी व्रसावे। वह नगर कृष कालके वाद 

वडा गुलजार, सण्द्ध, जीर उन्ननिशीरु हो जाय । 

भिक्ुज! वेमे ही, सेने पुराना मागं ठेव चिया ह, जिम मागं पर पूत क सम्यक्‌ सम्नुष्टं चल चुके | 

भिश्चुभो ! पूवं के सम्यक-सम्बुद्धो से चन्या ग्रा वह पुराः मग म्यादहे ? यही जग-अष्टागिक 
मागं; जो सम्यक दृष्टि" * "सम्यक्‌ समाधि 

उछ मागं पर्मैने चखा ¦ उस मारं एर चष मन जराभरण ॐ जन्‌ दिगा, तरामरण कं 


| 
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समुदय को जान किया, जरामरण फे निरोधका जान लिया, जशामरण क निरोधगामिनी प्रतिपदा को 
जान्‌ लिया । 

उस मा पर मैने चखा 1 उस मार्गं पर चलकर मेने जाति", भव, उपादान , तृष्णाः", 
चदना ˆ", स्पशं -, पडायत्तन ˆ", नामरूप", विज्ञान `, संस्कार । 

उसे जान, मैने सिध्चुभा को, भिश्चुणियो को, उपासका को ओर उपसिकाओं को उपदेदा । भिश्चुओ ! 
यही बरह्मच इतन स्ट ओर उन्नतिरीर है, धिस्तारित हे, बहुत जनों से भर गया है, मनुष्यो जर 


देवताओं म भटी प्रकार"से प्रक्रादित है, 
९ ६. सुभ्पस्न सुत्त ( १२. ५. ६) 


आध्यासिपिक मनन 

णेश्ा मेने सुना । 

पक समयः भगवान्‌ कुरुजनपद मे कम्मासदस्म नामक र्भा के कस्वे मं विहार करत थे) 

"" "भगवान्‌ बोरे--धिष्ुओ ! सुम अपने भीतर ही भीतर सेव फेरन फेरे । 

एसा कहने पर कोड भिश्च भगवान्‌ से बोखा-भन्ते ! मैं अपने मीतरही मीतर खूब फटन फटता हू। 

भिष्ु ! कहो ततो सदी तुम अपने भीतर ही भीतर कैसे फेटन फेरते हेः । 

भिक्षु ने बतलाया, किन्तु उसके बताने से भगवान्‌ का चित्त संतुष्ट नहीं इ । 

तव, आयुप्माच्‌ आनन्द्‌ भगवान्‌ से बोरु--हे भगवन्‌ ! अव यह समय है--भगवान्‌ इसका 
उपद्रेन करं कि अपने भीतर ही भीतर कैत फेन फेटा जात्ता है । भगवा से सुनकर भिक्षु धारण करे । 

तो नन्द्‌ ! सुनो, अच्छी तरह मन रुगाओओ, मे कहता ह । 

"भन्ते ! बहत अच्छा कह, भिष्ुओं ने मगवान्‌ को उत्तर दिथा । 

भगवान्‌ बोरे--भिष्चुजो ! अपने भीतर ही भीतर भिष्चु खन्न फेन फेटता है--यह जो जराभरण 
दस्यादि भनेक प्रकार के नाना दुःख लोक मे पेदा होते है उनका निदान क्या है १ उत्पत्ति क्या है? प्रमव 
क्या है १ किसके होने से जरामरण होता हे १ किसके नही होने से जरामरण नहीं होता है ¢ 

केसा फेटते हुए बह जान छता है-- ` "यह दुःख उपाधि के निदान “ते होते है । उपाधि कृ होने 
से जरामरण होता हे, उपाधि के नह होने से जरमरण नहीं होता है । चह जरासरण फो जान छेता है । 
ˆ“ "समुदय, निरोध ओर ““"एतिपदाको जान ठेतादहै। इस तरह वह धम्मं के सच्चे मागं पर 
आरूढ होत्ता हं । 

भिश्चुभो ! वह भिक्षु सवशः सभ्यक्‌ दुःखक्षय के लिप्‌, तथा जरामरण के निरोध के किए प्रतिपन्न 
कहा जाता हे | 

सकफे बाद भी, अपने भीतर ही भीतर फेन फेटता है--उपाधि ( =पञ्च स्कन्ध ) का निदान 
क्या हे." 

ˆ" "उपाधि का निदान" चृष्णा है ।.*"। वह उपाधि को जान ङेता ह 1." 

भिश्चुजो ! इसके बाद भी अपने भीतर ही भीतर फेटन फेयता है--यह तृष्णा उत्पन्न होती इई 
केस उत्पन्न होती हे ओर कौ लग जाती हे! 

फेम फेटते इषु वह जान सेत्ताहै--रोकमे जो सुन्दर ओर दुभावने विषय दहै उन्म दृष्णा 
उत्पन्न होती हे, ओर उन्हीं म रुग जाती हे । कोक मे चश्चु के विषय सुन्दर भौर छभावने है; इन्हीं में 
तृष्णा उत्पन्न होती हे ओर रग जती है |` 

लोक मे श्रोत्रः") घणः", जिह्वा" ^, काया", मन के विपय सुन्दर ओर लुभावने है; इन्हीः मे 
तृष्णा उस्पञ्च होती है ओरं रग जाती है | 


१२. ७.७ | 5. नङ्क छाप सुत्त [| ९९ 


भिष्चुभो ! अतीत कार मे जिन श्रमणा ब्राह्मणोने रोक के सुन्दर आर ह्टुभाधने विषयाका 
नित्य, सुख, जस्मा, आरोग्य आर क्षेम के पसा देखा, उनने तृष्णा को बदाया । ` 

जिनने तृष्णा को बहमाया उनने उपाधि कौ बढाया } जिने उपाधि को बाया उननेद्ुःखका 
बढाया । जिनने दुःख को बढाया वे नाति जरामरण, मोक" "से मुक्त नहीं हए । दुःख से युक्त नही 
हुए--एेला मैं कहता ह | 
भिष्चु ! भविष्य कालमेनजो श्रमण श्रा ब्रह्मण“ । 
भिष्चुजो ! वतमान कारम जो श्रमण था व्राह्मण" 
भिष्षुभो ! जेषे, कोद पीने का कटोरा हो; जो रंग, गन्ध ओर रस से युक्त हा, किन्तु उसमं विप 
र्गा हो । तव, कोद घाममे गमया, घमाया, थका, मोदा प्यास पुरूष आवे । उस पुरू को को 
कहे--हे पुरुप ! यह तुम्हारे किए पीने का कटोरा है; जो रंग, गन्ध ओर रस से युक्त है, किन्तु इसमें 
विपलख्गा है । यदि चाहोतो पी सक्ते हो । पानेसे यहस्ग, गन्ध आर स्वाद मं बड़ा अच्छा रुगेगा। 
पीने के बाद्‌ उसके कारणया तो मर जाओगे था मरने के समान द्रःख मोगोगे । वह पुरुप सहसा बिना 
कुछ विचार किये उस कटारे कोपी रे, अपने को नहीं रोक्र । बह उसके कारण मर जायया मरने क 
समान दुःख पावे! 

भिष्षुभो ! वसे ही, अतीत कामे जिन्‌ श्रमण या चह्यणी ने रोक के सुन्दर आर भावने"! 
दुःख सरे खक नदीं इए-पेसा में कहत हँ । 

भिष्षुभो ! भविष्य कालः , वतमान कार मे| 

भिक्षु ओ ! अतीतकारु में जिन श्रमणया ब्रह्मणे, ने लोकके सुन्दर आर लुभावने विषयो को 
अनिद्य, दुःख, अनात्म, रोग, ओर भय के एसा देखा, उनने वृष्णा को छोड दिया । 

जिनने तृष्णा को छोड दिया उनने उपाधि को छोड द्विथा | जिनने उफाथिका छाई दिया उनने 
दुःख को छोड दिया 1 जिनने दुःख को छोड दिप्रा वे जाति, जरामरण, शोक" "से भुक्तो गथे। व 
दुःख सेट गये--पेमा में कहता हूं । 

भिष्चुजो | भविष्य मे", वतमान काल मे." वे दुख सेच्रृट गय--प्सला में कहता ह | 

भिष्चुभो ! जेसे.--1 यदि चाहोतो पी सकतेहो। पानिसे यहरंग, गध्र जोर स्वाद्म वड़ा 
अच्छा लगेगा । पीनेके बाद्‌ उसके कारणभ्राततो मर्‌ जाओगे ग्रा मरने कं समान हुःख मोगोगे। 

भिश्च ! तव, उस पुश्य कं मन मं यह हो-मेंद्प प्यास कोसुरास, पानी स, दही-महा 
से, रस्सी से, या जीरा के पानी से मिटा सकत! ह्र] इस प्थर्िकोमेन परीञडेजो बहुत काल तक मेरे 
अहित ओर दुःख केषरिषु ह्यो) वह समनच्न वरञ्मकर उस कशेरेकोष्छोडदे, न पीये। इसमेवकव्हनतो 
मरे ओर न मरने के समान दुःख पवि | 


| 


र, 


0 


भिष्चुभो ! वसे ही, अतीत कार्म जिन श्रमणा व्रह्मणाने रोक के सुन्दर ओर छुभाषनें 
विपो को अनित्य, दुःख, अनात्म, रोग ओर भय के पेसा देखा उनने तृष्णा को छोड दिया | 
““"वे दुःख से द्र गये--पुसा मैं कहता दू । 


न ६... 


भिष्चुभो ! भविष्य मे-“-; वतमान कालभे" वेदसे द्ुट जाते है--पेस मे कष्टता दं । 


$ ७, नङकराप युत्त ( १२. ५. ५) 
जरामस्ण की उत्पत्ति का नियम 


एक समय आयुष्मान्‌ सारिषुत्र जर आयुष्मन्‌ महाको्रूत व्राराणसी के समीप ऋधिपतन 
म्गदाय मे विहार करते थे) 


२४० | संयुत्त-निकराय [ १९. ७. 
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तव, आयुष्मान्‌ महाकोष्धित स्च को ध्यान से उर जहो आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे वहां गये, ओर 
कुदार क्षेम के प्रश्च पृखकर एक ओर वैर गये 1 

एक ओर मैठ, आधुष्मान्‌ महाकोषित आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से बोरे--आघुस सारिपुत्र ! क्या 
जरामरण अपना खयं किया हुजा हे, चा दूसरे का किया हज हे, या अपना स्वयं मी ओर दूसरे का 
भी किया हज हे, यान अपना स्वयं आरन दूस का किया दुभा किन्तु अकारण हठात्‌ उत्पन्न ही 
गया है ! 

भयु कोद्ित ! इनमे एक मी ठक नही । 

=भावुस मारिपुघ्र ! क्या जाति `, भवः", उपादान" वृष्णा", वेदना, स्प ` , 
पडायतन "ˆ", नामदूपः ` अपना स्वयं किया हा हे ` "था अकारण हटात्‌ उष्पन्न हो गया हे? 

आबुस कोटिन † इनमे एक भी टीक नद्य । किन्तु, विन्ञान के परस्थम से नामश्प हता हे । 

आबु सारिपुत्र ! क्या विक्धान अपना स्वं किया जा हे, " "या अकारण उत्पन्न हभ है ! 

आघ्ुस कोष्टित १ इनमें एक भी ठीक नहीं; किन्तु, नामदूप कँ प्रस्यथर से विज्ञान होता ह | 

तो हम आयुष्मान्‌ सारिषु्र के कहे का अर्थ इम प्रकार जनं-- नामरूप आर विक्न न त। अपना 
स्वयं किया हज है," "`न अकारण हरात्‌ उष्पन्न हज ह; किन्तु, विज्ञान के प्रन्यय से नामरूप, अर नाम 
रूप के प्रत्यय से विज्ञान होता है। 

आबुत सारिषुत्र | इमका अथय ही न समश्चना चादि ! 

तो. आबुम ! मैं एक उपमा देकर समक्चाता र, उपमा से कितने विक्त पुरुप कहे हुये का अर्थं क्षर 
समश्च रेते ह । ॥ 

आश्युस ! जेस, दा नरकराप ( = नरकट कं बोक्च ) एक द्रे के सहारे लगकर खड हो; वैसे ही 
नामरूप के प्रथय से विजन्‌ भार विन्नान कै प्रस्यय से नासरूप होता ह नामरूप के प्रत्यय स षडायतन 
होता है  -" "इस वरह, सारा इःख-समूहं उड खड़ा होता हे । 

आलु ! जे, उन दौ नलककरापो भे एक को खींच छेते से दूरा गिर पडता ह; वैस ही, नामरूप 
फे निरोध स विन्तान का निरोध ओर विजान के निरोधसे नामसूपका निरोध होताहै । नामरूप के 
निरोध से षडायतन का निरोघ होता हे ! षडायतन के निरोध से स्पशं का निरोध होता है 1.“ इस 
तरह, सारे दुःख-समूह का निरोध हो जाता ह ! 

आबुस सारिपुत्र ! आश्व्य हे, अद्भुत हे ! आप ने इते इतना अच्छा समश्चाया ! आप के कहे 
हये का हम छःत्तस प्रकार से अनुमोदन कर्ते हं । 

जो भिक्षु जरामरण के निर्वेद, वैरस्य ओर निरोधके छियि धर्मोपदेश्च करता है वही अवतता 
धर्मकथिक कहा जा सक्ता हं । जो भिश्चु जरामरण के निर्वेद, वैराग्य ओर निरोध्र के लिये परततिपन्न ह्यतः 
है वही अरूबत्ता धमानुधमे-मरतिपन्न कहा जा सकता हं । जो भिष्चु जरामरण के निर्वेद, वैराग्य, निसेध 
अनुपादानं से वियुक्त हो जाता ह वही अलबत्ता दृष्टधर्मनिर्वाण भ्राप्त कहा जा सकता है । | 

जाति", भव" ", उपाद्न'"", वृष्णा" वेदनाः" ", स्पशं“, पड्यतर्‌.', नामरूप ^ 
विज्ञानः ` ", संस्कार "` । * "जो भिश्च भविद्या के निर्वेद, वैराग्य, निरोध, अनुपादान से विभक्त हो जात 
हे बह्म भख्बन्ता दशधमैनिर्वाण प्राक्त कह जा सकता हं । 


$ ८, कोसम्बी सुत्त ( १२. ७. ८ ) 


भय का निसेध ही निर्वाण 


एक समय नकुष्नाच्‌ मूस, जयुष्मानच्‌ सच, जयुष्मान्‌ नारद्‌ आर आयुष्मान्‌ आनन्द 
को्ाम्बी के घोयचितागम में विहर करते थे) 


१२. ७, ८ | ८. कोसम्बी सन्त [ ४१ 
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तव, अगयुध्मानू्‌ सविह्॒ आयुष्मान्‌ मूसिर से बोर--अधुस मूसिर ! श्रा को छोड, रुधि को 
खोड, अनुश्रव को छोड, अकरारपरिवितकं कं, छो, दश्टिनिध्यान क्षान्ति का छोड, आयुष्मान्‌ मूसिल को 
क्था अपने भीतर ही एेसा ज्ञान हो गया है कि जाति के प्रस्यय से जरामरण होता है? 

आघुस सवि ! श्रद्धा को छोड" ", में यह जानता म यह देखता कि जाति के प्रस्यय से 
जरामरण होत! है । 

आघ्ुख मूसिल ! श्रद्धा को छोड़ `", आयुष्मान्‌ मूसिरु को क्या अपने भीतर ही रेखा ज्ञान 


क (= न 


हो गथा है कि भव कै प्रत्यय से जति होती है? 


फि उपादान के प्रत्यय से भव होता इ !** ° 
` ` *फि तृष्णा के प्रव्यय से उपादान होता हे 1 
`“ किं वेदना के प्रय से तृष्णा होती हे?" 
“ "कि स्पशं कै प्रत्यय से वेदना होती है ?... 
"* "कि पडायतन कै प्रव्यथ से स्पशं होता ह ! ` 
"*"फि नामरूप के प्रव्यय स पडायतन होता हे "° ` 
"" "किं विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप होता हे ?“.. 
` किं संस्कारों कै प्रत्यय से विक्नानदहोतादहे!?.. 
" * के अविद्या कै प्रत्यय से संस्कार होतेह? ` 
आबु सिह ! श्रद्धा को छो ˆ“ ", में यह जानता हँ, मं यह देखता हँ किं अविद्या के प्रत्यय 
से संस्कार होते है । 
आुस मूलिर ! श्रद्धा को छोड ` `, आयुष्मान्‌ मूलि को क्या अपे भीतर पसा ज्ञान हो गया 
हे कि जातिं का निरोध होने से जरामरण का निरोध होता है| 


के क 


आब्ुस सवि ! श्रद्धा को छोड़ ˆ * ˆ, मै यह जह्मता ओर देखता द्भ कि जाति का निरोध हेनेसे 
जरामरण का निरोध होता है! 

ˆ" भव कै निरोध से जाति का निसेधः") [ प्रतिकोम वका से ]' ` -अचिद्या के निशेध से संस्कारौ 
का निरोध होता है 

भावुस मूसिरू ! श्रद्धा को छोड“, आयुष्मान्‌ मूसिरु को क्या अपने भीतर पसाकनदहा ग्रा 
है कि भव का निरोधदोानाही निर्वाण है! 

आबुस सविह ! श्रद्धा को छोड ““" , मै यह जानता आर देखता द्र फिभवकानिरोध होनादही 
निर्वाण है! 

तो आयुष्मान्‌ मूसिरू क्षीणाश्रव अहत्‌ हं | 

इस पर आयुष्मान्‌ मूसिल चुप रहं 1 


< 


तव, जायुष्माय्‌ नारद्‌ आयुष्मान्‌ सविद से बोखे--आबुम सवि ! अच्छा होता किसुन्ेभी 
वह प्रन पृछा जाता । सुद्चसे वह प्रन पूछे । में आप को इस प्रसेन का उत्तर दूंगा । 
-" "मै आयुष्मान्‌ नारद को भी वह प्रन पूछत हँ | आयुष्मान्‌ नारद्‌ सुक्षे इस प्रशन का उत्तर दें । 
““"[ पूववत्‌ ] 
३९ 
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आबु सवि ! श्रद्धा को छोड ००, मै यह जानता भोर देखत दकि भवे का निरोधहोनादही 
निर्वाण है| 

तो भायुष्मान्‌ नारद्‌ क्षीणाश्रव अहत्‌ ह| 

आबुख | मेने इस यथर-क्ञान को पाखियाहे कि मव का निरोध हौनाही निर्वाण हे, किन्तुं 
क्षीणाश्रव अर्हत्‌ नहीं हूं | 

आदुस ! जेते, फिसी कान्तार मागमे एक कुभाह्ो। बहानं डोरहोन बारूढटी । त, को 
घाम में गर्माया, घमाया, थका-्मादा प्यासा पुरूष आवे ! वह उस कंभा म स्के । पाना हे एसा वह 
जने, किन्तु वही तक पहुंचने मं असमथ हो 

आधु ! वैसे ही, मैने इस यथा-न कोपाखियाहेकिमवका निरोधदहोनादही निर्वाण दहे, 
किन्तु न्नं क्षीणाश्रव अर्हत्‌ नह ह 


४ 


एमा कहने पर अधुष्मान्‌ आनन्द आयुष्मान्‌ सचिह् से ब्ररे--आबुस सविहृ | एसा कह कर 
अप आयुष्मान्‌ नारद को क्या कहना चाहते है ! 

आघुस आनन्द !** मैं आयुप्माच्‌ नारद को कुदार ओर कल्याण छोड कर ऊच दृसरा कहना नहीं 
चाहता हू । 


भ ९, उपयन्ति ध॒त्त ( १२. ५. ५) 


जरामरण का हना 

पेसा मने सुना । 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती म अनाथपिण्डिक के आराम जतचन मे विहार करत थे। 

"*" भगवान्‌ बोखे--भिश्चुमो ! महासमुद्र बकर महानदियो को बदा देता हं ¡ महानदि बढ़कर 
छारी-छोरी नदिया ( = शाखा नदियां ) को बरहा -ण्देती हे 1" "वदी बड़ी ठोडिथःफो बदा देती हें |-" 
छोरी-छोटी दोडिथों को बदा देती हे । । 

भिष्चुओ ! इसी तरह, अविद्या बढ़कर संस्कारो को बद देती है । संस्कार बदृकर विन को बढ़ 
देते हं 1*" "जाति बकर जरामरण को बडा देती हे | 

भिक्चुनो ! महासमुद्र कं छोट जाने पर महा नदियां छार जाती हे |" 

भिष्चुभ ! इसी तरह, अविद्या के इट जाने से संसार हेर जाते है । संस्कारो के हट जाने से विज्ञान 
हर जाना हः 1 * जाति कं हट जाने सं जरामरण हट जपता हं । 


६ १०, सुसीम सुत्त ( १२. ५. १०) 
धममे-स्वभाव-ज्ञान कं पश्चात्‌ निर्वाण का ज्ञान 
अनिस्यता, चौर कमी तरह साधु हो दुःख भोगवता हे 
एस! मेने सुन । 
एक समय भगवन्‌ राजगृह के वल्टुवन्‌ करन्द्क-निवाप मे विहार करते थ । 
उस समय भगवान्‌ का बड़ा सक्कार, = रुस्कार- = सम्मान, = पूजन, = आद्रे रह्यथा। 
उन्ह चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्खानप्रल्ययर मेपज्य परिष्कार प्राक्च हयो रहे भे | 
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भिक्षुसव का मी बड़ा सत्कार" । 
५ ध्र सं # ^ १ ४ + ब १ 9५ क कन, 
किन्तु, अन्य तेथिकों का सत्कार "नहीं ह्येता था | उन्हुं चीवर “प्राक्च नही होते भे। 


स 


उस समय सुसीम परिवाजक् परिवाजका की एक बडी मण्डली के साथ साज्ञगरृह मे ठहर 
हआ था । 

तत्र, सुसीम परिव्राजक की मण्डी ने सुसीम परिचाजक को कहाः--मिनत्र सुमपीम ! सुनें, आप 
श्रमण गौतम के पस दीक्षारे र । श्रमण गौतम से धर्म सीख कर आवे ओर हम दोग को क । आप 
से धमं सीखकर हम रोग गृहस्थः को उपदेश ठग इस तरह, इम रोगो का मी सन्कार' ° "होगा; ओर 
हम भी चीवर" "प्राक्च करगे 

“भित्र ! बहुत अच्छा कह, सुसीम परिक अपनी मण्डली को उत्तर दे, जहां आयुष्मान्‌ 
सानन्द थे हां ग्रा, ओर कुर क्षेम फे प्रजन पकर एक ओर वैर गयः । 


ग्‌ 

एक ओर बेट, सुलीम परिबाजक जायुप्मान्‌ आनन्द मे बोला--भाव्ुम आनन्दं | मै इम ध्म 
विनय मे बरह्मचर्यं पान करना चाहता हू । 

तब, युष्मान्‌ जनन्द सुसीम परि्ाजक को रे जहौ भगवान्‌ थे वहो गये, ओर भगवान्‌ का 
जभिवादन कर एक ओर बेड गये | 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बौहेः--सुसीम परिवाजकर मुनये कहता है किं 
आधुस आनन्द ! मे इस ध्मविनय मे ब्रह्मचर्यं पालन करना चाहता हृ" । 

आनन्द ! तो सुसीम को भ्रत्रजित करो ! 

सुसीम परिबाजक ने भगवान्‌ के पास प्र्रज्या जीर उपसम्पद्‌ा पाद । 

उक्त समथ कुछ भिष्ुओ ने भगवान्‌ के पास एसा स्वीकार कर किया धा--जति क्षीण हो गद, 
बरह्मचर्यं पूरा हो गया, जो करना था सो कर सिया, अब्र ओर कुछ नहीं बचा, ठेस! जान लिया । 


\। 


आयुष्मान्‌ सुसीम ने इते सुना कि चछ भिष्चुभं ने भगवान्‌ के पास एमा स्वीकार कर 
लिया है". 

तव, आयुष्मान्‌ सुसीम जहाँ वे भिश्चु थे वह गये, ओर दार -कषेम के प्रन पूर ओर बर गये । 

पक ओर बैट, आयुष्मान्‌ सुसीम उन भिश्चुभो से बोरे---क्या "यह सची ब्रात हे कि जयुष्मान 
ने भगवान्‌ के पास पसा स्वीकारं कर लिया हे"? 

हा, आयुस ! | 

आयुष्मान ने यह जानते जौर देग्वते हुये क्या अनेक प्रकार कौ ऋद्धियो को प्राप्त कर खिया हे! 
एक होकर भी बहुत हो जाते दं १ बहत होकर भौ एक हौ जाते ह? क्था आप प्रगर होने आरच्ज्र हो 
जाते ह १ क्या आप दीचाल, हाता, पहाड के आर-पार बिना लगे-वभ्ने चलः जा सकते है, जते भाकाश मे? 
एरथ्वी मे मी क्या जप इवकरियो लगा सकते दै जसे पानीमे ? जल के तर पर भी क्या आप चल सक्रने 
है, सैसे प्रण्वी के उपर ? आकाश से भी क्या आप पधी रुगाकर रह सकने है, जेते पी १ चट सूरज 
लेसे तेनवान्‌ को भी स्या आप हाथ सेच सकने है १ व्रह्मनोक लक भौ कंधा जाप अपने दारीरमेव्शामे 


कर सक्ते हं ! 
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आबु, नही । 

आप युष्मान्‌ एेसा जानते ओर देखते हुये क्या दिव्य अरोकिक विशुद्ध श्रोत्रधाठु से दिव्य ओर 
माञुष, तथा दूर ओर निकट के शब्द को सुन सकते है ! 

आवुस ! नहीं सुन सकते हे । 

आप आयुष्मान्‌ एेसा जानते ओर देखते हुये क्या दूरे जीवों ओर पुर्पों फे चित्त को अपने चित्त 
से जान रेते द १ सराग चित्त को सराग चित्त है, पसा जान छेते हैँ १ वीतराग चित्त को वीतराग चित्त है, 
ठेस जान ठेते है ? देष" ` "मोह वारे चित्त को * वैसा जान र्ते हें १ संक्षिप्त" ,विक्षि्तः ` ", महान्‌", 
अमदान्‌ ` ", सोत्तर ` "`, अनुत्तर", समाहित", अपमाहित' ` “, वियुक्त "", अवियुक्त चित्त को वैसा- 
येषा जान छेते है ? 

वु, नहीं । 

अप आयुष्मान्‌ एेसा जानते ओर देखते इये क्या अनेक प्रकार के अपने पूवं जन्म की बातों को 
स्मरण करते है--जेसे, एक जन्म भी, दो जन्म मी", पांच", दंश "^, बीस" `, पचास , सौ", 
हज।र' * ", राख "" , । अनेक संवतं कट्प भी, अनेक विवतं कल्प भी, अनेक संवतंविवतं कल्प भी । वहाँ 
था; इस नाम का, इस गोत्र का, इस वणं का, इस आहार करा, एसा सुखदुःख भोगने वाला, इतनी जायु 
वाका । सो वर से मर कर वहां उतपन्न दु । वहा भी इस नाम का“ "था। सो, वर्हासे मर कर यदहं 
उत्पन्न हभ ह--इस प्रकार क्या आप आकर ओर उद्य के साथ अनेक प्रकार के अपने पूवं जन्म की 
बातो को स्मरण करते है । 

आवुस, नहीं । 

आप आयुष्मान्‌ रसा जानते ओर देखते हुये क्या दिव्य अलौकिक विशुद्ध चक्षु ञे सत्वो को-- 
मरते, जनमते, हीन, प्रणीत, सुन्दर, कुरूप, अच्छी गति को प्राक्त, दुगंति को प्राप्त, जपने कर्मं के अनुलार 
अवस्था को पाये--देखते हं ? ये जीव शरीर, वचन ओर मनसे दुराचार करने वारे, आर्यं पुरषो की 
निन्द्‌ करने वले है, मिथ्या दष्ट वे है, मिथ्यादृष्टि सें पड़ करं भाचरण करने वशे है--जो मरने ऊ 
वाद्‌ नरक मे उत्पन्न होकर टुगति को प्रष्ठहोगे? ये जीव रारीर, वचन, भर मन से सदाचार करने 
वारे हैँ", जो मरने के बाद्‌ स्वर्ग म उत्पन्न हो कर सुगति को प्रप्तहोगे } दस प्रकार, क्याजीवोको 
मर्ते, जनमते, हीन, प्रणीत, सुन्दर, कुरूप, अच्छी गति को प्रप्र, दुरगंति को प्राप्त, अपने कम॑ के अनुसार 
अवस्था को पाये--देखते है ! 

जाबुस, नहीं । 

आप आयुष्मान्‌ एसा नानते ओर देखते हुये क्या उस शान्त विमोक्ष रूप के परे अरूप जो है 
उन्हे शरीर से स्पशं करते विहार करते है 

भुस, नहीं | 
क्या आयुष्मानो का स्वीकार करना ठीक होते हये भी आप ने इन ८ अरोकिक ) धम को नही 
पाया हं? 

नहो आदुस, यह नहीं हे 1 

तो केषे यह सम्भव है | 

आनस सुप्तीम ! हम खोग प्रन्ता-विमुक्त है । 


युष्मान के इस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से अरं नही समद्षते हे । कृपा कर के आप 
रोग सा कटं किं आयुष्मान के इस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से अथं जान द्ध । 


आवुस सुसीम † भाप जानल्यान जानल; किन्तु हम लोग प्रज्ञाविमुक्तषक। 
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ध 


तब, आयुष्मान्‌ सुसीम असन से उठ जहां भगवान्‌ थे वह गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन 
कर एक भोर बैठ गये । एक ओर वैठ, आयुष्मान्‌ सुसीम ने उन भिष्चुभो के साथ जो कथा-संराप जा 
था समी भगवान्‌ को कह सुनाया । 

सुसीम | परे धमे के स्वभाव का ज्ञान होता दहै, पीछे निर्वाण का ज्ञान । 

भगवान्‌ के इस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से अथं नह्य सम्षते ह । कृपा कर॒ भगवान्‌ 
देसा कहं करि भगवान्‌ के इस संक्षेप से कहे गभे का हम विस्तार से अधं जान रं । 

सुसीम ! तुम जनो या न जानो, किन्त॒ पटे धमं के स्वभाव का ज्ञान होता हे, पीछे निर्वाण का 
ज्ञान । सुसीम ! तो क्या समश्चते हो रूप निस्य है अथवा अनित्य ! 

भन्ते ] अनिव्य है । 

जो अनित्य है "वह दुःखहे य सुख ! 

भन्ते ! दुःख हे । 

जो अनित्य, दुःख विपरिणामधर्मां है उमे क्या ठेवा समन्षना ठीक है- ब्रह मेरा है, यह मेँ हू 
यह मेरा आत्मा है ! 

नही भन्ते | 

वेदना नित्य है या अनिस्य"* "1 

स्ता निव्य हे या अनिन्य"। 

संस्कार नित्य हँ या अनित्य"“") 

विक्ञान निस्य हैया अनित्य" 

जो अनिन्य, दुःख, विपरिणामधरममां हे उसे क्या पैसा समन्नना सीक्‌ है--यह मेरादहै, यहे ह 
यह मेरा भस्मा हे ! 

नहं भन्ते 

सुसीम ! तो, जो ऊुछ अतीत, अनागत या वत॑मान्‌ के रूप है--आध्याव्म या बाह्य, स्थूरया 
सृशष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्थ या निकरख्थ--समभी न मेरे है, न हम है, ओर न हमारे आत्मा है । 

सुसीम ! जो छ अतीत अनागत या वतमान के वेदना" `", संज्ञा", संष्कार' * ", विज्ञान है." 
सभी नमेरे्है, न हमद, ओरन हमारे आत्माहं । इस बात का यथां रूप मे अच्छ तरह सक्षाल्कार 
कर छेना चाहिये । 

सुसीम ! एेस। देखते हूय सनी आर्यश्रावक का चित्त सूपसे हट जाताहे, वेदना से हट जता 
ह, संज्ञा से हट ज(ता है विज्ञान से हट जाता ह । चित्त के हट जाने पर वैरस्य उत्पन्न होता है | वैराग्य 
से विमुक्त हो जाता है । विभक्त हो जने पर वियुक्त हो गया एसा कान होता हे । जाति क्षीण हुदै, बह्म 
च्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर सिया, अचर ओर कुठ बाकी नहीं बचा--पेसा जान रेता हें । 


सुसीम ! तुम देखते हो कि जति के प्रस्यय से जरामरण होता हं ! 


हां भन्ते | 

सुखीम ! ठम देखते हो कि भव के प्रत्यय से जति होती हं ! 
हां भन्ते 

-- सुसीम ! त॒म देखते हो अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते हे ! 
हां भन्ते । 


सुसीम ! देखते हो कि जाति का निरोध होने से जरामरण का निरोध होतः हे ! 
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हां भन्ते! 

-“"सुसीम ! देखते हो कि अविद्या का निरोध होने से संस्कारो का निरोघहो जाता हे । 

ह भन्ते | 

सुसीम ! स्या तुमने एेसा जानते अर देखते हुये अनेक प्रकार की कद्धिया को प्राक्च कर किया 
है? कि एको कर बहुत हो जाना" `"[ जिन्ह सुसीम ने उन भि्चुजसे पूढाथा | 

नहीं भन्ते ! 

सुसीम ! पेसा कहना भी ओर इस धर्मो को न पा सेना मी--सुसीम ! यही हमने किया हे | 


ष्‌ 


तव, आयुष्मान्‌ सुसीम भगवान्‌ के चरणो पर किर से प्रणाम्‌ करकं बोरे--बार, मूढ, अङुशट 
के पुमा युक्च से अपराध हो गया कि भने एसे धमं-विनय मे चोर के एसा प्रवरजितत हुभा 1 भन्ते ! भगवान्‌ 
के पास मं अपना अपराध स्वीकार करता हः सो भगवान्‌ मुभे क्षमा कर दै। मविष्यमे पेसा 
नह्य करूगा । 

पुसीम ! ` ˆ` तमने ठीक म बडा अपराध किया दह]। 

सुखीम ! जेषे, लोग किसी चोर या दोपी को पकड कर राज्ाके पासके जाय जर कटे देव | 
यह आपका चोर दोषी है, आप जसा चाहें इसे दण्ड द्‌ । तव, राजा कहै-- जाओ, इसके हाथो को पीठे 
करके रस्सी से कस कर बध दो, माथा सड दो, चिति ओर ढोल पीते इसे एक गरूी से दूसरी गरी, 
ओर एक चोरे से दूसरे चौराहे रे जते हुए दक्सिन के फाटक से निकाल कर नगर के दुक्खिन भोर 
इसका सिर काट दौ 1" उसे लोग वेसे ही रे जाकर उसका सिर कार दें। 

सुसीम ! तो, क्या समश्चते हो, उस पुरुष को उससे दुःख. बेचैनी होगी या नहीं ? 

मन्ते ! जवद्य होगी । | 

सुसीम ! उप्त पुरूष को दुःख हो.-या नहीं हो, किन्तु जो चोर कौ तरह इस धर्म-विनय मे प्र्रजित 
होते है उन्हें अधिकाधिक दुःख भोगना होता है । वह नरक मे पडता हे | 

ˆ सुसीम ! जो तम अपने अपराध का अपराधं समश्च स्वीकार कर रहै हो इसखियि हम क्षमा कर 

देते है । सुसीम ! भायै-विनय मे उखकी वृद्धि ही है जो अपने अपराध का धर्मानुकूल प्रायश्चित कर रेता 
हे ओर भविष्यसमेंन करने का संकद्प कर रेता है । 


वधु“ 


महावगे समाप्त 


आटगोँ भाग 
श्रमण-त्राह्मण वगं 
६ १, पच्य सुत्त ( १२. ८. १ ) 


परमाथंज्ञाता श्रमण-ब्राह्यण 


एसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती सं अनाथपिण्डिक के जतवन आराम मं विहार करते थ 1 
"" "भगवान्‌ बोरे--भिश्चुभो ! जो श्रमण या ब्रह्मण जयमरण को नहीं जानते है, जरामरण के 
समुदय को नही जानते हे, जरामरण के निरोध को नही जानते है, जरामरण की निरोधगाभिरनी प्रतिपद्‌, 
को नही जानते है, उन श्रमणोमेन तो श्रामण्य हे आर त्राह्मणों मं ब्राह्मण्य। वे आयुष्मान्‌ श्रमणा 
ब्राह्मण के परमाथ को इसी जन्म मे खयं जान, साक्षात्‌ कर, ओर प्राक्च कर विहार नहीं करते हें । 
भिष्चुओ ! जो श्रमण या ब्ाह्यण जरामरण को...जानते है, उन्ही श्रमणो मे श्रामण्य ओर बराह्मणा 
मे बद्यण्यदहे। वे आथुप्मान्‌ श्रमण या ब्ाह्यणके परमाथं को इसी अन्म में स्वयं जान... कर विहार 
करते ह । 
$ २-१०. पच्चय सुत्त ( १२. ८, २-१०, 
पर्मा्थज्ञाता श्रमण-त्राह्मण 
श्रावस्ती ` जेतवन म । 
जाति को नहीं जानता ह 
मव को नहीं जानत! हे" ` " 
उपादान को नहीं जानता है" । 
तृष्णा को नही जानता हे" 
वेदना को नही जानता हे "1 
स्पशं को नद जानता है" । 
पड़ायतन को नहीं जानता हं" 
नामरूप को नहीं जानता हे “1 
विक्ञान को नदीं जानता हे" । 


$ १९१. पच्य सुत्त ( १२. ८, ११) 
परमाथन्ञाता श्रमण-त्राह्मण 
संस्कार को नहं जानता है" 
श्रमण-ब्राह्मण वग समाप्त | 





नवँ भाग 
अन्तर-पेय्यार 


$ १, सत्था सुत्त ( १९. ९. १) 
यथाथ॑ज्ञान के लिए बुद्ध की खाज 
भिष्चुभो ! जरामरण को न जानते हुए, न देखते हुए, जरामरण के थथाथं ज्ञानके छ्ष्‌ह्द्धकी 
खोज करनी चाहिये 1" "समुदय, निरोध अर प्रतिपदा के यथाथंकज्ञन के लिप्‌ बुद्ध की खोज करनी 
चाहिए । यह पहला सुच्रान्त है| 
सभी मे दसी भांति समञ्च रेना चाहिर्‌ । 
भिक्षु ! जाति को न जानते इए" | 
भिक्षुणो ! भव", उपादान", तृष्णाः", वेदना.“ , स्पशं" `, पडायतन `", नामरूप", 
विक्तान'"", संस्कार" "को न जानते इए `` बुद्ध की खोज करनी चाहिये । 
६ २, सिक्का सुत्त ( १२. ९, २) 
यथाथज्ञान के हिप रिक्षा ठेना 
भिष्ठुजो ! जरामरण को न जानते हुए ..जरामरण के यथार्थ-क्ञान्‌ के लिये रिक्षा छेनी चादहिये । 


...[ ऊपर के सूत्र के समान हयी बुद्धकी खोज करनी चाहिये के स्थान पर शश्ि्चा 
रेनी चाहिये" | 


६ ३, थोग सुत्त ( १२. ९, ३) 


यथाथंज्ञान के लिए योग करना 
... योगं करना चहिये । 


§ ४, छन्द्‌ सुत्त ( १२. ९. ४) 


यथाथेज्ञान के छप छन्द करना 
,.. छन्दं करना चाहिय । 


9 ५. उस्सोरिहि सुत्त ( १२. ९. ५) 
यथाथज्ञान के छिप उत्साह करना 
, , .उत्खाह करना चाहिये । 
8 8, अप्पटिवानिय सुत्त ( १२, ९, ६ ) 
यथाथंज्ञान के छप पीठेन लोरना 
,.. पीछे न लोरना चाहिये । 
$ ७, 'आतप्प सुत्त ( १२. ९, ७) 


यथाथज्ञान के लिए उद्योग करना 
,..उद्योग करन! चाहिये । 


१२. ९. १२ । १२. अप्पमराद सत्त [| २४९ 


[क 


9 ८, बिरिय सुत्त ( १२. ९. ८ ) 
यथाथं ज्ञान के हिप वीर्य करना 
,. . वीये करना चाहिये । 
९ ९. सातञ्च सुत्त ( १२. ९, ९) 
यथाथं ज्ञान के छिए सतत पररिध्रम करना 
,..अध्यवसाय करना चाहिये । 
इ १०, सति सुत्त ( १२. ९. १०) 
यथां ज्ञान के छिण स्यति करना 


, स्थति करनी चाहिये) 


8 १९१. पभ्पजञ्ञ सुक्त ( १२. ५. ११) 
यथाथ ज्ञा के छिप संपन्न र्ना 
सप्रक्त रहना चाहिय । 
§ १२, अप्पमाद्‌ सत्त ( १२. ९. १९) 
यथार्थं ज्ञान के छण यघ्पादी हाना 


, अप्रमादु करना चाहिये । 


क + € 
अन्तर पप्याल चग समाप्त । 


दरा्वा भाग 
अभिखस्य वभ 


9 १, नखसिख सुत्त ( १२. १०. १) 
स्रोतापश्न के दुःखे अस्यस्पर ह 

पेसा मेने सुना । ` 

एक समय भगवान्‌ श्रादस्ती मं अनाथपिण्डिकः छे जदयन असम मे विहार क्ते भे। 

तव, भगवान्‌ ने अपने नख के उपर एक बाूका कभ स्ख, भिश्चुभओं कौ समन्वित किया-- 
भिश्चुजो ! क्या समक्षते हो, कौन वडा है, यह बाष्््‌ का छोटा कण जिसे मैने अपे नख पर रख छलिया 
हे, था महथ्वी ! 

मन्ते ! महप्रथ्वी ही बहुत बड़ी है; भगवान्‌ मै जिस बाद्ु-कण को अपने नस पर रख छिया है 
वह तो वड़ा अदना हे । यह महपरथ्वी का.“'लखर्वा माग मी नष ह । 

भिष्चुभो ! वैसे ही, दष्टिसभ्पन्न सानी आर्यश्रावक का वह हुःख बडा है नो क्षीण हो गया = कट 
गया; जो वचा हे वह तो अत्यन्त जद्पमाच्र है । पूवं के क्षीण हो गये=फट गये उस दुःख स्कन्ध क सामने 
यह वचा इजा दुःख जो अधिक से अधिक साप्त जन्मो तक रह सकता है," लखर्क खग मरे नहीं है । 

भिश्ुभो ! धम का ज्ञान हो जाना इतना बङा पर्मार्थका है; धसम॑-चश्चु का प्रतिखाम इतना बङा 
परमार्थ का है । 

२, पोक्छरणी सुत्त ( १२. १०. २) 
खोतापच्च के दुःख अस्थल्प दहै 

श्रावस्ती `" जेतघन “मे । 

भिश्चुजो ! पचास योजन छभ्बी, पचास योजन चौड ओर पचास योजन गहरी पानी से रब्ारब 
भरी कोद पुष्करिणी हो, कि जिसफे किनारे पैढ कर कौभा धी पानी पी सकता हो | तव „ कोद पुर्ष उसं 
पुष्करिणी से कुशाग्र से कु पानी निकार छे । 

भिष्ठज ! तो क्या समक्षते हो, कुशाग्र मे आये जखकण मे अधिक पानी है था पुष्करिणी मे १ 

भन्ते ! शाग्र में भये जककणसे पुष्करिणी का पानी अस्यन्तं अधिकैः यह तो र्का 


राख माग भी नहीं उहरता है । 
भिश्च ! वेते ही, दष्टिसम्पन्न सानी आरयश्रावक,..[ उपर फ सूत्र के रेख ही ] 


§ ३, सम्भेज्जउदक शुत्त (८ १२, १०. ३) 


महानदिया के संग्र ख तुखना 
श्रावस्ती ' ` जनघन मे । 


१२. १०. ९ | ९. पृञ्बत सुत्त [ २५१ 


प ( 


भिष्चुजो ! जसे, जहां महानदियो का संगम द्योता है-जेते गंगा, यमुना, अच्निरवती, सरभू, 
क © 


मही नदियों का--वहां से को एखष दौ था तीन कृं पानी निकार छे । 
भिषजो ! तो क्या समदते हो. [ उपर के सूत्र जैसा ] 
५ क 
६ ४, सम्पेऽजउदकः सुत्त ( १२. १०. ४) 
महानदिया के संगम से वखना 
श्रावस्ती `` जेतवन "मे । 
भिश्चुमो ! जैसे, जहो महानदियो का संगम दवा है... का जक सख कर खतम हो जाय, 
केवल छु चूँद वच जायं | 
भिष्युमो ! ती क्या समदते हो. . 
§ ५, पर्षी सत्त ( १२. ५०. ५ ) 
पृथ्वी से तुरना 
श्रावस्ती ` अतवन `` सें। 
भिष्षुभो ! कोई पुरूष वेर के बराबर प्रथ्वी पर सात गोलियों फैकदे। ता" कौनवडाहै, बैरक 
बराबर सात गोलियां या महपष्रथ्की `" ! 
-*“[ षृवंवत्‌ | 
§ 8, पवी सुत्त ( १२. १०. £ ) 
पृथ्वी से तुरना 
श्रावस्ती ` जेतच॑न ` मे । 
भिष्चुजो ! जैसे महाण्थ्वी नष्ट हो जाय, खतम हो जाय, वर के वराबर सात गोक्ियों को छोडकर ।... 
९ ७, सगं सुत्त ( ६२. १०. ५) 


सथुद्ध से तनां 
श्रावस्ती ` ` ` जेतवन*““म । 
भिक्चभो ! जैसे, कोह पुरुष महासथ्ुद्र से दो या तीन पानी के बद निकार रे... | 
$ ८, समुह उुच( १२, १०. ८ ) 
समुदढ से तखन 


्रावस्ती '""जेतवन “म । 
भिष्ठभो ! जैसे, महासमुद्र सृख कर खतम हो जाय, दो या सीन पानी के वद छोड़कर । भिक्षु ! 


तो क्या समश्चते हो" ` ^ 
$ ९, पञ्चत सुत्त ( ५२. ५५, ५ ) 
पवत की उपमा 
श्राघस्ती `` `जेतवनः "मे । 





२५२ ] संयुन्त-निकाय [ १२. १०. १९१ 


` -भिश्चुमो ! जेसे, कोद पुरुष पव॑तराज हिमालय से सात सरसों के बराबर ककड रे रे । भिश्चजो | 
तो क्या समक्षते हो". 


$ १०. पन्ते धुत्त ( १२. १०. १०) 
पचत की उपमा 
श्रावस्ती "` जेतवन""-म 1 


भिष्चुभो ! जसे, प्॑तराज हिमाखय नष्ट हो जाय, खतम हो जाय, सात सरसों के बरार ककड 

छोटकर । भिश्चुभ ! तो क्य! सम्षते हो", | 
' 9 १९१. पञ्चत सुत्त ( १२, १०, ११). 
पवेत की उपमा 

श्रावस्ती `` ` जेतवनः" "म । 

भिष्ुओ ! जैसे, पव॑तराज सुमे से कोई पुरुष सात मूँ के बराबर ककड फेक दे । भिश्चुभो ! 
तो क्या समक्षते हो, पवंतराज सुमेर बडा होगा या वे सात रमूग के बराबर ककड? 

भन्ते ! पवता सुमेर ही उन सात मूग कं बरावर ककड सेबडा होगा।वेतो इसका" 
खाखवां भाग नहीं हो सकते । | ध | 

 भिष्ुभो ! वसे ही, दष्टिसम्पनन ज्ञानी आयै श्रावक का वह दुःख बड़ा है जोषश्चीण हो गयाग्म्कर 

गया; जो वचा है बह तोअच्यन्त अव्पमघ्र हे । पूं के क्षीण हो गयेनकर गये उस दुःख स्कन्ध के सामने 
वह बचा हु दुःख, जो अधिक से अधिक सात जन्मों तक रह सकता है" राखवँ भाग मी नहीं है 1." 


अभिसमय संयुत्त समाप्तः _ 








१२. धातु-संयुत्त 
प्छ भाग 
नानात्व चरणं 


( आध्यात्म पञ्चक ) 
9 १, धातु सुत्त (१३. १. १) 
धातु की विभिन्ना 
श्राचस्ती `" जेतचन' "मे । 
भिष्चुओ ! घातु के नाना पर उपदेत्र कष गा । उसे सुनो, अच्छी तरद मन र्गाभो, मैं कहता द| 
“भन्ते ! बहुत अच्छा" कह, भिक्षुं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया 
भगवान्‌ बोरे--भिष्षुभो ! धातु का नानाघ्व क्या है? 
चश्चुधातु, रूपधातु, चश्चुविक्तान धतु । श्रोत्रधतु, कष्दधातु, श्रोतच्रविन्नाने धातु । घ्राणधातु, 
गन्धधतु, घ्रणयिक्तान घातु | जिह्वा घात, स्पधात्‌, जिह्वातिल्नानधानु ! कायानु, स्पृष्टव्य घातु, काय- 
विज्नानधातु । मनोधरातु, मनोधिज्नानघातु | 
भिक्ुभो ! इसी को धातुनानास्वे कहते हे | 
§ २, समभ्फस्प सत्त ( ५६. ५. २) 
प्रह < , „४, 
स्पटां की विभिन्ना 
भावस्ती "` जेतवन "मं । 
भिष्युओ ! धातुनानात्व के होने से स्पदहंन(नात होता है । 
भिषश्चुभो ! धापुनानात्व क्या है! 
चक्चुधातु, श्रोच्नधातु, प्राणघातु । 
भिध्चुजो ! घातुनानास्व के होते से स्पर्शनान(त्व केसे उव्यन्न होता है ? 
भिष्चुभो ! चश्चुधातु के होने से चक्षुसंस्पशं उत्पन्न होता हं । "` ' रोच्रसंस्पदां उत्पन्न होता हे 1“ 
घ्राणसंस्पद्रं उत्पन्न होता है ।* ` -जिह्वासंस्परं उत्पन्न होत्ता दे 1*"" कायसंस्पशं उत्पन्न होता है ।*- मनः- 
सं स्पदं उत्पन्न होता हे । 
भिषजो } इस प्रकार, धातुनानान्व के होने से स्पशंनानान्व उपपन्न होता हे । 
० ८ ; 
$ ३. नो चेतं सुत्त (१३. ५.३) 
[क ¢ 
धातु विभिच्चता से स्पगं विभिक्तना 
श्रावस्ती '" ` जेतवन "मे । 
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भिश्चुभो ! धतुनानास्व के होमे से स्पशनानाद्व उत्पन्न होता दे; यह नहीं करि स्पश्नानात्व के होने 
से धालुनानात्व उस्पन्न हो | 

भिष्चुभो ! धानुनानात्व क्था है १ चक्ुधातु'" 'मनोधातु । भिष्ुओ ! इसी को कहते ह धात॒नानास्व । 

भिष्ठुभो ! ातुनानास्व के दने से स्पर्शनानात्व केसे होता है; ओर यह नहँ कि स्परंनानाप्व के 
होने से धातुनागच्छदहो? 

भिश्चुभो ! चक्चुधादु के ने से चष्चुंस्परे उत्पक्नहोता हे; चष्षुसंस्पश के होने से चक्ुधातु उस्पन्न 
नहीं होता ।*"। मनोधात के संस्परं सेने से मनःसंस्पश्च उत्पन्न होता ठ; मनःसंस्पश के होने से मनोधातु 
उत्पन्न नरह ह्येता! । 

भिश्ुभे ! इसी प्रकार, श्वाटुनानात्व के होने से स्पशंनानास्व उत्पन्न होता हे; रपर्शनानास्व के 
होने से घातुनानान्व नदीं होता हे | 


५ ४, पटम वेदना सुत्त ( १३. १, ४) 


~ (५ 


वेदना की विभिन्नता 


4 


श्रावस्ती ' ` तवन भ) 

भिष्ुभो ! धातुनानात्व के होमे से स्पश्लनानास्व उत्पन्न होता हे । स्पर्शनानाव्वके होये से वेदना- 
न(नाप्व उत्पन्न होता हे । 

भिष्ुओ ! धातुनानाल्व क्या हे ? चक्षुधातु" * ", मनोधातु 1" 

भिश्चुभो ! धातुनानाष्व के होने से रपदानानात्व कैसे उत्पन्न होता है; ओर स्परानानास्व फे होने 
से पेदनानानात्व केत उत्पन्न होता हे! 

भिष्चुजो ! चक्ुवातु के होने से चश्चु-संस्पशं उस्पन्न होता है । चक्ु-लंस्पश के होने स चष्चु-संस्प- 
दशंजा वेदना उत्पन्न होती ह 1-- 1 मनोधातुके होने ते मनःसंस्पशं उत्पन्न होता है। मनःसंस्पक्चं के होमे 
से मनःसंस्पंजा वेदना उत्पश्च होती हे । 

भिष्ुभो ! इस्मी तरह, धाठुनानाष्य के होने से स्पशछनानात्व उत्पन्न होता है । स्परछनानात्व फ 
हेन से वेदनानानात्व उत्पन्न होता हे | 


९ ५. दुतिय वेदना सुत्त ( १३. १. ५) 
वेदना की लिधिन्नता 


श्रावस्ती ` 'जेदवन'""म । 

भिश्चुओ ! धाठुनानात्व के होने क्षे रपशनानात्व उत्पन्न होता है | स्प्ञनानात् कै होनेतेषे 
नानस्वि उत्पन्न होत्ता हं । वेदना-नानस्व के होने से स्पशनानास्व नहीं ह्येता है । स्पश्चंनानास्वकेहो 
धातुनानात्व नहं होता हे । 

भिष्ुमे } घतुनानास्व क्या हे ! च्ु*“", सन" * ` । 

भिष्ुजो ! धातुनानास्व कं होने से स्प्शानानात्व कैसे उत्पन्न होता ह; स्पर्शनानास्व के छ्येने से 
वेदना-नानात्व उस्पन्न होता ह; बेदनानानात्व के होने से स्पदनानात्व उस्यन्न नह होता, स्परनानास्व 
के होने से धातुमानाव्व न्ट होताह? 


सिश्चभो ! चष्ठषाठ्‌ के होने से च्संस्पशं उत्पन्न होता है । चक्ुसंस्पशं के होने से चक्चसंस्पशंजा 


वेदन उत्पन्न होती है । चक्चुसंस्पशंजा वेदना के होने से चश्चुसंस्पशं नष येता है । चष्युसस्पर्ं फे होमे 
चक्चुधातु उत्पन्न नहं होता | 


द्न 
ने 
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(र 


भिष्चुजो ! श्रोत्रधातु ` मनोधाघरु' ` । 
भक्चुजा.{ इस तरह, धाठुनानास्व के होने से स्पश्चनानास्व उद्यन्त होता ३, स्पदनानात्य कं 
त्‌ श क ि वेप (१ द्‌ क क ॥ ष €+ = क, ष 4 
होने से बेदनानानात्व उत्पन्न होता है | केदनानानात्घ कै होते से स्पर्दनानास्व उस्पश्च नष हुखा हे; स्पश 
नानात्व के होने से धातुनानास्व नष हेता ह । 
( वाद्य पञ ) 
$ ६. धातु सुत्त ( ९३. १. ६) 
धातु की विधिन्नता 
€ ४ १४ 
श्रूदधस्ता'' अद्धर म) 
भिश्चुज ! धातुनानास्वे के विपय म उपदेश करूंगा । उप्त सुना, अच्छी तरह मन सगा्षौ, मे 
कहता हं ।* "` 
भिष्चुज ! धातुननात्व क्या हे ! सपध्रप्तु, रोणयुधःतु, रल्यधातु, गरमधातु, स्प्षटश्यधातु 
जर धर्मधातु | 
भिष्चुञो ! इसी को कते है धातुनानात्व । 


9७, सञ्जा सुत्त ( १३. १.७) 


सला फी विनद्य 


५४ 


श्रावस्ती" ` 'अतवन "मे । 

भिष्चु्मे ! धातुनानाल्व कै होमे से संक्तानानास्व उस्पद् होता संह्यननव्वके होने से 
संकदपनानात्व उत्पन्न होता है । संकदपनानात्व के होने से छन्दनानाद्य उस्पन्च हाता इ 1 छन्दनानास्व क 
होने से हृद्य में तरह-तरह शी रगय पैदा होती है} तर्ह-तश्ड की स्गन पैदा होने से ( उष्की धृति 
क छिि ) तरह-तरह के यल होते इं । 

भिष्ठु्नो ! धातुनानात्व क्था है } रूपधावु' ' ` पभैधातु "1 

भिष्चुभो ! कसेः" तर-तरश्द की लख्गन चैदा हने से ( उस्सष्ठी पति कै खयि) तरकर कं 
यल होते है ? 

से रूपद्धंकदप उत्पन्न 

हाता है1*“" खूप सें तरह-तरह की लगन पद्‌ होने से ( उसकी पतिक सिये) तरह-तरह कं 
यत होते है ? 

ˆ` धर्मधति के होने से" 

भिष्चुभो ! इसी तरह, धातुनानात्व के होने स संत्तानानास्व हेता है 1... 


$ ८. नो चेतं सुत्त ( १३. १. ८) 
धातं छी विभिश्नता से संहा की विभिन्नता 


श्रावस्ती" ` जेतवन ˆ "^ मे । 
"° “" तरह-तरह के यज्ञ होमे से तर्द-तस्ह सी खगन पदा नहीं हती ह । तरष्-तरह की कछगन 





® परित्महनानन्त=फिसी चीज कै पाने फे व्यि हदय मे एक लगन | 
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पदा होने स छन्दनानास्व उत्पन्न नही दयता । छन्टनानास्व के होने से संकल्पनानाव्व उत्पन्न नह होता । 
संकद्पनानात्व फे होने से संन्नानानाव्व नह्य होता । संक्वानानासव के होने से धातुनानात्व नहीं होत्ता 1 

भिष्षुजो ! धातुनानाव्य क्या हं १ रूपधातु `" -घर्म॑घातु" । 

भिध्चुभो ! कैसे ` -धातुनानाव्व के छयेन से संक्तानानास्व उव्पन्न होता हे" ? ओर [ प्रतिलोमधश 
स यह ठीक नष्ट होता ह |" ` संक्ञाननस्व के हने स धातुनानास्व नहा हाता इ ! 

भिष्ु्ो ! रूपधातु के होने से रूप सत्ता उत्पन्न होती है । ` ` "रूप मे तरह-तरह की रगन पेदा 
होने स ( उषी पूति के लिये) तरह-तरह के थल होतेद। तरह-तरह कं यत्रहोनेस तर्हतरह की 
लगन पैदा नहीं होती ३ । ""खं्तानानास्वे के हयेन से धातुनानात्व उव्पन्न नहीं होता दे । 

शन्दुधातु" - ` , गन्धघातु ˆ" ; रसधातु"*"; स्परषटव्यघातु `“ ; धमधात `` । 

भिष्ठुज ! इसी तरह धातुनानघस्व के हने से संक्तानानात्व उत्पतन होता है । "शर, " `संद्धा- 
नानात्व के होने से धातुनानास्व नहीं होता ह । 


९, पदम एस्स सुत्त ( १३. १.९५) 
विभिन पकार के खाम्‌ के क्रारण 


श्राचस्ती' ` 'जचवन-" "म । 

भिषज ! ध्रातुनानात्व के होने मे संज्नानानाव्व उत्पन्न होता हे । संक्तनानात्व के होनं से संकद्प- 
नानाद्व उत्पन्न द्येता ह । संकद्पनानात्व के येने से स्पशनानात्व उत्पन्न होता हे) स्पर्यानानात्व के होने 
स वेदनानानास्व उपपन्न होता ह ! बेदनानानाव्व के होने स छन्दनानास्व उत्पन्न होता है। छन्दनानात्व फे 
होमे से हदय मै तर तश्ट की ठगन पैदा हाती ह । तरह-तरह की खगन पदा होने ते तरह-तरह फे 
यत्र हते ह । तरह तरह के थ होमे से तश्ह-तरह के कभ होते हैं । 

भिष्चुजो । धातुनानास्व क्या हे १ रूपधातु * धर्मधातु" * ^ 

भिक्ुभो ! केसे ` तरह-तरह की रगन पैद। होने से तरह-तरह के यल होते हे १ 

भिष्ुभ ! सूयघातु के होने से खूपसंकत्ता उत्पन्न होती ह । रूपसंज्ञा के होने से रूपसकद्प उत्पन्च 
होता हे । रूपसंकत्प कै होने म रूपसं स्पशं उप्पन्न होता ह । रूपकंस्पशं के ह्यने से रूपतं स्पश्च॑ना वेदना 
हाती हे । रूपसंस्पर्शजा वेदना के होने से रूपछन्द उत्पन्न होता हे) शपछन्द के होने सरूपे तरद. 
तरह की खगत पैदा ह्यती है ! रूप से तरह-तरह की खगन पैदा होने से तरह-तरह के यल हतेषु) रूप 
मे तरह-तरह क गरव होने से रूप के तरह-तरह कै छाम होते है । 

टराष्द्‌ धातु * ध्र्मध्रातु ` । 

भिष्टभो ! इस तरह, धातुनानात्व के होने से संना-नानाप्व उत्पन्न होता है! ` । तरह-तरह के 
यस्व होने से तरह-तरह के राभ होते हे । 


६ १०, दुतिय एस्प सुत्त ८ १३. १. १०) 


[ष [५ 


धातु की विभिन्नतासे ददी संकला की विभिन्ना 


श्रावस्ती '""जतवनः* मे । 

भिश्युभो ! धातुनाचात्व के होने से संक्ञानानास्व उत्पन्न होता दहै! संज्ञानानास्व के होने से 
संरट्पनानात्व उसन्न होता ह । "* स्पशं 1. ..बेद्ना...| ,. छन्द... 1, ,रुगन, , 1... ...राभ.. 
„तरह-तरह के लाभ होने खे तरह-तरह के यत नहीं होते 1...[ इसी तरह प्रतिोमवश से ] | 
संज्ानानान्व क होने मे धातुनानात्व उत्पक्न नक्ष होता! 


१३. १. १० | १०. दुतिय फस्स सुत्त [ २५७ 


भिष्चुओ ! धातुनानास्व क्या हे ? रूप. . धर्म, 

भिष्चुजो ! कैसे धातुनानास्व फे होने से संज्तानानास्व उलन्न होता हे ।...1 षज्ञानानात्व ॐ होने 
से धातुनानास्व उत्पन्न नहं हेता ! 

भिक्षु ! रूपघातु के हयेने से सूपसं्ता उत्पन्न होती ह |... 

शञ्दधातु...धमधात्‌, , 1 

भिश्चुजो ! इसी तरह, धातुनानात्व के हने स संक्ञानानाव्व उत्पन्न होता हे... संज्ञानानास्वं 
कै होने से धातुनानाष्व उत्पक्च नही होता । 


नानात्ववगं सम्रा्च ) 


३३ 


ट्सरा सग 
द्वितीय वं 
$ १. सत्तिम सुत्त ( १३. २. १) 


सात धातुयें 

श्रारस्ती ..-जतवन...मे । 

भि्ुजो ! धातु यह सात ह । 

कोन से सात? (१) आभाधतु, (२) भधात, (३) आकारानञ्चायतन धातु, (४) 
विन्नानानन्चाय्तन धातु, (५) आर्किचन्यायतन घातु, ) नेवसंज्ञानासज्ञायतन धतु, (७) 
संजवेदयितनिरध घ्रात | 

भिष्चुभो ! यदमी सात घातु ह । 

पसा कटने पर पक भिष्चु भगवान्‌ सें बोरा--मन्ते !** किस प्रस्य से यह सात धातु जने 
जात हं ? 

भिष्ठु ! जो आमघ्रात हे वह अन्धकार के प्रत्यय से जाना जाता 1 जौ ज्ुमघातु है वह अशुभ 
क प्रत्यय सं जाना जाता ह । जी आकाश्चानन्चायतन-धातु है वह रूप के प्रष्ययसेजानाजाताहे। जो 
विन्तानानन्चायतन-घातु ह वह आकाानञ्चायतन के प्रस्यय से जाना जाता है| जो आकिञ्चन्यायतन 
धातु द वह विद्तानानन्चायतन के प्रत्यय से जाना जाता है । जो नैवसंजानासंश्ञायतन-घातु है वह आकि 
चन्याथतन के प्रस्यय से जाना जाता दहे। जो संक्तावेदयितनिरोध-घातु हे वह निरोध के प्रव्ययसे जाना 
जाता हे । 

भन्ते ! इन सत धातु की प्राति केसे दोत्ती ३ ? 

भिष्ठु ! जो जामाधातु, भधात, आकाशानग्चायतन्‌-घातु, विक्ञानानञ्चायतन-घापु, आकिञ्चन्या- 
यतन-धातु हं उनका प्राचि संक्तासि होती हे। 

भष्लु! जा नव्रस्तक्वानामन्नायतन-धातु दे वह संस्कारौ के बिव्छुलट अवशिष्ट हो जाने से प्रा 
होता हे । ॥ 

भिष्ठु ! जो संज्ावेदधितनिरोध-घातु है बह निरोधक हो जानेसे प्राक्त होता ह । 


$ २, सचिदान सुत्त ( १३. २, २) 


कारणसे दही कार्यं 


श्रावस्ती' ˆ 'जतयन ` म । 

भिष्ठमो ! कामवितक किसी निदान से ही होता है, बिना निद्‌।न के नही । व्यापादवितकं किसी 
निदानसेही होता है, विना निदान के नहीं । वि्िसावितकं किसी निदान से ही होता है, चिना निदान 
कं सदं 

भिष्चुओ ! कंसे**"! 


१२. २.३) २. गिञ्चक्रावस्थ सुत्त [ २५९ 


भिष्चुभो । कामधातु के प्रस्यय से कामसं्ता उत्पन्न होती है | कामसंन्ञा के प्रस्य से कामसतंकर्प 
उत्पन्न होता है । कामसंकटप के प्रत्यय से कामछन्द उव्पन्न होता है । कामन्द फे प्रन्ययसे काम की 
ओर एक रगन पैदा होती है । काम की ओर एक लगन पैदा होने के प्रव्ययसे काम की प्राक्षि फ लें 
यत्न होता हे । भिष्षुजो ! काम की प्राचि के लिये यत्न करते रह अविद्वान्‌ प्रूथक जन तीन जगह मिथ्या 
प्रतिपस्न होता है--शरीर से, वचन से ओर मन से। 
भिष्ुभो ! ग्यापादधातु के प्रत्यय से व्यापादसंस्चा उत्पन्न होती हे" 
भिष्चु ओ ! विहिंसाघातु के प्रव्यय से विर्हिंसाक्षंज्ञा उत्पन्न होती हैः" | 
भिश्ुजो ! जवे, कों पुरुष बरती इई एक ठकार को सूखी घास की ठेर पर एक दे । उसे हाथ 
थापैरसेरीघही पीट करबुक्यानदे। भिष्चुभौ! इस प्रकार, घास करडो भें रहने वे प्राणी घडी 
चिपक्ति मे पड़ जाथे, मर जयं । 
भिष्षुओ ! वैसे हयी, जो श्रमण या ब्रह्मण पैदा बुरी-द्वरी घनाको शीघ्र ही छोड नही देता, दर 
नहीं कर देता" * "विच्छ उडा नहीं देता है, वह इसी जन्म म दुःखभूंक विहार करता हे, विघातपूर्वक, 
उपायासपू्वंक, परिखाहपुवंक । शरीर छोड मरने के घ्राद्‌ उने वड दुर्गति प्रास्च होती हे । 
भिष्कुओ ! निदान से ही नेष्कम्य-वितकं ( = व्याग वितकं ) उत्पन्न हातादे, विना निदान के 
ीं | निदन से ही अध्यापादवचितपफं उप्पन्न होता हे, विना निदान के नही! निद्रानमे ही अविर्हिना- 
वितकरं उत्पन्न होता है, बिना निदान के नहीं । 
भिश्चुञ। ! यह केसे ! 
भिध्चुओ ! नैष्कम्यधातु ( = संसार काल्याम ) के प्रस्ययसे नष्करम्यसंसता उन्पन्न हाती हे 1" 
नैषक्रम्य-संकद्प * । "“ नैष्कम्थ-छन्द्‌" " "| ` ` "कंगन ˆ ।'* चतन ˆ | भिष्चुजे | नेष्कम्य का यत्न करत हुये 
विद्वान्‌ आ्यश्रावक्र तीन जगह सम्यक्‌ प्रतिपन्न होता ह--शरीर से, वचन से, मन से। 
भिष्चुभो ! अभ्यापाद्घातु*"", अविषहिसाघातु"""। 


भिष्चुओ ! जेते, कोद पुरुप बरती हु एक लंकारी को सूखी घासाकी देर पर रेकदे। उसे 
हाथ यानैर से शीघ्र ही पीटकर वुञ्चा दे | भिष्चुभो ! इस प्रकार, घास लकड मे रढनेवाे प्राणी विपत्ति 


मम्‌ पठ जार्यै, न मर जाय | 
भिष्ठुओ ! वैसे ही जो श्रमण या ब्राह्मण पैदा हुई उुरी संता छो शीघ्री छंड देता हन्दूर कर 


(कि 


भ भभ २१ (+ ५ ५ १, ् [५ 
देता है=विष़्रट उड़! देता है, वह इसी जन्म में सुखपूव॑क विहार करता है, विघातरहित, उपाय(सरहित, 


(क 


परिखाहरहित । शसर छोड मरने फे बाद्‌ उसकी अच्छी गति होती हं । 


६ ३, भिञ्चकावस्थ सुत्त ( १३. २. ३) 
धातुके कारण ही संज्ञा, ष्टि तथा वितक की उत्पत्ति 


एक समय भगवान्‌ जातिक्ो के साथ गिञ्जकावसथ म (वहार करते थ | 
“*-भगवान्‌ बोरे--भिश्चुओ ! धातु के प्रत्यय से संज्ञा उत्पन्न होती हे, वितक उत्पन्न हीता हं । 


एसा कहने पर, आयुष्मान्‌ श्रद्धा कात्यायन भगवान्‌ से बोरे भन्ते! बृ्धखन प्राप्त 
कयि इये छोगामजोदशि होती हे बह केसे जानी जाता इ! 

कात्यायतन ! यह जो अविच्या-धातु है सो एकं बड़ी धातु हं । 

कात्यायन ! हीन धातुके प्रत्यग्रसे हीन संज्ञा, हीन दृष्टि, हीन वितकं, हीन चतना, हीन 
मभिराषा, हीन प्रणिधि, हीन पुरुप, हीन चन उन्पन्न हेते डै। वह हीन वातं करना दै, हीन उपदेश 


मो 


डटो से वनी हृद गाला--अष्रकथा। 


२६० | संयुत्त-निकाय [ १३. २.५ 


देता है, हीन प्रापन्‌ करता है, हीन पश्च की स्थापना करताहै, ह्यीन विवरण देताहे, हीन विभाग 
करता है, हन समश्चता है । उसकी उत्पत्ति मी हीन होती है-एेखा में कहता हूं । 

कात्यायन ! मध्यम धातु के प्रस्यय के मध्यम संज्ञा" उसकी उत्पत्ति भी मध्यम होती है-- 
फेसा में कहता ह । 

कव्याय ! उत्तम धातु के प्रस्यय से उत्तम संज्ञा" * । उसकी उत्पत्ति भी उत्तम हती दे--एेसा 
यँ कहता हं । 


६ ४, हीनाधिष्ुद्धि सुत्त ( १३. २, ४) 
धातुओं के अनुसार ही मेठजोल का दोना 


श्राघस्ती ' ` जेतवनः ` मे । 

भिष्चुभो ! धातु से सव्व सिरसि मे चरते जर मिख्ते हं । हीनं प्रवृत्तिवारे सस्व हीन प्रवुत्तिया 
के साथ दी सिल्सिलामे चरते ओर मिशर्तेहैं। कट्याण (= अच्छी) प्रवृत्तिवारे सत्व कट्याण 
प्रवृत्तियों के साथ इ सिरुसिल से चरते ओर मिरते है । 

भिश्चुजो ! अतीतकार मे मे धातु ही से सत्व सिख्खिखा मे चकते रहे ओर र 

भिष्चुभो । अनागतकारूमे मी". । 

भिषज ! इस समय सें भी. । 


हं 


2 # 


६ ५, चङ्कमं सुत्त ( १३. २. ५) 
घातु के आदसार ही सत्वा मे मेखजोट का होना 

एक समय भगवान्‌ सज्ञग्रह्‌ में गृकृर पव॑त पर विहार करते भे । 

उसं समय आयुष्मान्‌ खारिपुत्र कछ भिष्चुभा के साथ भगवान्‌ से कुछ ही दूर पर चंक्रमण कर 
रहे थे । ४ 

आयुष्मान्‌ महाम द्स्यायन -"; महाकादयप `; असुशद्धः""; पुण्ण मस्तानिपुच्र 
उपाधि ` ; आनन्द" "; देवदत्त मी ऊच भिष्ुजो के साथ भगवान्‌ से ङछ ही दूर पर चंक्रमण कर 
रहे थे । 

तव, भगवान्‌ ने भिध्ठुजो को जामस्त्रित कियाः-- 

भिक्चुमो ! तुम सारिपुज्रको छ भिक्षुओ के सथ चंक्रमण करते देखते हो न ! 

हां भन्ते । 

भिश्चुभो ! वे सभी भिश्चु बडे पर्तावारे हे । 

भिष्षुभ ! उम मोद्रल्यायन को कुछ भिष्युभ के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ! 

ह्य, भन्ते 

भिद्य ! वे सभी भिक्षु बड़े कद्धिवरे हे । 

भिष्युमो ! तम काद्यप को कुछ भिष्चुञ के साथ चं क्रमण करते देखते हो न ! 

ह भन्ते! 

भिष्ुमो ! वे समी भिश्च धुताङ्ग धारण करनेवारे द 1 

भिष्युजो ! ठम अनुरुद्ध को ऊुछ भिष्ुभा के साथ चैंकमण करते देखते दो न ! 

हं भन्ते! 

भिष्चुओ ! ये सभी भिष्चु दिन्य च्चुवारे है । 


१६३. २. ६ | ६. सगाथा सुत्त [ २६१ 


भिश्चुओ ! तुम पुण्ण सन्तानिपुन्र को छ भिष्चुभो के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ! 

हं भन्ते! 

भि्ुभो ! वे समी भिक्षु बडे धर्मकथिक हें । 

भिष्चुजो ! तुम उपालि को छ भिष्चुभो के साथ चंक्रमण करते देखते दहो न ! 

हां भन्ते! 

भिष्ठुभो ! वे सभी भिष्चु वडे धिनयधंर हैँ । 

भिषजो ! ज्म आनन्द को ङु भिक्षुभों के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 

ह्यं भन्ते । 

भिष्षुभ ! वे सभी भिष्चु बहुश्रुत हे । 

भिक्षु ! त॒म देवदत्त को कुठ भिष्षुजो के साभ चंक्रमण करते देखते हो न ! 

हां भन्ते! । 

भिष्चुमो ! वे सभी भिष्चु पपेच्छ है । 

भिष्ठमो ! धाठ से ही सस्व सिरुसिखा मे चरते ओर मिते हँ । हीन प्रवृत्तिवारे सत्व डीन 
परबृ्तियां के साथ ही सिखसिला मे चरते ओर भिरुते हैँ । कथ्याण प्रबृन्तिवारे सस्व कंट्थाण प्रवत्तियो के 


साथ दह्ये सिल्सिखा मे चरते ओर मिरे हैँ । 
भिष्चुओ ! अतीत म मीः; अनारातमे भी" ; इम समय मी 


$ ६. सगाथा सत्त ( १३. २. £ ) 


धातु के भचुसार दी मेटजोट का दोना 
श्रावस्ती """जे्तवन मे 


9 क र, 


£ 4 


भिक्चुमओ ! धाठु से ही सस्व सिखसिरा मे चस्ते ओर मिर्ते हँ । हीन प्रवृत्तिवारे सस्व हीन 
परवत्तियों के साथ ही सिरुखिला मे चरते भर मिख्वे हैँ । 
भिष्चुभो ! अतीत में मी"; जनागतमे मी“; इस समय भी" 
भिष्षुओ ! जैसे, मैला तैले के सिसिर मे चखा आता ओर मिट जाता हे! मूत्र मूत्र के" 
धूक थूक के“ पीवर पीष के" ^ रष रू के"“"। भिषजो , वेसे ही, "` हीनप्रवृत्तिवाङे सत्व हीन- 
प्रवृत्तिं के साथ ही सिसिर ने नते ओर भिरूते है । | 
भिष्युभो ! अतीत मे भीः"; अनगतमं मी“; इस समय भी'। 
भिष्ु्ओे ! धातत से ही सत्व सिरुसिखे मै आते ओर भिरुते है । कल्याण प्रवृत्तिवारे स्व 
कल्याण प्रवर्ति के साथ हयं चिरूसिरे मे आते आर मिरूते दै 1 ˆ ˆ "“ "^ 
भिष्चुभो ! जैसे, दूध दृधे खाथ, तेर तेर के साथ, घी धीके साथ, मधु मद्ुके साथ, तथा 
गुड गुड के साथ सिसिर मे आता है ओर मिर्ता हे । 
^ **" *" भिक्षु मो ! अतीत“, अनागत '**, इस समयः" ` । 
मगवानू यह बोरे । इतना कहकर बुद्ध ओर भी बोरे-- 
संसग से पैदा इभा राग का जंगरु, 
असंसर्गं से काट दिया जाता है; 
थोडी सी रुकड्पे के ऊपर चद्‌ कर, 
जैसे महासमुद्र मे इव जाता हे, 


9 
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वेने ही निक्म्मे आदमी के साथ रह कर, 
साधु पुश्प भी इब जाता है ॥ 

दसख्िये उसका वजंन कर देना चाहिये) 
जो निकम्मा भौर वीर्थ-रहित पुरुप है । 
एकान्त में रहने वारे जो आर्यमुरूप हे, 
परहितात्म आर ध्यान मँ रत रहने षार, 
जिनको सदैव उत्साह बना रहता षै 

उन पण्डितो का सहवास करे ॥ 


§ ७, अस्षद् सत्त ( १३. २. ७) 


धातु के अञ्चसार ही भेखुजोट का दोना 
ध्राघस्ती "` 'जेतचन मे" " ` । 


प्‌ 
भिष्चुओो ! धतुसेदह्ीः-" । श्र्ारदहित पुरूष श्रद्धारहितो के साथ, निर्जन निलन के साथ, 
वेसमञ्च बेसमञ्चो के साथ, मूखं मूखौ के साथ, निकम्मा निकम्मों फे साथ, मूढ स्परतिवारे मूढ स्षटृतिव'े 
के साथ तथा दु्प्रत्त दुप्प्रो के साथ सिसिर मै अ।ते जर मेख खाते हैं । 
भिक्चुमो ! अतीतक्ाट मे"; अनागतकार मे"; इस समय | 
' सत 


भिक्चुजो } घात से ही ` ' । श्रद्धा पुरुष श्रद्धालुथों के साथ, ˆ` [ ठीक उसका उष्टा 1 प्र्तावानू 
प्रज्ञावाना के साथ'** | । 


§ ८, अश्वद्धा मूक पश्च ( १३. २. ८) 

६ ९. निज्ज मूलक चार ( १३. २. ९.) 

६ १०. बेषमञ्च मूक तीन( १३, २, १०} 

६ ११. अस्पश्रत ( = मूख ) होने से के (-१३. २, ९१) 
§ १२. निक्म्पा ( १३, २. १२) 


[| इन सघ मेँ ऊपर की कही गदं बतं ही तोढ-मरोडकर कष्य गर ह | 


द्वितीय वर्गं समाप 


तीसरा भाग 
कमैषथ वं 
६ १, असमाहित सुत्त ( १३. ३. १) 


भसमाहितं का अस्मराषहितो से मेट ना 


श्रावस्ती ''' जेतचन मं" 

भिष्चुजो ! धात से सत्व ` । श्रद्धारहित श्रद्धारदहितो के साथ, निर्टज निन्त के साथ, बेसमञ्च 
बेसमक्ञो के साथ, असमाहित असमाहिता के साथ, दुष्त दुष्प्रज्ञ के साथ सिरसि में आते ओर 
मिरते हं । 

" " "{ उख्या ] । प्र्ञवान्‌ प्रक्ञावानो के साथ ` । 


§ २, दुस्सीर उत्त (१३. ३. २) 
दुःखी का दुःरीरो से मेल दोना 
श्रावस्ती "ˆ" जेतचन मे. 
भिष्ठुजो ! घात से सत्व “1 अद्धारहित `", निरुज `", बेसमञ्च "^, दुःशीरु दुम्शीलो के साथ, 


दुषप्रज्त `“ 
"““ { उरूया ] 1 `" -शीरुवान्‌ श्ीख्वानां के साथ '*“। 


$ ३. पश्चसिश्खापद युत्त ( १३. ३. ३ ) 
वुरे वुरौ का साथ कर्ते तथा अच्छे अच्छो का 


श्रावस्ती 'जेतचन मे ` । 

भिष्ठभो ! धात से सत्व '*" हिंसक पुरूष हिसको के साथ, चोर चोरा के साथ, छिनार चिनार 
के साथ, क्षे टा के साथ, नकश्षाखोर नकश्ाखोरें के साथ स्िकतिके मे आते ओर मिते है । 

*“" [ ठीक इसका उख्य ही ] । नश्चा से परहेज करनेवारे पुरुप नशा से परहेज करनेवारे पुरुषां 
के साथ सिरुसिरे मे आते ओर मिरूते हे । 


8 ४, सत्तकम्पपथ सुत्त ( १३, ३. ४) 


सात कभपथ वारौ मे मेरजोषर का रना 


श्रावस्ती ' ` जेतवन मे । 

भिष्चुओ ! धातु से सत्व. `! हिंसक पुरुष" ° ", चोर "`, चिनार **°, ज्ञ", चुगरुखोर चुगर्खोरो 
के साथ, गप्पी गप्पिथों के साथ सिरसि मै अते ओर भिरूते हे । 

* ] गप्प से परहेज करनेवारे गप्प से परहेज करनेवाला के साथ 
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४ ५, दसषकम्पपथ सुत्त ( १३. ३. ५) 
दस कर्मपरथवालखौ मे मेखुजोख का रोन। 
श्रावस्ती ` जेतयन मे“ 


भिष्घुभो ! घातु से सत्व "। ईदिसक `", चोरः " ", छिना" , टे", चगर्खोर "°", रूखे वचन 
कहनेवाले" * ", गप्पी° * ", रोभी* ' ", य्यापन्नचित्त "° ", मिथ्या दृष्टि * "] 


$ ६, अद्ङ्धिक सुत्त ( १३. ३. ६ ) 


२, भ 


अण्ाङ्किको में पेखजोल का होना 


श्रावस्ती " जेतवन मे" " 

भिषजो | धतु से सत्व"  " मिश्यादष्टिवारे"। मिभ्या संकद्पवल्ि “ˆ, मिथ्या वचनवारे "^", 
मिथ्या कर्मान्तवाले" " ^ मिथ्या जीविकावाे"ˆ", मिथ्या व्यायामवादे'"", मिथ्या सतिवा" ", मिथ्या 
समार्धिवारे पुरुष मिथ्या लमाधिवले पुरषो के साथ सिरसि मे आते ओर मिलते ह । 

"| उख्या ] । सम्पक्‌. समाधिव्राखे पुष्प सम्यक्‌ समाधिवारे पुरूषो के साथ" "। 


9 ७, द्‌ सङ्क सुत्त ( १३. ३. ७ ) 


दराज्ञे मे मेखजोर का दना 


श्रावस्ती "जेतवनं मे ˆ 


भिष्ुज ! घातु से सत्व "|" [ उपरके आठमेदो जर जोड दिये गये हे ]। भिध्या क्ञान- 
वारे ““, सिभ्या चिसुक्तिवारेः * 1 
"“*[ उल्य ] | 


क्मपथ वग समाक 


र 
चचा माग 
९ © 
चतुथे बगं 
8 १, चतु सुत्त ( १३. ४. १) 
चार धातुयं 
श्रावस्ती "` ` जे्तचन ` ` मे । 
भिश्चुभो ! धातु चार हँ ! कौन से चार १ (५) पृथ्वीधातु, (२) अपो धातु, (३) तेनो धातु ओर 


(४) वायु घाते । 
भिक्षु ! यही चार धातुरहै। 


६ २, पृञ्बं सुत्त ( १३. ४.२) 


कि 


मः १ 
पूव्षान, धातुओं के आस्वाद ओर दुष्परिणाम 

श्रावस्ती... 1 

भिक्षु भो ! उुद्धस्व श्राप्त करने फे पहर, बोधिसत रहते ही, मेरे मनम यह हृजा--प्रध्वीधातु 
का आस्वाद क्या है, आदिनव ( = दोष ) क्या है, ओर निःसरण ( = सुक्ति) क्याहै! 

भिष्ुभो ! तथ, मेरे मन मे यह हुभा--प्रथ््ीधातु से जो सुख भौर चैन होता है वह ध्रथ्वीधातु 
का आस्वाददहै। जोप्रध्वी मे अनित्य, दुःख ओर विपरिणाम धमंड वह प्रध्वीधातु का भआदिनवहै। 
जो प्रथ्वीधातु के प्रति छन्द्राग को दबाना ओर हटा देना है यही परध्वीधातु का निःसरण 
( = सक्ति ) हे । 

जो आपोधातु के प्रत्ययसे"*; जो तेनोधातु के प्रव्यय से"; जो वायुधातु के प्रत्य से । 

भिष्षुभो | जबतक इन प्रध्वीधातु के आस्वाद्‌, आदिनव ओर निःसरण का यथाभूत ज्ञान सुश्च 
प्रप्त नदं भा था, तव तक मेँने-देवताभं के साथ, मारके साथ, ब्रह्माके साथ--इष लेकमे 
देवता, मनुष्य, ब्रह्मण ओर श्रमणो के बीच एसा दावा नही क्रिया कि मुश्रे अनुत्तर सम्यक्‌ 
सम्बुदधव्व प्राक्त इभा है । 

भिष्षुभो ! जब, इनका "° कान प्राक्त हो गया, तभी मेने" रेषा दावा किया '** । 


सुश्ञे एेस! कन = दशन उत्पन्न हो गया किं अवद्य ही मेरे चित्त की विमुक्ति हो गहं यही 
अन्तिम जन्म हे, ओर अव पुनजंन्म होने का नहीं । 


६ ३, अचरि सुत्त ( १३. ४. ३) 


धातुभो के आखादन मे विचरण करना 
श्रावस्ती '*"। 


भिषजो ! पएभ्वीधातु मे आस्वाद द्ंढते हुये मेने विचरण किया । प्रथ्वीधातु का जो भास्वाद्‌ है 
२४ 
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वह वक नं पर्हुच गय( । प्रध््री धातु का जह तक आस्वाद है मने प्रा चे देख कि | भिश्चुमो । पृध्वी 
धातु सें आदिनव"* ^| 

भिक्चुओ ! प्रध्वरीघातु कं नि.स्रण का द्वहते हुये मेने विचरण किया । प्रश्वीघातुकाजो निःशरण 
हे बहौ तक मँ पँय गया । जिससे पथ्वीधातु का निःसरण होता हं भने प्रत्ता से देख सिया | 

"" [ दसी तरह, अपोधालु, तेजोधात॒ जर वायुधातु के साथ भी | 

भिक्चुो ! जबक, इन चार धातुभः के आस्वाद, आदिनेव जोर चिःसरण को यथाभूतं सान 
सुत्ने प्राक्त नहीं हृभा था; तब तक भने ` पेसा दावा नीं किया किसुन अनुत्तर सम्यक सम्बुद्धत्व 
प्रष्ठ जा हे । 

भिष्चुभो ! जव, इनका" क्तान प्राघ्ठ हो गया, तभी मेने" रेखा दावा किया ^'। 

सुने एसा ज(न-दन उष्पन्च हो गया कि अवश्य हौ मेरे चित्तक्ी विश्यक्ति हो गदं । यही 
अन्तिम जन्म है ओर अब पुनजन्म हमे को नहीं| 


०५५ 
॥, 


$ ४, नो चेदं युत्त( १३, ४.४) 
धातु के यथाथ क्ञान से दी भुक्त 


श्रावस्ती" "। 

भिष्चुभो ! यदि पृथ्वीधातुमे आस्वाद नही होता, तो भराणी प्रध्वीधतु मे स्त नहीं होते। 
भिष्ठुभो ! क्योकि प्रथ्वीधातु मे आस्वाद है, इस्तीलिये प्राणी प्रथ्वीधातु से रक्त होते हे । 

भिष्चुभो ! यदि प्रभ्वीधातु मे जदिनव नहीं होते तो प्राणी प्रध््रीधातु से उचरते नहीं । भिष्चुभो ! 
क्योकि पृध्वीधातु मे आदिनव है, इत्तीखिये प्राणी पृथ्वीधातु से उचट जाते है । 

भिष्युभो ! यदि पथ्वीघातु से निःखरण (८ = भुक्ति ) नहीं होता तो प्राणी पभ्वीधानु से युक्त नही 
होते । भिक्चुभो ! क्योकि प्रष्वीघातु से निःसरण होता है, इसीरिये प्राणी प्रध्वरीधातु से युक्त हो जाते है । 

" * “ इसी तरह, जपोधातु, तेजोधातु ओर वायुधातु के साथ भी] 

भिष्षुभो ! जब तक्‌ दन चार धातुओं के आस्वाद) अदिनव ओर निःसरण को लोग यथाभूत 
नहीं जान छेते ह, तब तक वे.-"इस रोक से नहीं दुशते है "°` ˆ ` । 


क क. १५ 


भिश्चुओ ! जब, खोग इनको यथाभूत जान रेते है, तव वे" इस खोक से द्ुट जाते है तथा 
विभुक्तं चित्त से विहार करते दँ । 


9 ५, दुक्ख॒ सुत्त ( १३. ४. ५) 


धातुओं के यथाथे ज्ञान से मुक्ति 

श्रावस्ती `" । 

भिष्चुजो ! यदि प्र्वीधातु मे केवल दु्ख ही दुःख होता, ˆ" ओर सुख से बिच्छुर श्रुन्य, तो प्राणी 
प्रथ्वीधातु मे रक्त नहीं होत्ते। भिष्षुमो ! क्योकि पृथ्वीधातु मे सुख है," * "दुःख का अभावदहै, इसीरिये 
प्राणी प्रष्वीघातु मे रक्त होते है । 

"“"[ इसी तरह अपोधातु, तेजोधातु अर बाययुधातु के साथ भी ] 

भिष्चुभो } यदि पृथ्वीधातु में केवर सुख ही सुख होता, -"'आओौर हुःख से विस्र शन्य, तौ 
एृथ्वीधातु से विरक्त नही होते । भिषजो ! क्योकि पएृध्वीधातु मे दुःख है" ` "सुख का अभाव है, इसलिये 
प्राणी पृथ्व्रीधातु से चिरक्त होते है । 

"*“[ इसी तरह आपोधातु, तेजोधातु जर वाथुधाच के साथ भी ] 


१३. ४.९ |] ९. दुतिय समणघ्राद्यण सुत्त [ २६७ 


$ ६, अभिनन्दन सुत्त ( १३. ४. ६) 


९ (~ [भत ष [4 (५. 


धातु की विगक्तसेदहीदुमखसेर्मु 
श्रावस्ती ` । 


क्‌ 
भिश्चुभो ! जो परश्वीधातु मे अनन्द्‌ उठाता है वह दुःखका स्वागत करताहै।-जो हु का 
स्वागत करता है । चह दुःख से भुक्त नहं हज है--एेसा मे कहता ह । 
**"आपोधातु*“* , तेजोधातु* * ", वायुधतु" ` " 


भिष्षुभो ! जो प्रश्वीधातु से विरक्त रहता हे वह दुःख का स््ागत नहीं करता । जोहुःखका 
से 


स्वागत नहीं करता है, बह दुःख से विभुक्तं हो गथा--रेता मै कहता द| 


§ ७, उप्पाद्‌ सुत्त ( १३.४.५७) 
धातु-निरोध से दी इुःख-निसोघ 

श्राचस्ती'" "। 

भिश्चुभो ! जो प्रथ्वीधातु का होना, रहना ओर र्य हो जाना है (= उष्पाद्‌, स्थिति, अभिनिचरंति), 
वह दुःख ही काप्रादुर्माव है, रोग तथा ज्ञरामरण का डी होना ओर रहना है । 

"""जपोधातु"“"; तेजोधातु* "`; वाद्युधातु** "| 

भिश्लुभओ ! जो प्रभ्व्रीधातु का निसोध~भ्युपशसमअस्त हो जाना है, वह हुखका ही निरोधदहे, 
रोग तथा जरामरण का ही व्थुपशम ओर असत हो जाना हे। 


$ ८, पठम सपणन्राह्मण सुत्त ( १३. ४. ८) 
चार घातये 


श्रावस्ती ' ` 

भिश्च ! धातु चार दहै । कौन से चार ? प्रथ्वीधातु, जापोधातु, तेजोधात, वायु घातु । 

भिष्चभो ! जो श्रमण या ब्राह्मण इन चार भूत के आरूगद, आदिनव आर निःसरण कौ यथामूत. 
नह जानते है, न तो उन श्रमणो मे श्रामण्य है ओर न ब्राह्मणों मे ब्राह्मण्य । चे आयुष्मान्‌ श्रमणया 
बराह्मण के परमाथ को इसी जन्म भे स्वयं जान साक्षात्‌ कर ओर प्राक्च कर विहार नहीं करते है 1 

भिष्चुभो ! जो "` यथाभूत जानते है" --वे प्राक्च कर विहार करते है । 


६ ९, दुतिय समणत्राह्मण सुत्त ( १३. ४. ९) 
चार घातुयं 


श्रावस्ती ' 
--“ जो श्रमण या बाह्यण इन चार धातुओं के समुदय, अस्तंगम, आस्त्ाद, आदििनव, निःसरण 


को यथाभूत नहीं जानते दै"""[ ऊपर के पसा ] | 
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§ १०, ततिय समणन्राह्मण सुत्त ( १३. ४. १०) 
चारः धातुं 


प्रावस्ती'"'। 

भिष्चुज ! जो श्रमण य। व्राह्मण प्रृथ्वीधातु के समुदय को नहीं जानते हैँ ; एएरभ्व्रीधातु के निरोध 
फो नही जनते हैँ ; पर्वीधातु की निसेधगामिनी प्रतिपदा को नहीं जानते है"** । 

अपोधातु" * * ; तेजोधातु ` ; वायुधातु"` । 

भिष्घुभो ! जौ". जानते है“. । 


चतुथं घगं समाश्च 
चातु-सखयुत्त समाप्त 





तीसरा परिच्छेद 
१४. अनमतगग-संगृतत 


प्रथम वं 
9 १, तिणकड सुत्त ( १४, १, १) 
संसार के प्रारस्भ का-पता नदी, घास-खकडी की उपमा 


एेसा मैने सुना | 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती म अनाथपिष्डिक के आराम जेतवनं मे चिहार करते धे । 

वह, भगवान्‌ ने भिश्चुओंँ को जामन्व्ित क्िया-हे भिक्षुओ ! 

“भदन्त” कहकर भिक्ुज ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--इस संसार का प्रारम्भ (= आदि ) निधरित नहीं किया जा सकताह। 
अधिद्या मं पडे, वृष्णा के बन्धन सै बधे, चरते-फिरते स्वो की पृ्॑कोटि जानी नहीं जाती । 

भिक्चुभो ! जैसे, कोई पुरूप सरे जम्बृह्रीप के घास, ठक, डरी ओर पत्ते को तोद कर एक 
जगह जमा कर दे, भर चार-चार अंगुली भर के टुकदे करके फैकता जाय--यह मेरी माता इ ; यह मेरी 
माता की माता इुहै--यो यह माता का सिख्िला समाप्त नद्दी होगा, किन्तु वह सारे जम्बृद्टीप के 
घास, खकद्ी, डरी ओर पत्ते समाक्ष हो जायं गे | 

सो क्यो ! भिष्चुभो ! क्योकि, इस संसारका प्रारम्भ निर्धारित नहींकिया जा सकता है, 
अविद्या में पडे"""सत्वों की पुवंकोरि जनी नहा जाती । 

भिश्च ! चिरकारु से दुःख, पीड़ा ओर अनर्थं हो रहे है; रमजान भरता जा रहा है । 

भिष्चुभो ! अनः तुशे सभी संस्कारे से विरक्त हो जाना चाहिये, राग नय करन। चाहिये, विक्त 
हु जाना चाहिय । 


§ २, परी सुत्त ( १४. १.२) 
संसार के प्रारम्भ का पना नही, पृथ्वी क्री उपसा 
श्राचस्ती'*"। 
भिश्चुभो ! इस संसार का प्रारम्भ" 
भिश्चुभो ! जते, कोह पुरुप सारी महाण्रथ्वी को बेर के बरावर करके पकता जाय--यह मेरा पित 
यह मेरे पिता का पिता--तो उक्षके पिता कै पित्ता का सिरुसिरा समाप्त नहीं होगा, महप्र्वी समाप्त 
हो जायगी । 
"०" ऊपर के पेसा ] | 
§ ३. अस्सु सुत्त ( १४. १. ३) 
संसार के प्रारम्भ का पता नही, ओस्‌ की उपमा 


भरवस्ती “¦ 
भिष्षुजो ! इस संसार का भारस्भ"-ˆ 


2९.७० 


{~ 
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भिष्चुभो ! क्या समश्चते हो, जो चिरकाक से जनमते मरते, अग्रिय के संयोग आर भ्रियके वियोग 
से रोते हुये छोगों के अश्रु अधिक गिरे है, वह अधिकदहै या चारो महासमुद्र के जल ! 


४, [ क क 


मन्ते ! मवान्‌ के बताये धर्म को जैसा हम जानते है, उखसे तो यही पता चरता है कि जो" 
अश्रु गिरे हँ वही चारों महासमुद्र के जलसे अधिक है । | 

सच है, भिश्चुजो, सच है ! तुमने मेरे बताये ध्म को ठीक से जान सिया हे" " "` 

भिष्ुभो ! चिरकाल से तममनताकी गघ्यु, पुत्रकी शयु, पुत्रीकी सद्यु, परिवार के अनथ, 
भोग की हनि, ओररोगके दुःख का अनुभव करते आ रहेहो ˆ` “जो “"अश्र गिरे हैं वही '" "अधिक दहे । 

सो क्या? भिश्चुभो ! इस संसार का प्रारस्म-। 


भिक्षु | अततः, तुम्हं सभी संस्कारा से विरक्तं हौ जाना चाहिये, राग नहीं करना चाद्िये। 
विभ्युक्त हो जना चाहिये | 


8 ४, खीर पत्त ( १४. १, ४) 
संसार के प्रारम्भ का पता नही, दृध की उपमा 


भिश्चुभो ! इस सं सार का प्रररभम* ^ 


भिक्चुमो ! तुम क्या समद्चते हो, जो चिराल से जनमते मरते रह, माता का दूध पथा गया 
दे, वह अधिक दहे या चारों महासमुद्र का जर! 


श, 


भन्ते भगवान्‌ के बताये धमं को जेसा हम जानते है, ** "जो" माता क्रा दूध पीया गथादहै 
वही चारा मह्यसमुद्र के जछ से अधिक हं । 


-सच है भिश्ुजो ! `" ऊपर के पैसा ] 


$ ५, पञ्मत्त सुत्त ( १४. १, ५) 
कट्प की दीघ॑ता 

श्रावस्तीं “1 

तव कोद भिष्ु जह्य भगवान्‌ थे वहीँ आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एकं ओर बैट गया । 

एक ओर बेट, बह भिक्षु भगवान्‌ से बौखा--भन्ते एक कल्प कितना बड़ा होता हे ? 

सिष्षु ! कट्प बहुत बड़ा होता ह । उप्तकी गिनती नहीं की जा सकती है छि इतने वर्ष या 
इतने सो वधं या इतने हजार वषं, या इतने छख वपर | 

भन्ते ! उपमा करके कछ समक्ष जा सकता है ! 


भगवान्‌ बोखे--उपमा करकं हा, ऊख समक्चा जा सकता हे । भिष्चु ! जसे, एक योजन लम्बा 
एक योजन चोडा भर एक योजन उचा एक महान्‌ पवत हो--बिव्छुरु ठोस, जिसमे कों बि भी 


नहो। उसे कोद पुख्य सा-सा वपं के वाद्‌ काशीकेरेशमसे एक-एक वार पेषे भिष्चुभो ! इस 
प्रकार वह पव॑त शीश्र ही समश हो जायगा, किन्तु एक कव्य भी नहीं पुरने पायगा । 


भिक्षु ! कल्प एसा दौघ इता हे । पसे" खसा कल्प बीत चुके | 
सो क्यो? क्योकि संसार का प्रारम्भः") 
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४ ६, प्राप्षप सत्त ( १४. १. ६) 


+ 


क्प कमे दोधत 


श्रावस्ती ` । 

-*"एक ओर बैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोखा--मन्ते ! कट्प कितना बडा होत हे ! 

ˆ" भगवान्‌ बोरे--हा, उपमा कौ जः सकती है ! भिक्षु ! जेते, लोहे से धिरा एक नगर हदो-- 
योजन भर खम्बा, योजन भर चोडा, योजन भर ऊँचा--जो थोप-थोप कर सरसों से भर दिया गथा दो । 
कोद पुरुप उससे एक-एक सौ वपं के वाद्‌ एक-एक सरसो निकाल ङे । भिक्षु! तो, इस प्रकार वह 
सरसो की देर श्रीघ्र दही खमाक्ष हो जायगी किन्तु एक कल्प नदं पुरने पायगा । 

-“"[ उपर के एेसा {| 


§ 8, साव्क सुत्त ( १४, १. ७) 
वीते दुः कदय अगण्य दै 

श्रावस्ती `" । 

तब, कुछ भिष्चु जहो भगवान्‌ थे वर्ह आये ओर भगवान्‌ का अभिवादन करक एक ओर बेड गये। 

एक ओर बैठ वह भिष्चु भगवान्‌ से बोरे--भन्ते ! अभी तक कितने कट्प बीत चुके हे १ 

° भन्ते ! क्या उपमा करके कुछ समश्च! जा सकता हे ? 

भगवान्‌ बोरे--हौँ, उपमा की जा सकती है! भिक्षुजो ! सौ वर्घाकी जआदुवारे चार श्रावक 
हं | वे प्रतिदिन एक-एक लाख कल्पां का स्मरण करे । भिक्चुभो | वे देवर कल्पां का सरण ही करते 
जारं | तव, सौ वपं की आयु समाश्च होने पर वे चारो मर जायं | 

दरस प्रकार, अधिक कट्प बीत गये हैँ । उनकी गिनत्ती नहीं की जा सकती हे । `` 

ˆ“ [ उपर ॐ पैसा ] 


§ ८, गङ्खा त्त ( १४. १.८) 


[क ९१ 
बीते हुए कल्य अगण्य दहे 
सजगरह ` वेद्धुवन ** "मे । 
५ स भ = [१ किं क [9 (न 
“` एक ओर बैठ, वह ब्राह्मण भगवान्‌ से बोख, हे गौतम ! अमी तक कितने कट्प बीत चुके है ! 
भगवान्‌ बोरे ब्राह्मण ! उपमा की जा सक्ती है | ब्ाद्यण ! जेसे, जौँ से गङ्खा नदी 
निकरुती है ओर जरह समद्र मे गिरती है उसके बीच में कितने बाहुकण हैँ ` उनकी गिनती नहीं 
की जा सक्ती हे । 
बराह्मण ! इतने अधिक कल्प बीत चुके है 1 `` उनकी गिनती नहीं कौ जा सकती हं । 
सो क्यो १ बाह्यण ! क्योकि इस संसार का प्रारम्भ निश्चित नहीं किया जा सकता है । अविद्या 
म पडे, वृष्णा के बन्धन मेँ वैधे, जीते मरते सत्वो की पूवंकोटि जानी नहीं जाती । 
बाह्यण ! इतने चिरकारु से दुःख, पीडा ओर विपत्ति का अनुभव हो रहा हे, इमशान भरता 
जा रहा है ! बाद्यण ! अतः, सभी संस्छासुं से विरक्छ रहना चाहिये, वियुक्त हो जाना चाहिये । 
ठेसा कहने पर बह ब्राह्मण मगवान्‌ से बोराः--हे गौतम ! आप धन्य हैँ ! आज से जन्म भर 


के लिये मुश्षे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करं । 


0 
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९, दण्ड सुत्त ( १४. १, ९) 
संखास कर प्रासस्य क्रा परता नही 


श्रावस्ती" । 

भिषजा ! इस संसार का प्रारम्म निशित नहीं """1* 

भिष्चुभो ! जेषे, उपर पैकी गर लाटी अपनेषयी कमीतो मूसे, कभी मध्यसे, ओर कभी 
अभ्र-भाग से गिर पडती है । वेसे छी, अविदाम पडे, तृष्णा के बन्धनमे बंधे, जीते मरते सत्व कभी 
तो इस रोक से उस टोक मे पडते हँ ओर कभी उस रोक से इस रोक मे। 

सो क्यो }'* भिषजो ! अतः, समी संस्कार सं विरक्त रहना चाहिये, विमुक्त हो जाना चाहिये 


४ १०, पुरग सत्त ( १४. १, १०) 
संसार के पारस्मक्रा पता नदी 


` राजगृह मे गृद्धद्रुट पवेत परः - 1 
" * "भिष्चुजो ! इस संसार का प्रारस्भ निश्चित वही । भिश्चुजो ! कट्प भर भिज्न-मिन्न योनिम 
पैदा होनवले एक द्धी पुरूष की हङ्कियाँ कष्टी एक जगह इकष्ी की जार्थ-- ओर वह मष्ट नहीं ह्यं-- तो 
उनकी ठेर वेपु पवेत के समान हो जाय । 
सो क्था १ ˆ" 'भिश्चुजौ ! अतः, सभी संस्कारा सं विरक्त रहना चाहिये, विभुक्तं हो जाना चाहिये। 
भगवान्‌ यह बोरे 1 इतना कहकर बुद्ध पिर भी बोरे - 
पक पुरुषतो पहयड-सा एक देर खग जाय, 
महिं ने पसा कष्ा--की कद भर की हड्कियां यदि जमा की जायं | 
जेसा यह महान्‌ वेपु पवत है, 
गृ्धकूट के उत्तर, मगधा का गिरज्बिज ॥ 
जो आयसत्यों को सम्थक्‌ भक्तास देख र्ता है, 
दुःख, दु.खसम्रुदय, दुःख का अन्ते कर देना, 
आर्यं अष्टांगिक मागं, जिससे इःख से मुक्ति होती है, 
अधिक से अधिक सात्त बार जन्म रेकर 
दुःखो का अन्त कर देता है, 
सभी बन्धनो कोक्षीण कर ॥ 


प्रथम गं समाघ्त | 


ह € 
द्वितीय वगं 
9 १, दुग्गत सुत्त ( १४. २. १) 
दुखी के प्रति सदानुभूति करना 

श्रावस्ती "^| 

** ` भिष्ुजो ! इस संसार का प्रारम्भ". | 

भिश्चुजो ! यदि किसी कौ अत्यन्त हुति मँ पडे देखो तो सोचो--दइस दीषेकारू मै हमने भी 
कभी न कभी इस अवस्थाको मी प्राप्त कर खिया होगा; 

सों क्या ? """विमुक्त हौ जाना चाहिये | 


8 २, सुशित सत्त (१४. २,२) 
खुखी के व्रति सहानुभूति करना 


श्रावस्ती". 
" " "भिक्षुजो ! इस संधार का प्रारम्भ" । 
भिष्ुभो ! यदि किसीको खूब सुख करते देखो तो सोचो-दइस दीघंकारु मे हमने भी कभीन 
कभी दस सुख को भोगा ह्येगा । 
सो क्यों १ * ˆ "विमुक्त हयो जाना चाहिये । 
§ ३. तिक्तं सुत्त ( १४. २.३) 
आदि का पता नदी, समुद्रा के जल से खन ही अधिक 
राजगरूह ` वेद्धुवन मे"ˆ"। 
तत्र, पावा के रहने वाके तीस भिक्चु समी आरण्यक, सभी पिण्डपातिक, समी पासुकूलिक, सभी 


तीन ही चीवर '*" घारण करने वारे, सभी संयोजन ( नन्धन ›) मे पडे हुए ही- नहा भगवान्‌ ये वर्ह 
आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक भोर बैठ गये । 


(५ 


तब, भगवान्‌ के मन मे यह हज(-ये'* "भिक्षुः" सभी संयोजनमपडे हयेहीहै।! तो, मैं 
इन्द एसा धर्मप्रदेश द कि इसी आसन पर वेरे.बेडे इनका चित्त आश्वो से विमुक्त ओर उपाद्न-रहित 
हो जाय | । 

तब, भगवान्‌ ने भिष्चुजं को आमन्त्रित किया--हे भिश्चुो ! 

"भदन्त !` कह कर भिक्ुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोरे :--भिष्चुज ! संसार का प्रारम्म निश्चित नहीं किया जा सक्ता हे। अविद्ामें 
पडे, तृष्णा के बन्धन मेँ बधे, जीते मरते स्वां की पचंकोटि जानी नहीं जाती । 

भिश्चभो ! क्या समक्चते हो, भो चिरकारु से जीते मरते रोगों के शिर कथने से सून बहा है वह 
अधिक हैया चारों महासमुद्र का जल ! 

२५ 


२७४ | संयुत्त-निकाय | १४. २. १० 


ऋ 


भन्ते ! भगवान्‌ फे बताये ध्म को जैसा हम जानते है, उक्षसे तो यही मास होता है कि" 
खून ही अधिक बहा है | 

सच हे, भिक्चुभो, सच है! तुम मेरे उपदेश किये गये धर्म को ठीक से जानते हो । 

भिष्चुमो ! चिरकारूसे गौवोंके िरश्टते से जो खून बहा है वह चारो सभुद्रकेजरूसे 
अधिक ह, 

` ` "मैस"; मेदा"; बकरी"; गग", उक्र"; सूअर" छटेरो नेजो रोगा के सिर काट 
कर खून बहाया ह"; छिनाख ने + 

सो क्यो ! ` ` विम्मुक्त हो जाना चाहिये । 

भगवान्‌ यह बोरे ! भिश्ुओं ने संतुष्ट मन से भगवान्‌ के कहे का अभिनन्दन क्रिया । 

इस उपदेश के दिये जाने पर उन पावाके तीस भिष्चुजओ का चित्त विभुक्तं हो गया, उपादान. 
रहित हो गया । 


[क 9 #क 9०9 


9 ४, पाता सुत्त ( १४. २.४) 


मातान हुए सत्व असम्भव 
श्रावस्ती ' ` 1 
" * "भिष्चुज ! इस संसार का प्रारम्भः "| 
भिष्चुभो ! एसा कोह सस्व मिना मुदिकरूदै जो चिरकारूमे कमीन कभी स्ातान रहं 
चुका हो। 
सो क्या ?'" "विभुक्तं हो जाना चाहिये | 


५ ५-९, पिता सुत्त ( १४. २. ५९ ) 


पिता न इए सत्व असस्भव 
जो चिरकारु म कभी न कभी पिता, माष, बहन, बेटा, बेदी * । 


§ १०. वेपुर्टपन्बत सुत्त ( १४. २. १० ) 


वेपुद्छ पर्व॑त की प्राचीनता, सभी संस्कार अनित्य है 
` राजगृह म ग्रद्धक्रुट पचंत पर" + 
""" भगवान्‌ बोरे--भिषक्षुभो ! इस संसार का प्रारम्भः `  भिष्चुभो ! बहत ही वृ्कारुमे इस 
वेपुटछ पव॑त का नाम पाचीनर्वंश्च पडा था । उस समय मनुष्य त्िवर के जाते थे 1 इन त्तिवर 
मयुष्या का आयुप्रमाण चालीस हजार वर्षों तक काथा। भिष्षुभो ! वे तिवर मनुष्य पाचीनवंश पवत 
पर चार दिनों मे चदृते थे, ओर चार दिनो में नीचे उतरते थे 
भिश्चुो ! उस समय अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धः भगवान्‌ कङुसन्ध रोक मे उप्यन्न हुये थे । उनके 
विधुर ओर संजीव नाम के दो अथ्श्रावकये। 
भिषजो ! देखो, इस पव॑त का वह नाम टुक् हो गया । वे मनुष्य सभी के सभी खतम हो गये | 
वे भगवान्‌ भी परिनिर्वाण को प्राप्त हये । 
भिष्चुभो ! संस्कार इतने अनित्य हँ, अघरुव हे, चायमान हँ । भिक्षुभो ! अतः, सभी संस्कारो से 
विरक्त रहना चाहिये, विमुक्त हो जाना चाहिये । 
>८ >< >< 


१७. २. ९० | १०. वेपुरपव्वत सुत्त [| २७५ 


भिश्चभो ! बहुत दी पूवंकार मे इस वेपुख्क पव॑त का नाम वंक पडा था । उस समय मनुष्य 
राहितस्ख कहे जाते थे । "` आयुप्रमाण तीस हजार वर्पो का था । वे रोषहितस्स मनुष्य चंकक पर्व॑त पर 
तीन दिनम चदतेथे ओर तीन दिनो मे उतरते भे। | 


` "भगवान्‌ कोणागमन "1 ` `भिथ्यो जर सुत्तर नाम के दो अग्मश्राचक् ** | 
"" "धिमुक्त हो जाना चाहिये | 
>ऽ >< >< 
ˆ" "पवत का सुवस्स नाम पडाथा। `" मनुष्य सुप्पिय कहे जाते थे। `` "बीस हजार वर्षो 
का अयुप्रमाण ˆ“ । `` दो दिन में चठते""" भरे! 


-* "भगवान्‌ कारयप । ` " 'तिस्स ओर भाण््ाज् नाम के दो अभ्रश्नावक थे । 
धिम हो जाना चाहिये । 
५१ > >< 
भिश्भो ! इस समथ इस पवत का नाम वेपुट्छ पडा है । ये मनुष्य मागध कहे जते हे । 
भिश्चुभो ! मागध मनुप्प्रो का आशयुप्रमाण वहत वटकर कम हो गयादहै। जो ब्रहुत नीता है वह सौ 
वपे, उसफे छ कम या अधिक भी जीता है । मागध मनुष्य वेपुद्छ पवत परर अद्प काही मे चद्‌ 
जाते हे ओर उतर भी अते हैं, 
भिक्चुभो ! इक्त समय, अर्हत्‌ सम्यक्‌. सभ्बुदमैं ही खोक मे उत्पन्न इअ द । मेरे सारिपुत्र 
ओर मोद्गद्यायन दो अग्रश्रावक द| 
भिष्चुभो ! एक समप्र अगयेगा कि इस पवत का यह्‌ नामद्ुप्ठहये जायगा! ये मनुष्य भी मर 
जगेगे । मैं मी परिनिर्वाण को प्राप्र हो जागा | 
भिषजो ! संस्छार इतने अनित्य है, अध्रुव है, चरुयमन हे । भि्चुभ ! अतः सभी संस्कारो से 
विरक्त रहना चाहिये, विमुक्त हो जाना चाहिये ! 
भगवान्‌ यह बो । यह कहकर बुद्ध पिर मी बोटे- 
पाचचीनवंश तिवरांका, रोहितोका वंकक, 
सुष्पिथों का सुषस्स, ओर मागधो का वेपुरर ॥ 
सभी संस्कार अनित्य है, टस्पन्न ओर स्यय होनेवारे, 
उत्पन्न होकर निर्ध हो जाते है, उनका शान्त हो जाना ही सुख है ॥ 


द्वितीय बगे समक्त 
अनमतम्ग-संयुत्त समपि । 





१५. कृर्यप-संयुत्त 


8 १, सन्तुद् सुत्त ( १५. १) 
प्राप्त चीवर आदि से सन्तुषरहना 


श्रावस्ती" ` । 

भिष्च॒भो ! कादयपर जेते तषे चीवर से संतुष्ट रहता है । जसे तेपे चीवर से संतुष्ट रहने की प्रशंसा 
करता है । चीघर क छिये अनुचित अन्वेषण मे नहीं रुगता है । चीवर नहीं प्रप्त होने से खिन्न नहीं हेता 
देनओर मिटने से बिना बहुत ङखचायेनविभोर हुये=रोभ किये, उसके आदिनव ( = दोप ) को देखते 
हुये, सन्ति की प्रज्ञा के साथ उस चीवर का भोग करता है। 

भिक्ुमो ! कारयप जसे तेषे पिण्डपात"; शथनासन ' "; गखान-प्रसयय भेषञ्प-परिप्कार से" ˆ 

भिष्ठुभो ! इसख््यि तुर्हं मी रेस ही सीखना चाहियेः -जेसे तैसे चीवर से संतुष्ट रगा 1" 


संत॒ष्ट रहने की प्रशंसा करूंगा । चीवर के लिये अनुचित अन्वेषण मँ नहीं रगा ।**1 सक्ति की प्रक्षा 
के साथ उस चीवर का भोग कर्टैगा। `` पिण्डपात । `*'दायनासनः- 1 `` "ण्छान प्रष्यथ । 
भिश्चुञो ! तुश्हं एेमा ही सिखना चाहिये | 


भिष्ठुभो ! काश्यप, सथवा उसी के समान किसी दूसरे को दिखाकर तम्हें उपदेश करगा। 
उपदेश पाकर तुम्हें दीक वेसा ही वतना चाहिये । 


§ २. अनोत्तापी सुत्त ( १५. २) 


कन [क 


आतापी ओर ओत्तापी को दी ज्ञान-परात्ि 

रसा मैने सुना! 

एक समय आयुष्मान्‌ महाकादयप जर जधुष्मान्‌ सारिवुत्र वाराणसी ऊ पास कषिपतन 
मृगद्राय मे विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सश्च को ध्यान से उठ जद जायुष्मान्‌ महाकाश्यप थे वँ गये, ओर 
कुशक-क्षेम के प्रश्न पूछकर एक ओर बेड गये | 

एक ओर बेट, आयुष्मान्‌ करिषुत्र आयुष्मान्‌ महकादयप से बोरेः-आश्ुस काडयप ! वरह कहा 
जाता है किं अनातप ( = जो अपने क्छेशों को नहं तपाता है) ओर अनोत्तापी (=जो क्छेशा के 
उठने पर सावधान नहीं रहता है ) परम-ज्तान, निर्वाण, अनुत्तर योगक्षेम को नहीं पा सकता है । आतपी 
ओर ओत्तापी दी परम-ज्ञान "को पा सकता है । 

आवुस ! यह कैसे ~“ ! 


आबुसं ! भिक्षु, अनुस्पन्न पाप अङुशरु धर्म उस्पन्न होकर अनर्थं करेगे, इसके लिये आतप 
नही करता है । उत्पन्न पाप अकुशल धर्मं प्रहीण नही होने से अनर्थं करेगे, इसके छिये आताप नहीं 


१५. ३ | ३. चन्दोपम सुत्त [ ५७७ 


करता हे । मेरे अनुत्पन्न शर धमं उष्पन्न नहीं होने से अनर्थं करेगे, इसके लिये आताप नहीं करता है । 
मेरे उव्पन्न कुशल धर्म नष्ट होते हुये अनथं करेगे, इसके रिगरे आताप नहीं करता है । 
आदु ! इस प्रकार बह अनातापी होता है। 


८. 


आघुस ! कैसे कोद अनोत्तापी होता है ! 

आवुस † निष्षु, अनुप्पन्न पाप अशक धर्म॑ उप्पञ्च होकर अनथ करगे, इसके छिये उन्ताप नदी 
करता हे" [ ऊपर के एेसा | 

आबु ! इस तरह, अनातापौ ओर अनोत्तापी परम-्नान, निर्वाण, अनुत्तर योगक्षेम को नहीं 
पा सकता है। 


गू--धघ्‌ 
| उल्टा करके | 
आबुस ! इस तरह, आतापी जर ओत्तापी ही परम-केन' * को पा सक्ता है । 


§ ३, चन्दोपम सुत्त ( १५. ३) 


चाद कीतर्हकुखौ मे जाना 

श्रावस्ती * `| 

भिष्चुभो ! चद्‌ की तरह कुरो में जा । अपने शरीर ओर चित्त को समेट, सदा नये अनजान 
के एसा, अप्रगदभ इये । 

भिष्चुभो ! नेसे कोड पुरूष पुराने कूरे, बीहड़ पव॑त, खतरनाक नदे को देखकर अपने शसीर भौर 
मन को समेरे रहता है , वैसे ही भिष्चुजो ! चाँद की तरह कुरो मे जाओ । अपने शरीर ओर चित्त को 
समेट, सदा नये अनजान के एसः, अप्रगद्म हृष्‌ | 

भिष्चुभो | काश्यप कुलो सं चाँद की तरह जाता हे" " | 
>< ४ >८ 

भिष्षुजो ! तुम क्या सम्चते हो, कैष्रा भिक्षु कु मे जने के खयक हे! 

भन्ते ! घर्म के आधार भगवान्‌ ही दहै, धर्म के नायक ओर आश्रय भगवान्‌ ही है । अच्छाहो 
कि भगवान्‌ ही इस कहे गये का अर्थ बताते । भगवान्‌ से सुनकर भिक्षु धारण करये । 

तब, भगवान्‌ ने आकाश मे हाथ फेरा । भिक्षुभो ! जसे, यह हाथ आकारामे नहीं रता है, 
नं परँसता है = नहो बद्ता है, वेसे ही जिस सिष्ठु का चित्त कलो मे जाकर भी नही खगत = नहीं 
पसता = नदीं बश्चता है | जो लामकामी है वे लामकरे; जो पुण्यकामी है ये पुण्य करे । नेसे अपने 
राभ से सन्तुष्ट ओर प्रसन्न होता, वेसेही दूसरोँके ।भीरखाभसे। भिष्चुओ! रेसा दयी भिक्षु कुरो 
मे जाने के लायक हे | 

भिष्चुज ! काश्यप का चित्त कुरो मे जाने पर नहीं गता है=नदीं पचता हे=नहीः ब्मता है" "| 


॥ 


ह रः {७ + 


भिष्ठभो ! तम क्या समक्षते हो, किस भिक्षु की धमैदेशना अपरिशयुदध होती है, ओर फिस 
भिश्च की परिशुद्ध ! 


२७८ | संयुत्त-निकाय [ १५. ५ 


“""मगवाचू से सुनकर भिक्षु धारण करगे । 

- -* भगवान्‌ बोरेः--भिष्ुभो ! जो भिष्चु मन मे रेसा करके धर्मदेशना करता है--अहो ! 
रोग मेरी धम॑देशना को सुने, सुनर प्रसन्न हो, ओर प्रसन्न होकर मेरे सामने अपनी प्रसन्नता दिखावं-- 
उसकी धर्मदेशना अपरिद्यद्ध होती हे । 

भिष्युमो ! जो भिष्यु मनम रेखा करके धर्मदेशना करता है--मगवान्‌ का घर्मं स्वास्यात हे, 
सादिक है, अकालिकदै, परगरदै, निर्वाणकोंरे जानेवालादहै, विज्ञो के द्वारा अपने भीतर ही मीतर 
जानने के योग्य है । अहो ! रोग सेरी घममदेशना कौ सुनें? सुनकर धमं को जानें, जानकर उसका अभ्यास 
करे | पेसे वह उचित रौति से दृसरो को ध्म कहता है करणा से, दया से, अनुकम्पा से दृक्तरो को 
धर्म कहता है 1 भिष्चुभ | इस प्रकार के भिष्चु ष्टी धर्मदेशना परिदयुद्ध होती है । 

भिष्ठुमो ! कारयप रेसे ही चित्त से धम॑देश्षना करता दै "ˆ, 

भिश्च ! "वेसा ही तुम्हें भी वर्तना चाहिये | 


५ ४, कुलूपम्‌ सुत्त ( १५. ४ ) 


कुखा मे जाने याम्य मिष 
श्रावस्ती ` । 
भिष्ठुजो ! तौ क्या समते हा, कंसा भिश्च ऊख मे जने के योग्य ३, आर केषा भिक्षु नहीं ! 
-""भि्चुभो ! जो भिष्चु इस चित्त से कुलो मे जाता है--युश्चे दे ही, रेसा नहींकिनदे; बहुत 
दे, थोडा नही; बहिियाहौ दे, घरि नही; शीघ्र ही दे, देरन र्गावै; सत्कारपूवंकदहीदे, निना 
सस्कार के नहीं | 
भिष्षुजो ! ˆ चदि उसे नहीं देते है, थोडा देते है““*तो उसे बडा दुःख होता है, बेचेनी होती हे । 
भिष्ठभो ! वह भिष्ु कलो म जाने के योग्य नहीं हे । 
""०५०. भिष्ठुभो ! `" यदि उसे नहीं देते है, थोडा देते हँ '", तो उसे दुःख नीं होत्ता है | 
भिष्चुभो ! वह भिष्ठु रो मे जने के योग्य है । 
भिष्ुजो ! काद्य ऊर म इसी चित्त से जाता हे"“", उसे दुःख नहीं 
भिश्चमो ! वैसा ही तुम्हें भी चर्तना चाहिये । 


न 
(> 
५१ 


त्‌ 


§ ५, जिण्ण सुत्त ( १५, ५ ) 
आस्ण्यकर होने के राभ 


` राजगृह वेद्धुवन मं**“। “ 

"" एक्‌ ओर वेढे आयुष्मान्‌ महाकादयप से भगवान्‌ बोरेः--कारयप ! तुम बहुत बृढे हौ गये हो, 
यह रूखा पांसुकूरु तुम्ह पहना न जाता होगा । इसलिये, तुम गृहस्थो फे दिये गये चीवर को पहनो, 
निमन्त्रण के भोजन का भोग करो, ओर मेरे पस रही | 

भन्ते ! मे बहुतक्षार से आरण्यक दू भोर आरण्यक होने की परशंसा करता दँ । पिण्डपातिक "| 
पसुकृरिष “| तीन चीवरं को धारण करनेवाला" ] अष्पेच्छ | संतुष्ट] एकान्तवासी०“। 
असृष्ट * ° उत्साही खः ` । 

कार्यप ! किस उदेश्य से त॒म वहत कार से आरण्यक हये, ओर आरण्यक रहने कीं प्रशंसा 
करते हो" * 

न्ते ! दो.उदेश्य से "1 एक तो स्वयं इस जन्म में सुखपू्ैक विहार करने क रिथ; ओर दूसरे 


#। 
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भविष्य मे होनेवारी जनता के भ्रति अनुकम्पा करके, कि कहीं ये अममे न पड जाये |--जो बद्ध के 
श्रावक थे वे बहुत कोर से आरण्यक थे ˆ" । पिण्डपातिक भे" "उस्साहशीर थे "--पेसा जनवे भी 
उचित्त मागं पर आवेगे जिसक्त उनका चिरकाल तक हित भौर सुख ह्यगा । 

भन्ते ! इन्हीं दो उहदयों से" । 

ठीक है, कादयप ठीक है ! तुम बहतो फे हित फे रिय, बहुतां फे सुख कं लिये, खोक पर अनुकम्पा 
करने के लिये, देव ओर मनुष्यो के परमार्थ के लिये, हित के स्यि, ओर सुखरे लिये रसा कररहेहो। 

काद्यप ! तो, तुम्र रूखे पांसु चीवर धारण कसे, पिण्डपात के सिये चरो, आरण्य मं रहो । 


$ ६, पठमर ओश्द सुत्त ( १५. £ ) 


धर्मोपदेश सुनने के लिए अयोग्य भिश्च 


नि च 


""राजगरह वेद्धुवन मे "ˆ"! । 
"'एक ओर वेढे हुये आयुष्मान्‌ महाकाश्यप को भगवान्‌ बोटेः--कार्यप ! भिक्षुभो को 

उपदेश दो । कार्यप ! भिष्ुज को धर्मोपदेश करो! चषहे हमया तुम भिक्षु को उपदेश्च दं 
धर्मोपदेश करे | 

भन्ते ! इस समय भिक्षु उपदेश अ्रहण करनेके योग्य नहीदं, इस समय उन्हं उपदशा देना 
रीक नह । उपदेश को वे सखीकार आर सत्कार नहीं करगे । भन्ते ! इतस समय मेने आनन्द के अनुचर 
भिष्चु भण्ड आर अचुरुद्ध के अनुचर भिष्षु अभिजजक को आपसे कहते सुना हं. भिश्चु! देख 
कौन बहुत जोत है, कौन बदिया बोरुत। है, कौन अधिक देर तक बौरुता है ! 

तब, भगवान्‌ ने किसी भिष्चु को जमन्त्रित किथा--हे भिक्षु! सुनो, मेरी ओर से जाकर" 
भिश्वु भण्ड, ओर" अभिन्नक को कहो कि “बुद्धं आशुष्मानों को उरा रहे है» | 

“भन्ते ! बहुत अच्छा कह, वह भिष्षु भगवान्‌ को उत्तर दे जहां वे भिक्षु थे वहां गया, ओर 
बोरा-बुद्धं आयुष्मानो को बुरखा शे ह 

“आवुख ! बहुत अच्छा? कह, वे उष भिक्षु को उत्तर दे जहां मगवान्‌ थे वहो गधे, ओर भगवान्‌ 
का अभिवादन कर एक भोर बेड गये । 

एक ओर बेरे हये उन भिश्च स भगवान्‌ धरेः---भिष्चुमो ! क्या यह सच दहैकि तुम भापस 
मे एेसी बतं कर रहे थे कि, "देखे ! कौन बहत बोरूता है, कौन बिया बोरुता है, कोन अधिक्‌ देर तक 
बोलता है । 

हां भन्ते! 

भिष्षुओ ! क्या मैने तम्हं रेल घसं सिखाया है, कि त॒म भिष्षुओ ! जापस मे एसी बाते करो "^" 
कोन अधिक देर तक बोखता ह! 

नहीं भन्ते ! 

भिष्चुभो ! जव तुम जानते हो कि मेने एेसा धर्म नही बतायाहे, तो तुम निकम्मे अष्द्मी क्या 
जानवृक्च इस स्वाख्यात धमंविनयमे प्र्रजित होकर एसी बति करते हो ‹ ` "कौन अधिक देर्‌ तक 
बोरुता हं ! 

तब, वे भिश्च भगवान्‌ के चरणों पर शिर टेककर बोरे--राक, मूढ, पपी के जेता हमलोगे। ते 
यह अपराध किया है, कि इस्त स्वाख्यात धर्मविनय में प्रचजित होकर रेसी बते कर रहे थे "1 मन्ते | 
भविष्य में ठेस अपराध न होगा, कृपया भगवान्‌ क्षमा-प्रदान करं । 


' 'भिष्चुभो ! जब तुम अपना दोप समक्षकर स्वीकार करते हो, तो मक्षमा करदेतादह। 
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भिक्षुभो ! इस आर्य-विनय मे यह बृद्धि है जो अपने दीप को जानकर स्वीकेनर कर केता 
है, ओर भविष्यरमे फिर सान करने की शिक्चाङ्ेताहे। 


$ ७. दुतिय ओवाद सुत्त ( १५. ७ ) 


धर्मोपदेक्त खनने के छिए अयोग्य भिश्च 


` " -सजगह वेद्धवन मे.* 1 

* " "एक ओर वैदे हये आयुष्मान्‌ महाकादयप से भगवान्‌ बोले--कारथप ! भिषजो को 
उपदेश दो ""। 

भन्ते ! इस समर भिष्चु उपदेश म्रहण करने के योभ्यन 
धर्मो में श्रद्धा नहीं हे | हय" "", अपत्रपा", वीर्य", प्रस्‌ा""'नहीं 
भवनति ही हयेती जाती है, उन्नति नदं | 

भन्ते ! पुरुप अब्रद्वाुं होवे, यह परिहानि है, अहीक ˆ"; अपत्रपा-रहित ˆ"; काहि; दुष्नज्ञ; 
क्रोधी “"; वैरी ` यह परिहनि ही है । भन्ते ! उपदेश देनेवारे भिश्च भी नहीं हो यह परिद्नि है| 

भन्ते ! जिन पुरुप को श्रद्धा, ही, अपत्रपा, वर्थ, प्रज्ञ कुश धर्मोमे ह उनङी दिन रत 
कुशल धर्मोमे वृद्धि ही हौती है, परिहानि नही 1 

भन्ते ! जपे, गुङ्कपक्ष का जो चद्‌ है बह रत दिन व्ण, शोभा, आभा ओर आसेहपरिणाह से 
बहता ही जता है । भन्ते ! वैसे ही, निषे श्रद्धा" ` । 

भन्ते ! पुरुष श्रद्धालु होवे यह अपरिहानि है, हक"; अपत्रपायुक्त' `; उस्सादहशीर * ; 
प्रजावान्‌ "*"; कोध-रहित" ˆ", वैर-रहित'* यह अपरिहानि है । उपदेश देनेवारे भिक्षु हों यह भी 
अपरिहानि है । 

ठीक हे, कारयप, ठक है!" 

कारयप ! जसे, कृष्ण-पक्ष का चदु रतत-दिन वणं "-से हीन होता जाता दै, वैसे ही जिसे कुश 
धमो मे श्रद्धा नहीं, ही नहीं ह," "प्रह नहीं है, उक्षे दिन-रात कुशल धर्मौ मे परिहानि ही होती है, 
बृद्धि नहीं। 

"“"[ कारयपर के कहे गये की पुनराघृत्ति | 


(+ 


"**1 भन्ते ! जिस किसी को शर 
। रात दिन कुशर धमो मे उनकी 


कष्य 
६ ८, ततिय ओच्‌(द सुत्त ( १५. ८ } 
धर्मोपदेश खुनने के लिए अयोग्य मिष 
ˆ " "राजग वेद्धुवन म" 
मन्ते ! इव समय भिष्ु उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहं ` । 
कारयप ! तो भी, पूवंकार मे स्थचिर भिष्षु आरण्यक थे, ओर आरण्यक होने के प्रशंसक "` 
पिण्डपातिक"" `} पांसुकूखिक ˆ" तो, जो एसे भिष्चु होते थे उन्ही को स्थविर धर्मासन पर निमन््ित 
करते थे --भिष्षु जी, अवे, कोन इतना भद्र ओर शिक्चाकामी होगा} भिष्चुजी, अ, इस आसन 
पर बैठे । 
कार्यप | तो नये भिक्ुओं के मन मं यह होता था :--जो भिष्ु आरण्यक" "उन्ही को स्थविर 
हे ५ ५ (> ^ (द 
धर्मासने पर निमन्त्रित करते है" -*। इसरियि वे भ वैता ही आचरण करते थे, जो चिकार तक उनके 
हित ओर सुख के द्यि होता था । 
काद्थप ! इस समय स्थविर भिश्च जरण्यक नही है, ओर आरण्यक होने के प्रशंसक." 1 तव, 


१५. ९ | ९. श्ानाभिञ्जा सुत्त [ ६८१ 


॥ च 1 ० [५। % ७ ह [ऋ के 
जो भिष्ु यज्ञस हं, जार चीवर इ्यादि जिन्हे बहुत प्रप्र होते रहते है, उन्ही को स्थविर भिश्च धमांसन 
(7 £ क, भ (4 (9 ५ =, [च (3 क है 
पर निमन्त्रित करते हं" “1 वे वसा करते हैँ, जो चिरकार तक उनके अदित ओर दुःख के खिये होता है। 
कादयप ! जिसे उचित कहनेवाङे कहते हैः--पे बह्मचारी ब्रह्मचर्य चत के उपद्रव मे पड़ गये, 
गिर गये 1." 


§ ९, अ्ञानाभिञ्जा सुत्त ( १५. ९) 


ध्यान-अभिज्ञा मे काद्यप बुद्ध-तुस्य 


भावस्ती""। 

भिक्ुभो ! जवर मै चाहता ह, कामों से व्यक्त हो, अङ्कशरू धर्मौ से व्यक्त हो, सवितकं सविचारं 
विवेकज प्रीति-सुखवारे प्रथम ध्यानको प्रष्ठ होकर विष्टर करता द्रं ।--भिष्षुभो ! कादथप भी". 
प्रथम ध्यान को प्राप्त] 

भिष्चुजो ! जब में चाहता हं, चितकं विचार के शान्त हो जने सै अध्य्रास्म संप्रसाद, चित्त की 
एकाग्रता से युक्त, समाधिज प्रीति सुखवारे द्वितीय ध्यान को प्रप्त होकर विहार करता ह~ भिष्ुभो ! 
कार्यप मी **हितीय ध्यान को प्राक्च" 

भिष्चुजो ! जब मै चाहता हँ तो प्रीति के हट जने से उपेक्षा के साथ विहार करता स्ति. 
मान्‌ ओर संप्र हो काया से सुख का अनुभव करते हुये । जिसे आर्यैपुूप कहते है कि, उपेक्षा के साथ 
स्तिमान्‌ हो सुख से विहार करता है इस तीसरे ध्यान कोप्राप्च कर सुख से विहार करता हं |-- 
भिश्च ! काद्यप मी ˆ तीसरे ध्यान को प्रष्ठ" 

भिश्ुभो ! जवर मै चाहता ह, सुख ओर दुःख के प्रहाण से, पूवं ही सोमनस्य ओर दौर्मनस्य के 
अस्त हो जाने से, अदुःख, असुख, उपेक्ष से स्छति-पारिदयद्धिवारे चतुथं ध्यान को प्राक्त कर विहार 
करता हँ --भिष्चुभो ! कार्यप भी" ` "चोधे ध्यान को प्राप्त" 

भिष्षुओ ! जब मै चाहता हँ, सवथा रूपसंक्ञाभो के समतिक्रमण से, प्रतिव संज्ञाजं के अस्त 
हो जाने से, नानात्व सं्ञाओं के अमनसिकार से, आकाश अनन्त है-एेसा आकाञानञ्चायतन को प्राप 
कर विहार करता हरं [--भिक्ुभो ! काद्यप भी" 

भिष्चुजो ! जब मँ चाहता ह सर्वथा आकाश्चानज्चायतन का समतिक्रमण कर ॒शविक्ञान अनन्त हेः 
एेसा विक्ञानञ्चायतन को प्रप्त कर विहार करतः हू--भिष्चुञ ! काड्यप मी" "1 

भिष्चुभ ! जब मँ चाहता ह, सवथा विक्लानञ्चायतन का समतिक्रमण कर कुछ नहीं हे" देखा 
भाकिञ्चन्यायतन को प्राक्त कर विहर करता हू । ~ भिक्षु ! काद्यप मी ""'। 

भिष्ुओ ! जब मै चाहता ह सवथा आकिद्चश्यायतन का समतिक्रमण केर नेवक्षज्ञानासंस्ञायतन 
को प्राप्त कर विहार करता ह । -- भिक्षुजो ! काद्यप मी"*"। 

भिश्चुभो ! जब मेँ चाहता ह स्व॑था नैवसंज्ञानासं्ञायतन का -समतिक्रमण कर संजञावेदयित 
निरोध को प्राक्च कर विहार करतः हू--भिष्चुजो ! कादयप भी. 

भिष्षुभो ! जब मेँ चाहता ह, अनेक प्रकार की ऋद्धियो का अनुभव करता ह--एक होकर बहुत 
दो जाता हूं" "[ देखो पष्ठ २४३ ] ।-भिष्ठुनो ! क तप भी" "। 

भिष्चुज ! मै आश्रवों के क्षीण दहो जने षे, आश्रव-रहित चेतोविसुक्ति ओर प्रज्षाविमुक्तिको इसी 
जन्म मे स्वयं जान, साक्षात्कार कर ओर प्राप्त कर विहार करता ह ।--भिष्चुभो ! काश्यप भी आश्रवों 
के क्षीण हो जाने से, आश्रव-रहित चेतोविभुक्ति ओर प्रज्ताविभुक्ति को इसी जन्म म स्वयं जान, साक्षात्‌ 
कार कर ओर प्राक्च कर विहार करता है । 

२६ 


६८२ | संयुन्त-निकाय [ १५. १० 


8 १०. उपस्सय सुत्त ( १५. १०) . 


थुट्छतिस्सा भिश्चुणी का संघ से वहिष्कार 
एसा मेने सुना | 
एक समय आयुष्मान्‌ कादयप श्रावस्ती मे अनाथपिष्डिक के आराम जेतवन मे विहार करते थे। 


र 


तब, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ पूर्वाहस्मय पहन ओर पात्रचीवर ठे जहां आयुष्मान्‌ महाकाद्यप ये 
व गये! जाकर आयुष्मान्‌ महाकाश्यप स बोेः--भन्ते कदयप ! जहां भिष्चुणिभं का स्थान है 
वहां चं } 

आदु आनन्दु ! अप जावे, आपको बहुत काम-घाम रहता है | 

दूसरी बार भीः" 

तीसरी बार" तव, आयुष्मान्‌ सहाकादयप पहन अर पात्रचीवर रे भायुष्मान्‌ आनन्द कौ 
पीछे लिये जरह भिक्षुणि का स्थान था बह गथे | जार जिछठे आक्षन पर बेठ गये | 


<| 


तवर, कुछ भिक्षुणि ज्यं आयुष्मान्‌ महाकारयप भे वहा गद, जाकर आयुष्मान्‌ महाकादयप का 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गद्रं । एक ओर बैी हृदे उन भिक्षुणि को आयुष्मान्‌ महाकार्यप ने 
धर्मोपदेशकर दिखा दिया, बता दिया, ओर उनके धार्मिक भावों को उदूनुद्ध कर दिया । धर्मोपदेश कर 
आयुष्मान्‌ महाकादयप जासन से उटकर चङे गये । 

तव, थुट्टलिस्सा भिक्षुणी असंतुष्ट होकर अस्त॑तोष के शब्द कहने ख्गीः--क्या आयं महाकाश्यप 
को आर्यं चेदेहमुनि आन्द्‌ के सामने धर्मोपदेश करना अच्छा था १ जसे, कोई सूदं बेचनेवाला किसी 
सृ बनानेवारे के पास सूदं बेचने को जाय; वसे ही आयं महाकार्यप ने जायं आनन्द के सामने धर्मो 
पदेश करने का साहस किया हे । 

आयुष्मान्‌ महाकादयप ने थुद्रतिस्सा भिश्चुणी को एसा कहते सुना । 


५ 


तव, आयुष्मान्‌ सहाकारयप जायुप्मानू अनन्द से बोङेः--आबुस भानन्द्‌ | क्या में सुद्र बेचने- 
वाखा द्र ओर जप सूह बनातेत्रङे, या मैं सृषं बनानेवाखा दर ओर आप सुद्ध बेचनेवाङे ! 

भन्ते काश्यप ! यह मूखं खी है, इसे क्षमा कर दे । 

आनन्द्‌ ! सहर, संघ अपके विषय मे ओर चर्चां न करे । 

आघ्ुस आनन्द ! आप क्या समक्षते हे ? 

क्या भगवान्‌ ने भापके विपय म भिष्ुसंघ के सामने उपस्थित किया था किः--भिष्ुभो ! जब 
मे चाहता हः” " प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हू-- भौर आनन्द, भी ° “प्रथम ध्यान को प्राप्त 
कर विहार करता है! 

नहीं भन्ते ! 

भाघुस ! मेरे विपय मं भगवान्‌ ने भिश्चुसंघ कै सामने रेसा उपस्थित किया था *। 

[ नवां ध्यानावस्था के विपय मं रेखा समश्च रेना चाहिये ] 
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आबु ! यह सम्राजा सकता दहे कि सातदहाथका ऊँचा हाथी उह हाथके ताख्पश्नमै चिप 
जाय; किन्तु यह सम्मव नद्य कि मेरी छ अभिन्नायें छ्िप जाथ | 


त्‌ 


धुस्टतिस्सा भिक्षुणी धमं से च्युत हो गह । 
8 ११. चीवर सुत्त ( १५. ११) 
आनन्द्‌ कुमार जैसे, थु्नन्दा का संघ से बहिष्कार 


एक समय आयुष्मान्‌ महाकादयप सजगर मे वेदवन कखम्द्‌क निवाप में विहार करते थे । 


(कष ् क 


उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द दक्चिणागिरि में भिषजो के एक बदे सवके साथ चारिका कर 
रहे थे । 

उस्र समय आयुष्मान्‌ जनन्द के तीस अनुचर्‌ भिष्चुजो विक्नोष कर कुमारथे, दिक्षा को छोड 
कर गृहस्थ हो गये थे। 


स 


तब, आयुष्मान्‌ आनन्द दक्षिणागिरि मे यथेच्छ चारिका कर, राजगृह के वेदुवनमे जर्ष 
आयुष्मान्‌ महाकाद्यप थे वहो पधारे, ओर आयुष्मान्‌ महाक््यप का अभिवादन कर एक भोर वैठ गये । 

एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द को आयुष्मान्‌ महाकादयप वोरेः--भावुस् आनन्द ! किस 
उदेश्य से भगवान्‌ ने कुलो मे शत्रिकभोजन' की प्रत्षि दी है? 

भन्ते कादयप ! तीन उद्द्य से" ˆ" बरे रोगा के निग्रह के छिये, शीरुवन्त भिक्षुं के जराम 
के लिये, किं पापेच्छ खछोग पश्च ठेकर कहीं संघ मेँ पट पदा न करदे, जीर कुलां की मराद के छि ।*-- 

आबु अनन्द ! तो, अप क्यों इन नये भिष्ुभो कै साथ चारिका करते ह, जो अर्संयमी, पेट, 
ओर सुतक्ष ह ! मदम ह्येता है कि आप शस्य ओर ङो को नष्ट करते हुये धिचरते ह । भुस 
आनन्द |! पकी यह नई मण्डली घट रहीदे, कमतीजारहीदं। यह नया कुमार मात्रा को नहीं 
जानता है ] 

भन्ते काश्यप ! मेरे बार भी पक चे, किंनु आज तक आयुष्मान्‌ मदाकारेयप के कुमारः ककर 
पुकारे जने से नहीं द्ूटे है । 

आघुस आनन्द ! इसी से तो मेँ कता दह" यह नया कुमार माघ्रा को नही जानता है | 


ग 
थुल्धनन्दा भिक्षुणी ने सुना कि आये महाकाम्यप ने नायं वेडहसुनि आनन्द को "कुमार कहकर 
धत्ता बताया है । 
तब, थुद्धनन्दा भि्ुणी असंतुष्ट होकर असंत्तोप के वचन कहने रखगीः-- मायुप्मान्‌ महाकाद्यप, 
जो परे अन्य तैथिक रह चुके दै, आयं आनन्द को (कुमार कहकर धत्ता बताने का कंसे साहस करते है ! 
आयुष्मान्‌ महाकाडयप ने थुद्छनन्दा भिक्षुणी ऊो फेसा कहते सुना । 
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तव, आयुष्मान्‌ महाकाङ्यप आयुष्मान्‌ जानन्व्‌ से बोरेः- बुस आनन्द ! शुद्धनन्दा भिष्चुणी 
का सहसा सा कहना उचित नहीं 1 आचुस ! जव मै शिर दादरी सुडवा, काषाय वख पहन, घर से 
बेधर हो भरच्रजित दहो गया ह अर उन अर्हत्‌ सम्यक सम्बुद्धः भगवान्‌ को छोड किसी दूसरे को गुर 
नहीं मानता हं | 

आघुस ! पदे, धरवास्यी रहते मेरे मन मँ यह हंजा--घर मे रहना बडा क्ंश्चट है, गंदा है; ओर 
परचज्या खुरा आकाश-सा है 1 धर मे रहते हुये बिच्छुर छद्ध, पृण, शङ्करिखित-सा बह्यचर्य-पारनं करना 
बडाकठिनिहे। तो, क्योौनमै दिर दादी सुडवा, कापायवसख पहन, घरसे वेधर होकर प्र्जित 
हयो जाऊ! 

आवुस { तब, मैं गुददी का एक चीवर बना, जो रोक मै अदहत्‌ है उनके उष्य से शिर दादरी 
सुडवा, कापाय बख्ं पहन, घर से बेघर होकर प्रचजिच ह गया | 

सो मैने इस प्रकार प्रचजित हो, रस्ते में जते हुये, राजगृह भौर नाटन्दा के बीच वहुपुञ् चव्य 
पर भगवान्‌ को बेटे हुये देखा । देखकर मेरे मन में इुजा--यदि मै किसी युर को देर तो भगवान्‌ ही 
को देँ , सुगत भोर सम्थक्‌ सम्बद्ध । 

आबुस ! सो, भने वह्यं भगवान्‌ के चरणों पर गिर कर कहा--भगवान्‌ मेरे गुर है; में 
आपका श्रावक द्रं । 

आलुस ! एसा कहने पर भगवान्‌ मुश्चस बोरे- काश्यप ! जो इस प्रकार के चित्त से समन्नागत 
श्रावक को विना जाने कह दे किं (जानता हूः, बिना देखे कह दे कि 'देखता हः, उसकाशिर टूट-टूट 
कर गिर जाग्र । काश्यप ! मैं जानकर कहता हँ किं जानता ह, देखकर कहता हँ कि द्ेखता दँ ' । 

क।र्यप ! इसलिये, तुम्हें एसा सीखना चाहिये-- स्थविरो मै, नये रोगो मे, ओर मध्यममेदही 
अपत्रपा प्रत्युपस्थित होगी 1 ` "^" 

कारेयप ! इसलिये, तुम्हं एेसा सीखना चादिये--कु्रोपसंहित जो धमं सुनूगा, सभी को वृक्ष- 
कर, मन मे खा, एकाग्रचित्त से सुन्‌गा 1“ 

काद्यप ! इसलिये, तृम्हं एसा सीखना चादहिये--अत्यन्त सखभकारी कायगतास्मृति युश्यसे कमी 
मी दुरे न पायगी 1“ 

तव, भगवान मुञ्चे एला उपदेश दे, आसन से उरटकर चरे गये । 

आुस ! सात दिनों तक में बिना सुक्त हुये ही राष्पिण्डका भोग करता रहा । आवें दिन 
मुभे दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो यया | 

श ४ ४६ ए 

आब्ुस ! तव, भगवान्‌ रास्ते से हट, एक दृक्ष के नीचे गये। 

आस ! तब, मैने अपनी गुदङ्ी के संघादी को चौपेत कर बिदा दिया ओर भगवान्‌ से कहा-- 
भन्ते ! भगवान्‌ इस पर बैर, जो चिरकार तक मेरे हित ओर सुख के स्यि हो | 

भगवान्‌ जिचठे आसन पर बेड गये । 

आबुस ! बैठ कर भगवान्‌ मुक्षसे बोरे : कार्यप ! तुम्हारी यह गुडे की संघारी तो बहुत 
मुरायम है 1 

भन्ते ! मुञ्चपर अनुकम्पा करके भगवान्‌ इस संघारी को स्वीकार करं । 

काङ्यप ! तुम मेरे टार जैसे रूखे पुराने पांसक को धारण करोगे ! 

मन्ते ! हां, धारण करूगा | 

आबु ! सो, मैने भगवान्‌ को अपनी संघारीदेदी ओर उनके पांसुकुरु को अपने धारण 
कर सिया | 


१५. १२ | १२. पर्म्मरण सुत्त [ २८५ 


आबुस ! कोद यह ठीक ही कह सकता है-- यह भगवान्‌ का पुत्र, सुश्चसे उस्पन्न, धर्म से उस्पन्न, 
धम से निर्मिति, ध्भदायाद्‌ है जो उनके यट जसे रखे पांसुकूल को धारण करता है । 

आबुस ! जवर मेँ चाहता ह... पथम ध्यान"""को प्राप्च कर विहार करता ह । 

जवुस ! मेँ आश्वो के क्षीणदहो जने से, आश्रव-रहित चेतोविभुक्ति ओर प्रज्ञाधिञुक्ति को इसी 
अन्म मं स्यं जान, साक्षात्कार कर ओर प्राक्षकर विहार करता हूं । 

आवुस !* "मेरी छः अभि नहीं छिप सकती । 


त्‌ 


थुद्छनन्दा भिष्चुणी धमं से च्युत हो गहं । 
६ १२. प्रम्परण सुत्त ( १५. १२) 
अष्याद्रत, चार आय सत्य 


एक समय युष्मान्‌ महाकाद्यप जर आयुष्मान्‌ सारिपुज् वाराणसी के पास ऋपिपतन 
सुगदाय मे विहार करते थे । 

तव, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सांक्च को ध्यान से उठ जहां आयुष्मान्‌ महाकादयप थे वह गये, ओर 
कुशल क्षेम के प्रन पूछकर एर ओर वे गये । 

एक आओर बैठ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ महाकार्यप से बोरे-- आयुसं कादयप ! क्या 
जीव मरने के वाद्‌ रहता है ? 

आबुस ! भगवान्‌ ने रेसा नहीं बतछाया है किं जीव मरने के वाद्‌ रहना है । 

आबुस!तोक्य्राजीव मरनेके बादु नहीं रहता! 

आबुस ! भगवान्‌ ने एला मी नही वतलया है कि जीव मरने कफे बाद्‌ नहीं रहता है | 

आवुस ! तो क्या." "होता भी है, नहीं भी होता“; नदहोतादै, न नहीं होता है । 

आबुस ! भगवान्‌ ने इसे भ्यां नहीं बताया है ! 

आनुस ! क्योकि, यह न तो परमार्थं के ल्यिहै, नब्रह्मचयंका साधके, न निर्वेद के दियिहै, 
नचिरागकेरियिदहै, ननिरोधकेचखियिदहै, नक्षान्तिके लियिहै, न्तनकेचियिहे, न सम्बोधिके 
किये दहै, ओर न निर्वाण के स्यि है । इसीटिये भगवान्‌ ने इसे नहीं बताया | 

आबु ! तो, भगवान्‌ ने क्या बताया हे ! 

आस ! यह दुःख है-एेसा भगवान्‌ ने बताया है | यह दुःख-समुदय "^; निरोध"; निरोध- 
गामिनी प्रतिपदा हे--एेसा भगवान्‌ ने बताया हें ! 

आघुस | भगवान्‌ ने द्से क्यो बताया हे ! 

आनु ! क्योकि, यह परमां का साधक है, बरह्मचयं का साधक है, निरवैद्‌ के ल्य है.“.निर्वाण 
के किये है 1 इसी से भगवान्‌ ने इषे बताया हे । 


§ १३, सद्धम्पपतिशूपक पत्त ( १५, ९३ ) 


नकली घम से सद्धमं का रोप 


२८६ | संयुष्त-निक्राय [ १५. १३ 


तब, आयुष्मान्‌ महाकाद्यप जहा भगवान्‌ भे वहा आये, ओर भगवान्‌ का जभिवादन कर एक 
ओर बैर गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप भगवान्‌ से बोरे :-- भन्ते ! क्या हेत दै, क्या प्रत्यय दै 
कि परे अल्प ही शिक्चापद थे ओर ८ उस पर भी) बहतो ने अहत्‌ पद्या लियाथा १ मन्ते! क्या 
देतु है, क्या प्रयथ है कि इस समय शिक्चापद्‌ बहत ह ओर कम अत्‌-पद्‌ पर अतिषित है ! 

कादयप | एेसा ही होता है--सष्वों के हीन हने, जर सद्धं के श्चय होने पर बहुत शिक्षापद्‌ 
है, ओर अस्प भिष्चु अ्हत्‌-पद्‌ पर प्रतिष्टित होते है | 

कार्यप ! तव तक सद्धर्म का रोप नहीं होता है जव तक कोड दूसरा नकली ध्म उख खडा 

नहीं होता । जब कोड नकली धमं उख खडा होता है तो सद्धं कालोप जाता है] कादयप ! जैसे, 
तब तक्‌ स्वे सोने का रोप नहं होता जव तक्र नकी तैयार होने नहीं खगा "" वैसे ही । 

काश्यप ! ए्र्वीघातु, सद्धमं को लुप्त नहीं करता; न आपोधातु, न तेजोधात्‌, ओर न वायुधातु । 
कितु, यहीं वे मूख लोग उत्पन्न होते है जो सद्धर्म को लुक्च कर देते द| काश्यप! जैसे अधिक भार्से 
नाव इव जाती हे वैसे धर्मं इव नदीं जाता । 

काश्यप ! देसे पाँच कारण है जिससे सद्धर्म न्ट होकर छ हो जाता है | कौन से पच ! 

(१) कादयप † भिश्च, भिष्चुणी, उपासक, उपासिकायं बुद्ध के प्रति गौरव नहीं करतीं, उनका 
स्यार नहीं करतीं ह । (२) घ्मके प्रति" (द) संव के प्रति ˆ । (४) शिक्षा के प्रति"“"। (५) 
समाधि के प्रति" ^ 

कार्यप ! यही पाच कारण हे जिनसे सद्धर्म नष्ट हो कर लुक्च हो जाता है । 

कार्यप ! देसे पाँच कारण है, जिनसे सद्धमं दहरा रहता है, क्षीण र ठक्च नहीं होता । 

(१) `" बुद्ध के प्रति गरव" 1 (२) धमं के प्रति" `` । (३) संघके प्रति“ । (४) रिष्षाके 
प्रति"“* | (५) समाधिके प्रति" | 

कादयप ! यही पंच कारण हं, जिनसे सद्धं हरा रहता है, क्षीण जौर छुक्ष नहीं होता । 


होते 


कारयप-सेयुत्त समाप्त । 





पट्टा भाग 


प्रथम वर्ग 


५ १. दारुण एुक्त ( १६. १. १) 
लसाभसत्कार द्ारूण है 


रसा मैने युना । 


4" इ 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाश्वपिण्डिक के आराम जेतयन मे विहार करते थे । 

"" "भगवान्‌ सोरे--भिष्षुजो | अवुच्चर निवांण की प्राति क मायं में खाभसत्कार बदा दारण है, 
कटु है, तीखा ३, चिश्वकर है । 

भिश्चुभो ! इसखिये, तण्ड देखा सीखना चाहिये कि- खभ, सत्छार, प्रद्ंसता दिको छोड 
दगा, उन्दं मन्म उदरने नहीं द्ग । 

भिष्चुभो ! दुम्हं रेषा ही सीखना चाहिये । 


$ २, वारिद सुत्त ( १६. १. २) 
लाभसत्कार दारण है, वदी की उपमा 


श्रावस्ती" ` -जेतकवस म) 


भिष्षुभो ! अनुत्तर निर्वाण की व्र्षिके सगं मे राभसत्कार बदा द्रारुणदहे, कटु दै, तीखा है, 
विधकर है । 

भिष्वुभओ ! जसे, अंकृखी फकनेवाला चारा लगाकर अंकुसी को गहरे पानी में फक दे । तत्र, 
चारे के रोभ से कोई मल्ली उसे निगरु जाय । भिश्ुओ ! इस तरह, वह मछली अंङुखी को निगरु कर 
बद दुःख ओौर विपत्ति मे पड़ जाती है, मुभा जो चाहे उससे करता हे । 

भिष्चुभो ! यहा अंकसी पफकनेवाख महुवा पापी मार को षी समक्षना चाद्िये; ओर उसकी 
शंङुखी यही राभ, सस्कार, प्रशंसा सादि ह! 

भिष्युभो ! जो भिश्च खाभादि पाने पर वड़ा दुल होता द जौर आनन्द उराता है, दह मार की 
अंदुसी मेँ पसा इभा समन्षा जाता हे । चश दुःख ओौर विपत्ति मेँ पदता है । मार्‌ उखक्षे जख चाहता 
हे करता है । 

"“"इसदलिये, सिक्षुभे । कम्दे एेखा सीखन चाहिये“, 


२८८ | संयुत्त-निकाय ( १६. १, ५ 


६ २३, स्म सुत्त { १६. १.३) 
खाभादि भयानक है, कद ओर व्याधा की उपमा 


श्रावस्ती" "| 

"""भिष्ठुभो ! पू्वकारुमे किसी जरूशयमे कुजो का एक परिवार बहुत समयसे वाख 
करता था । लव, एक क्ये ने दूसरे कदुये से कहा--प्यारे क्ये ! उख जगह सत जाभो । किन्तु वह 
कष्ुखा उस जगह पर चल गया । वरह किसी व्याधे ने उसे माला चाकर वेष दिया । वच चह कचुभा 
जहो दुसरा कुश्रा था बहौ गया । उस कष्ुये ने इसे दूर ही से अते देखा । देखकर उसने कहा-- 
प्यारे ! उस स्थान पर गये तो नदी थे! 

प्यारे ! मै उस स्थान पर गथा था। 

प्यारे ! तो तुम भारे से छिद-बिध त्ता नहं गये ! 

प्यारे । मै भारे से छिद्-बिध तो नदीं गया हू, किन्तु यह धागा मेरे पीपी र्गा हे । 

प्यारे कद्ुये ! त॒म छिद गये हो, विध गये हो । इष्टी व्ग्राधे से तुम्हारे कितने बाप दादे फसाकर 
मार दिये गये है । जाओ, तुम अव मेरे काम के नही रहे । 

भिषजे ! यद्ध व्याधा पापी मार को हे समश्चना चाहिये ।"*"भारा यहम काभादि हे। धागा 
संसारम स्वाद ङेना जोर राग करनाहे। 

ˆ**[ ऊपर के एषा ] 


§ ४. दीषलोमी सुत्त ( १६. १. ४) 


छस्वे बाल बाले मेड की उपमा 


श्रावस्ती "` जेतवनं मे । 

"""भिश्चुओ ! जेसे, रम्बे-रम्बे बारु बारा कोई मेड देंटीखी शादी मे पै जाय । वह इधर 
उधर रुग जाय, फंस जाय, बश्च जाय, बडी विपत्ति ये पड जाय । 

भिष्चुभो ! वैसे ही कितने भिष्चु लाभादि मै पड़कर श्खुष्ट चित्त से सुबह में पहन भौर पात्र 
चीवर रे गचियाकस्वेभे भिक्षाटनं के लिये पैटताहै। वह इधर-उधर र्ग जाता है, फंस जाता, 
बश्च जाता है । 

“` [ पूर्घवत्‌ } 


$ ५. एठक सुत्त ( १६. १.५) 
खाभसत्कार से आनन्दित होना अहितकर है 


-"भिक्षुजो ! जसे मेरा खानेवाला कोई पिष्ट मैला से र्थपथ सना हो, ओर उसके सामने 
मेरे की एक ठेर ॑पड्ी हो । इससे वह अपने को दृसरे पिष्टं से बडा समक्षेः--मन मैरा खानेवारा 
पिच्छ. मेखा से स्थपथ सना हू, ओर मेरे सामने मैरे की एक ठेर पडी है । 

भिश्च | वेषे द्यी," ` 'भिक्षाटन के स्थि वपैटता है! वह वह भोजन कर्के दृ्ररे दिन के खये 
मी निमन्त्रित होता है, ओर उसका पात्र पूरा होता दै । 

वह आराममें जाकर भिक्षुभों के सामने ग्वं के साथ कहता हैमने भोजन कर छिया, दृसरं 
दिनके खगे मी निमन्त्रित, ओर मेरा प्रभौ पूराहै 1 जँ चीवरादि कालभ करनेवारा हू । ये 
दुसरे अभे अल्पपुष्य भिष्चु चीवरादि का रभ नहीं करते । 


१६. १.९ || ९. वैरस्य सुत्त | २८९ 


वह भिक्षु छाभादिकां पर परू जाता है ओर दूसरे शीरवन्त भिक्षुं को नीचा सथद्ता हे । 
भिश्चभो ! उस मूं भिश्च का ह चिरकाल तक अहित आर दुःख के चयि होता है) 
"°" | फेसा सीखना चाहिये । 
& [क १ 
६. असनि सुत्त ( १६. १. ६) 


विजली की उपमा भौर खानसत्शार 


श्रावस्ती "`| 
भिष्ुभो ! धिजली फे गिरने की उपमा उक्ल रोक्ष्य भिक्षु से दी जाती ह जिसक्छा मन सभादिमें 
प्ता है । 


भिष्चुभो ! छाभादि को ही बिजखी का गिरना समश्चना चाहिये । 
"*-णेखा सीखना चाहिये । 


9 ७, दि सुत्त ( १६. १. ७) 


(क 


पेखा तीर 


श्राचस्ती "1 
विपरे तीर से चुमे पुरुप की उपमा उस रोक्ष्य भिक्चुसेदी जाती ह जिसका चित्त राभादिसें 


प जाता है । 
°" पसा सीखना चाहिये | 


§ ८, सिगाल सुत्त ( १६. १. ८) 
रोगी श्छगाल की उपमा 

श्राघस्ती '* । 

*""भिष्चुभ ! रात के भिनस्षारे में तुमने शगार का र्व करते पुना? 

हा भन्ते | 

भिश्चुभो ! बह श्चगार बृढ, उक्कण्णक नामेक रगसे पौ 
हे, न वृश्च के नीचे ओौरन खु जगह मै। जहा-जहां जाताई, ज 
बैठता हे ओर जहाज रेटता है बहां-बहां बड़ा दुःख भोगता हं । 

भिष्चुओ ! वैसे ही, कितने भिश्च कभादिमे चित्त पंाकरनतौ शून्यासार न्ृश्च 
ओर न खुी जगह मे रमते है । जहा-जहां जते है ,.*दुख उरते दं । 

-* "रेखा सीखना चाहिये । 


$ ९, वेरभ्भं सुत्त ( १६. १. ९) 


इन्द्रियो मे सयम स्ना, वरस्ते चायं क 
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उपमा 


41 


9 भ ~ (, = ५ घ्वी 9७, „० 
"""भिष्ुभो ! उपर आकाश्चमे वेरम्ब नामकी पुक हवा चस्तीडं। इसके बीवचमजो पक्षी 


पडता हे वह्‌ पका जाता है । उस पक्षी के पैर, पंख, शिर आर शरीर समी अलग अलग हो जाते ह । 
4 अ भम ४४ + रो अ {~ (व 
भिष्चुमो ! वेखे हयै" -भिक्षाटन के लिये पेस्ता है । उसके शारीर, वचन आर मन अरश्चित रहते 
५ [क ( ५१ ९ ९ (न 
है । स्मृति ओर इन्द्रियो का संयम नहीं रहता हं । 
३७ 





९९०... < | | । संयु त्त-निकाय  [ १६. १ १० 


वह वरहा किकी खी को देखता है जो अपने अंगोंकोरीकसे ठँंकीनदहो) उसे देख उसके. 
चित्त म राग चलम आता है । चित्त मे राग चकतेआने से वहश्िक्षा को छोड गृहस्थ हो जाता हे । तव, 


 दृ्षरे रोग उसके चीवरको, पात्र को, आसन को ओर सूदैदानी को उटा-उठा कर रे जाते है| वेरम्ब. 
हवा मे पडे पश्ची की तरह) 


*"* एेसा सीखना चाहिए 1 


§ १०. सगाथा सुत्त ( १६. १. १०). 


_ टखाभखत्कार् दारुणे ह ॥ 

श्रावस्ती "| | | 

भिष्ुजो ! अनुत्तर निर्वाण की प्राकिके मागमे लाभसत्कार बङा द्रुण, कटु हं, तीखा हं 
विध्नकर है|! ˆ ध 


भिक्चुभो ! मं देखत ह कि कितने रोग सर्कार मे अपने चित्त को फसा कर मरने के वाद्‌ नरक 
मे उत्पन्न हो दुगति को प्रकत होते दै । 


४52 (०. 


भिष्चुो ! में देखता हँ कि कितने रोग असत्कार में चित्तकोल्गा कर मरनेकेबादनरकमं 


उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप होते दहै । 


५४ 


भिश्चुभो ! मेँ देखता हूं कि कितने लोग भसस्कार आर सत्कार मे चित्त उगाकर. "दुर्गति को | 
प्राप होते है । नः 4 | | | 
 भिष्चुो ! अनुत्तर. निर्वाण की प्राक्चि के माग मे छभसव्कार इतना दारण है, कटु है 


` तीखा है, विष्नकर है। 


भिष्चुजो ! इसकिए्, एेसा सीखना चाहिए कि--राभ, सत्कार, प्रशंसा को छोड दुगा, उन्हें 


। मनम उहरने नहीं दूरा | 


भगवान्‌ यह बोरे ! इतना कहकर बुद्ध फिर मी बोरे-~ 
जो सत्कार या असत्कारङेमिस्नेपर, 
अप्रमाद से विहार कस्ते हुए समाधि को नहीं डिगःता हे । 
उस ध्यानसमं तत्पर; सुक्ष्म दृष्टि रखनेवारे को 
 सस्पुरुष “उपादान-श्ीण होकर रमण करमेवाराः कहते है ॥ 


प्रथम वगं समाप्त) 








द्रा भाग 
द्वितीय चग 
8 १, पटठम पाती सुत्त ( १६. २. १) 


खाभसत्कार कौ मयंकर्ता 
श्रावस्ती“ "| 
भिश्चुभो { ““"राभसस्कार बड़ा दारुण" ` 'हे । 
भिष्ुभो ! सेने एक समय एक पुरूष फे चिन्त को अपने चित्त से जान लियाः--यह भिश्च सोने 
की थाली म भरे हुये रजत-चूण के लिये भी जान-वू्य कर श्लूड नहीं बोरेया । 
उसी पुष को मैने भगे चलकर छाभसत्कार फे दिये जान-बृश्च कर ङ्‌ बोलते देशा | 
`" "इसखिये, एसा सीखना चाहिये । 


§ २, दुतिय पाती सुत्त ( १६. २.२) 


खाभसत्कार की भयकर्ता 
श्रावस्ती" 
"` भिष्युभो ! मैने एक समथ एक पुरूप के चित्त को अपने चित्त से जान स्या--यह भिश्च 
चोदी की थाली मै भरे हुये सुवणे-चूणं के लिये भी जान बुन्चकर श्ट नहीं बोरेगा । 
उसी पुरूष को "°| 
§ २-१०. सिङ्घी सत्त ( १६. २. ३-१०) 
रखाभसत्कार कौ भयंकस्ता 
३, "" ` सुवर्ण॑-निष्क के लिये भौ जान-वृञ्चकर कठ नहीं '*"। 
ध, “*"एक सौ सुव्ण-निष्क के लिये मीः" 
५, "निष्को की एक ठेर कै लिये भी" 
६, “--जिष्कोकीसौदेरके लिये मी" 
७. *""जातरूप से भरी हुदै सारी पथ्वीके लिये भी") 


८, "संसार की किसी भी वस्तु के लिये"\ 
९. "प्राणो के निकर जने पर भी `| 
१०. `"`सबसे सुन्दरी खीके स्यि भी । 


$ है. 


द्वितीय चगं समाप्त ) 


तीसय माग 
तृतीय वगं 
९ १, मातुगाम सुत्त ( १६. ३. १) 


खाभसत्कार दारण है 


श्रायस्ती ` | 
""-खाभसस्कार दारण ' ` हे । | 
भिष्ुभो ! एकान्त मे कोद केरी खी भी जिसके चित्त को ुमाने मँ जसमथं होती दै, उसका 


हितत लाभ, सत््मर आर परदंस्ा मे फंस जाता ह। 
* " "देखा सीखना उाषहिष्‌ । 


६ २, कस्याणी सुत्त ( १६. ३. २) 


साभस्सत्कार दारुण हे 
“° "एकान्त म सुन्दरी स्वी भीः" 


६ ३. पुत्त सुत्त (१६. ३. ३) 


साभसत्कार में न पसना, वद्ध के आदश धावक 

श्रावस्ती “| 

"-खाभसच्कार दारुणः - "है । 

भिष्ठमो ! श्रद्धालु उपासिका अपने दकरोते खाडले पुत्रको इस तरह सिखाये दे--तात। 
चैसा बनना जैसा चिन्न गृहपति या आवक हत्थक है । 

भिष्ुो ! क्योकि मेरे गृहस्थ श्रावकां मे यद्य दो आदशं माने जाते ह । 

--तात } यदि तुम घर से बेघर हो जाभो तो वैसा ही बनना जैसे सारिपुत्त जर मौद्धस्यायन है । 

भिष्ुभो ! क्योकि मेरे भिक्षु श्रावको में यही दो आद्श्चं माने जतेहै। 

--तातत अप्रमत्त होकर शिक्षा का पारनक्रते हुए छाभादि के फेर मे मत पप्तन! खाभादिके 
फेर मे फंसने से यह तुम्हारे विध्न के छिद होगा । 

'णेसा सीखना चाहिए । 


§ 9, एकधीता सुत्त ( १६. ३. ४) 
लाभसत्कार मे न पसन, बुद्ध की आदश श्राविका 
श्रावस्ती ` 
* " "राभसस्कार दारुणः ` "है । 
भिष्चुओ ! श्रद्धालु उफासिका अपनी इकरोती राङ्की र्ड्की को इस तरह सिखाये--वेटी । 
तम वेसी होना जेसी की उपासिका खुज्जुत्तसा जीर वेलुकण्डकरिय नन्द माता ह । 


१६. ३, ९ | ९. रज्जु सत्त | २९३ 
"°"उपासिका श्रालिकाभों मे यही दोनों आदं है | 
घटी ! यदि तुम घर से बेघर हो प्रजजित होना तो चैसी 
उत्पखवणौ है | 
"°" भिक्षुणी श्राविक्राओं सै यद्य दोनों आदं हैं । 
००. उपर के फेसा | 


होना जेषी कि भिष्चुणी क्षेमा ओर 


9 ५, परम समणनराक्मण सुत्त ८ १६. ३, ५ ) 


खाभसच्कार के यथाथं दोप-ज्ञान से भुक्ति 
श्रावस्ती “| । 


भिष्ुभो ! जो श्रमण या बाह्मण रूामादि कै आस््राद्‌, आदीनव, ओर निःसरण को यथाभूत नहीं 
जानते है, वेः" प्राक्च कर नहं विहार करते है । 


भिष्षुभे ! जो“ "जानते दै "“ "प्राप्त कर विहार करते हें । 
५ ६. दुतिय सपणव्राह्मण सुत्त ( १६. ३. ६ ) 
खाभसस्कार के यथाथ दोष-ज्ञान से मुक्ति 
श्रावस्ती ^ "| 


भिष्ुभो ! जो श्रमण या बाद्यण लाभादि के समुद्य, अस्तंगम), आस््ाद्‌, आदीनव ओर नि.सरण 
को यथाभूतं नही जानते है, वे ° शराश्च कर नही विहार करते है | 
“प्राप्त कर विहर करते दे । 


$ ७, ततिय सपणन्राह्मण युत्त ( १६. ३. ७ ) 
खामसत्कारः दे यथाथ निसेच-ज्ञान से मुक्ति 
श्राचस्ती*। 


भिष्चुभो ! जो " 'खाभादि के सञ्ुदय, निसेध, ओर निरोधगामिनी प्रतिपदा को नही अनते 
वे प्राक्त कर नहीं विहार करते द । 


"* "प्राक्त कर विद्यर करते है । 


५ + 


६ ८, छवि इत्त ( १६. ३. ८ ) 


साभसत्कारखाटकोकेददेतादे 


९८२ 


"""भिष्युमो { खाभादि खाल्कोच्द्‌ देता हे, खालकोषेद्‌ कर चाम कोंषेद्‌ देत 
नहारू, दङी, मजा कोष्द्‌ देता हं। 


ह + 
य 


9 ९, रज्जु सुत्त ( १६. ) 


लामसत्कार की रस्स्सीखाटकोदछेददेती टे 
श्रावस्ती" ` "1 
* ° -छाभसत्कार दारणः हे । 
भिश्चभो ! छाभसस्कार"""हङ्की को छेदकर मजामं ना ख्गता हे । 


२९४ | संयुत्त-निकाय | १६. २. १० 


भिष्चभो ! जसे, कोई बशटवान्‌ पुरूष एक मजबूत उनी धागे से जंघे म लपेट करं धंसे। वह 
धागा खारू को छेदकर, '" "हड्की को छेदकर मजा मे जा र्मे । 


वैसे हयै "“"। 
६ १०, भिक्खु सुत्त ( १६. ३. १०) 
खाभसत्कार अर्हत्‌ के छिए मी विष्नकारक 
श्राचस्ती'** 


भिष्ुमो ! जो भिष्षु क्षीणाश्रव अर्हत्‌ है उसके ख्थि भी मै राभसकत्कार को विध्न बताता हँ । 

ठेसा कहने पर ननाथुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोङे-- भन्ते ! मरा, क्षीणाश्रव अर्हत्‌ भिष्ु को 
लाभसत्कार कैसे विष्न कर सकता है ! 

आनन्द ! जिसका चित्त बिल्कुल विमुक्त हो चुका है उसके लिये रभसत्कार को विश्चकर 
नहीं बतात्ता । 

आनन्द्‌ | जो कुछ आतापी, प्रहितास्म, इसी जन्म मे सुख विहार को प्राक्च कर रेनेवल के लिये 
मे काभखत्कार को विष्नकर बताता दू | । 

आनन्द्‌ ! निर्वाण प्राक्षि के मागं के लिये राभसत्कार एसा दारुण, कटु, तीखा ओर विध्नकर हे । 

आनन्द ! इसखिये, तुम्हे ठेखा सीखना चाहिये--राभ, सत्कार ओर प्रशंसा को नै छोड दुगा, 
उनमें अपने चित्त को फंसने नहीं दूंगा । 

आनन्द्‌ ! तम्दं एेसा सीखना चाहिये । 


तृतीय वगं समाप्त । 


योधा भाग 
© | 
चतुथं वगं 
१. भिस्दि सुत्त ( १६. ४. १) 


खाभसत्कार के कारण संघम एूट 
भरावस्ती""" 
""" छाभसव्कार दृसुण- "हे । 
लाभसत्कार मे फंस भौर पकर देवदत्त ने संघ को फोड दिया । 
ˆ" एेसा सीखना चादहिष्‌ । 
२, मूर सुत्त ( १६. ४.२) 
पुण्यकेमूलकाकटना 
"""देषदत्त के पुण्य के मूर कट गये }*““ | 
$ ३, धभ्प सुत्त ( १६. ४, ३) 
कुरा धम का करना 
*" "देवदत्त के शर धम कर गये । `. 


$ ४, सुकधम्म सुत्त ( १६. ४. ४) 
दुस्कः धमं का करना 
" "देवदत्त के शुख्क धर्मं कट गये 1^ ` 
$ ५, पकन्त सुत्त ( ५६. ४. ^ ) 
देवदत्त के बध के छि खाभसस्कार का उत्पन्न ठाना 


एक समय देवदत्त फे जने फे ङु ही ब्राद्‌ भगवान्‌ राजगृह मे गृद्ध पवत पर 
विहार करते थे । 

वह, भगवान्‌ ने देवदत्त के विषय म भिश्चुनो कौ आमन्त्रित किया। 

भिष्चुभो ! देवदत्त के अपने वधक छिप्‌ उसे इतना लाभसस्कार उत्पन्न हला हं 1 अपनी 
परिहानि के ङिए्‌"। 

भिष्चुभो ! जैसे, केला का ब्रक्ष अपने वध जर अपनी परिदहानिकेरिएही फरूदेताहे; वेतेही 
देवदत्त के अपने वध के किए" 

भिष्चुभो ! जैसे, वेणु का चक्ष अपने वध जर जपनी परिहानि के लिए ही फर देना हं“. 

भिष्चुभो ! जैसे नक“ "। 

भिष्चुभो ! जेसे, खचरी अपने वध भौर अपनी परिहानि के रषि ही बच्चा देती 


1, 
0१9 
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"एसा सीखना चषिये । 
भगवान्‌ यह बोरे । इतना कह कर बुद्ध फिर भी बोरे- 
फर फेरा को मार देता है, 
फर वेणु को, फर नर को; 
सत्कार कापुरुष को मर देता हे, 
जसे अपना गभ॑ खचरी को ॥ 


$ ६, रथ सुत्त ( १६. ४. & ) 
देवदत्त का खाभस्च्कार उसकी हानि के लिप 


“""राजगरह वेद्धुं वन `“ \ 

उस समय, कमार अजातशश्चु साक्ष सुबहपांचसौ रथो को ॐेकर देवदत्त के उपस्थान के 
के किये आया करता था । पाँच सौ पकवान की थाल्ि्यं सेजी जाती थीं । 

तब, कुछ भिष्चु जहो भगवान्‌ थे वह भये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेट गये । 

एक ओर बेट कर उन भिष्चुओं ने भगवान्‌ को कहा-- भन्ते ! कुमार अजातश `` ` थालियां मेजी 
जाती हैं | 

भिषजो ! देवदत्त के लाभसत्कार की दैष्या मत करो 1 ` `" "इससे कशर धर्मो मे देवदत्त की 
हानि हीह, ब्रद्धि नहीं । | 

भिश्चुभो ! जेषे, चण्ड कुत्ते के नाक पर कोई पित्त काट दे, उससे कत्ता सौर भी चण्ड हो उरे; 
वेसे ही, जब तक कमार अजात शचु देवदत्त का उपस्थान दस प्रकार करता रहेगा तब तक ऊश्च धर्मो मे 
उसकी हानि ही दहे, पृद्धि नहीं| 

"* "एसा सपेखना चाहिये । 


9 ७, माता सुत्त ( १६. ४, ७ ) 
राभसत्कार दाख्ण हे 

श्रावस्ती“ " 

भिष्चुजो ! *“"रभसस्कार द्रुण “है । 

भिष्चुभो ! में किसी पुरूष फे चित्त को अपने चित्त से जान रेता ह--यह माता के कारण भी जान- 
बृञ्च कर ज्ञूञ नहीं बोरेगा । भिष्चुजो ! उसी कौ खाभसत्कार मे फंस जानवृञ्च कर ज्ञूढ बोरूते देखता ह| 

“""भिक्चुभो ! इसयियि, तुम्हे एसा सीखना वचाहिये-लाभसस्कार कोषोद द्‌गा, छाभसस्कार 
मे अपने चित्त को नही फसने दू गा । 

भिक्षुभो ! एेसा सीखना चाहिये । 


8 ८-१३, पिता सुत्त ( १६, ४. ८-१३) 
खामसत्कार दारण हे 
(८) पिता; (९) मद; (१०) वहन; (११) पुत्र; (१२) पुत्री; (१२) छी 
“"[ उपर के एेसा | 


चतुथं वं समात्त 








॑ 
१७. राहल-संयुत्त 
पटला भाग 


प्रथम वर्गं 


छटा पर 


$ १, चक्खु सुत्त ( १५. १. १) 
इन्द्रियो मे अनित्य, दुःख, अनात्‌ के मनन से विभक्ति 

एसा मैने सुना ¦ 

एक खमय भगवान्‌ श्रावस्तीमे । 

"° "एष भोर वेऽ, जायुष्मान्‌ सहु भगवान्‌ से बोरे--~भन्ते ! भगवान्‌ मुले उपदेश्च दकि 
जिसे सुनकर मै एकान्त से अक्रेखा अप्रमत्त, आतापी, ओर प्रहितात्म होकर विहार करं । 

राहुर ! तो, क्था समश्चते हो चश्च नित्य है या अनित्य ! 

अनित्य, भन्ते | | 

जो अनित्य है वह दुःख है भथव। सुख ए 

दुःख, भन्ते ! 

जो अनित्य दुःख ओर परिवतंनशीर है क्या उसे देखा समक्षना चाहिये--यह मेरा है यह 
हू यह मेरा स्माह! 

नहीं भन्ते ! 

[ वेते ही ]--ध्रोच्र''"; घ्राण", जिह्वा" `", काया.“ˆ; मन 

राहुर | यह जान ओर सुनकर आर्यश्रावक्र चक्षु“ -से मन को उचा देता ह | 

उचटा कर विरक्तं हो जाता है। विरक्त रह विमुक्त हो जाता है! वियुक्त होने से विभक्त हो 
गया देखा क्षानहो जाता है। जति क्षीण है, बरह्मचर्यं पूरा हो गथा, जो करना था सो कर किया, 
भोर कुछ बाकी नहीं बचा--रेसाः जान्‌ रेता है । 


$२.च्प्‌ सुत्त ( १७. १. २) 
रूप मे अनित्य, दुःख, अना के मनन से विमुक्ति 
राहुल ! तो क्या समक्षते हो, रूप'"", शब्द्‌", गन्ध", रस `", स्पशं", धमे नित्यदा 
अनित्य ¶ 
भनित्य भन्ते! 


" " "[ चूषवत्‌ ] 
३८ 
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3 २. विञ्जाण सुच ( १५. १. ३) 
विन्चानं मे अनित्य, दुःख, अनात्म के मवचनं से सुतः 
राहुर ! तो क्था समश्चते दो, चष्टुधिक्ाव "^, प्रोत्रविक्ञान" " ” च्णविन्तान'"", ।अद्वाविक्ताय ^", 
कायाविक्तान °, मनोविज्ञान निस्य है चा अनित्य ? 
अनित्य भन्ते !-* 
$ ४. सम्फस्पर सुत्त ( ९७. १. ४ ) 
संस्पर्शं मे अनित्य, दुःख, अनास्म के मनन खे युक्ते 
राहु ! तो क्या समक्चते हो, चष्ुलंस्पर्ं '" " मनःसंस्प्ष नित्य है वा अनित्य ! 
अनित्य भन्ते |`“ । 
६ ५, बेदना सुत्त ( १७. १. ५) 
वेदना का मनन । 
राहुर ! तो क्या सम्चते हो, चक्षुषंस्पशंजा वेदना" `" ममःसंपशंजा चैना जित्यहेया 
अनित्य ? 


अनित्य भन्ते !** 
§ ६. सञ्ञा सुत्त ( १७. ९. ६) 
संज्ञा का सननं 
राह ! तो क्या समक्षते हो, रूप-संत्ता ` ---धर्म-संक्ता निस्य है वा अनित्य ! 
भनित्य भन्ते !-`` 


§ ७, सञ्चेतना सुत्त ( १७. १. ७ ) 

संचेतना का मनन 
राहुर ! तो क्या समक्त हो, रूप-संचेतना' ` ---धर्म-संचेतना जित्य है वा अनित्य ! 
अनित्य भन्ते !**' 


$ ८, तण्हा सत्त ( १७. १. ८ ) 
- तृप्णा का मननं 
राहुर ! तो क्या समद्षते हो, रूप-तृष्णा नित्य है चा अनित्य ! 
अनित्य भन्ते!“ 


$ ९. धातु सुत्त ( १७. १. ९) 
धातं का मनन 
राहृरु ! तो क्या समदते हो, परश्वी-घातु"", अपोधातु""", तेजो-धातु"", चायु-धातु""", 
आकाश-धालु"-*, विक्षन-घातु निस्य है वा अनित्य ! 
अनिध्य भन्ते 1“ 
३ १०. खन्ध सुत्त ( १७. १. १९ ) 
ग स्कन्ध क मनन | 
राहुर ! तो क्या समक्षते हो, रूप", वेदना", संज्ञा", संस्कारः", विदान नित्य हैषा 
अनिष्य ! 
अनिव्य भन्ते !*^* 
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प्रथम वर्मं समाप्त | 


दसरा भाग 
द्वितीय वगं 


६ १. चक्खु सुत्त ( १४. २. १) 
चक्षु आदि मे अनित्यः दुःख, अनात्म की भावना से मुक्ति 


श्रावस्तीं ˆ" 
ˆ“"एक ओर वेढे हुये आयुष्मान्‌ सहु से भगवान्‌ वोखेः---राहक ! *“"चष्चु निष्यदहे 
दा अनिध्य ! 


अनिव्य भन्ते!“ 

५ (त (र 

जो अनित्य हं वहदुखदहेया सुख! 
दुःख भन्ते! 


(५ ४५ 


जो अनिस्य, दुःख ओर परिवतंनशीक है उसे क्या यह कना उचित है कि--यह मेरा है, यह 
मे ह, यह मेरा आस्मा है ! 

नरहरी भन्ते! 

श्रोत्र" "; घ्राणः"; जिह्वा"; काया `; मनः*`। 

राह ! देषा देख ओर सुनकर आर्य॑श्रावक इनसे उचटा रहता है । उचटा रह वैराग्य करता है । 
वैराग्य से विमुक्त हयो जाता है । विभक्त होने से विमुक्त हो गया एेसा क्ञान उत्पन्न होता है। जाति श्चीण 
हुदै, ब्ह्मचयै पूरा हो गया, जो करना था सोकर लिया, ओर छ बाकी नहीं बचा है एेसा जान 
रेता है । 

इसी भांति दश्च सूत्रान्त कर रेने चाहिये । 


$ २-१०. सूप सुत्त ( १७. २. २-१० ) 


अनिच्य, दुःख की भावना 


श्रावस्ती `““। 

राहुर ! तो क्या समक्षते हो रूप "` -- धमं ` `; चक्चुविज्ञान “` - मनोवित्तान “" ; चक्षु स्पशं "““ 
--मनःसंसपशं ' "`; च्चुसंस्पशंजा वेदना -- मनः संस्पशंजा वेदना“ "; रूप संत्ता'"--धमं॑ संज्ञा, 
रूपसंचेतना* * “--धमंसंचेतना "$ रूपतृष्णा ^“ ---धमंतृष्णा *-“; प्रथ्वी धतु"---विन्ञान धातु“; 
रूप, वेदना, सन्ता, संस्कार ओर विज्ञान निव्यहै या अनित्य? 

अनित्य भन्ते । `` 


§ १९, अनुसं सुत्त ( १७. २. ११, 


सम्यक्‌ मनन से मानानुराय का नाश 
श्रावस्ती"ˆ। 
०*"एकछ आर बेट, आयुष्मान्‌ राड मयवान्‌ से बोरेः-- भन्ते ! क्या जान ओर देख रेने 


३०२ ) संयुन्त-निकाय ( १८, १, ७ 


श्यद्‌ दुष्रे नही मानते । जो सुश्चे नहीं मानसे उनका यह चिरकाल तक अहितं ओर दुख क छिये 
होता । 
भिष्ुओ ! वह सस्व इसमे सजगर मं गोहव्या करने दाला था । इस पाप क फरस्वरूप वह" " " 
राखो वरं तक नरक मे पचता रहा । उख कर्मके अवस्रान मे उसने रेखा आत्मभाव-प्रतिखाभ किया हे । 
सभी सूत्ोम इसी तरह । 
§ २. गोघातक सुत्त ( १८. १. २) । 
मांसपेशी, गौहत्या का दुष्परिणाम 
[ इन नव सन्नो मं आयुष्मान्‌ महामोद्ल्यायन उसी प्रकार मुसकरते है, जिसकी व्याख्या 
भगवान्‌ करते ह--| 
"""आबुख ` ˆ" मांसपेशी को आकात्न से जाते देखा“ ^ 
` "इसी राजगृह भ गोघातक था--"। 
$ २. पिण्डसराङ्कणी सुत्त ( १८. १. ३) 
पिण्ड ओर धिड््िमार 
ˆ" मांसपिण्ड को आकाश से जते देषा" । 
`" "इसी राजगृह म चिडिमार था ` | 
(क १ 
$ ४. निच्छवोरन्मि सुत ( १८. १. ४) 
खाट उतरा ओर मेङ का कार 
` खारू उत्तरे हुये पुरूष को देखा." 
`" "वह इसी राजयरह म भेदो का कसट थाः. । 
& ९ आं > षुः रि । १ १ 
§ ५. असिष्करिके सुत्त ( १८. १. ५) 
तलवार ओर सूअर का कसा 
आस ! गृद्धकूट पव॑त से उत्ते हुये एक असिरोम (जिसके रोवे तरुवार जैसे हो ) पुरुप को 


आकाश सं जते देखा । वे असि घूम घूम कर उसीके ररर प्रर भशिरततेथे। चह उसे भार्तस्वर कर 
रहा था | 


"“'वह दसी राजगरंह म सुजर का कसा था" "| 
$ £. सत्तिमाग्वी सुत्त ( १८. १. ६ ) 
वरछी-जेसा छोम मौर बहेलिया 
`" शक्ति-खोम पुरुप को आकाश से जाते देखा-' । 
"" "इसी राजगृह मे रामार ( =बहेखिया ) था“ । 
9 ७. उसुकारणिक सुत्त ( १८. १- ७) 
वाण-जेखा लोम ओर अन्थायी हाकिम 


` ` "दुरम पुरुष को आ कास से जाते देखा" * " 
`" "इसी राजगृह म अन्याय हाकिम था'* । 


१८. १. १० | १०. गामकूखक सत्त [ ३०२ 


$ ८, घ चिसारथी सुत्त ( १८. १, ८ ) 
र [५ 
सुदै-जेसा खोम ओर सास्थी 
“* 'सुचिलोम पुरुष को ˆ" 
`" इसी राजगृह मे सारथि था". | 
9 ९. सुचक सुत्त ( १८. १. ९ ) 
> ञ 
खहजेसा छोम ओर सूचक 
“ सूचिरोम पुरूष को." | 
"" "इसी राजगरहरमे सूचक था `| 
४ १० शामकरटक्‌ सुत्त (१८. १. १०) 
दुष गोव का पञ्च 
-° कुम्भण्ड पुष को आकाश से जाते देखा * । 
वह जाते हुये उन भण्ड को कन्धरे पर रख कर जाता था, बेऽते हूय उन्ही पर वैता था। 
ˆ * "वह भतंस्वर कर रहा था । 
~" "वह दसी राजगुहमें दुष्ट गोवि का पञ्च था। 


प्रथम वगं समाघ्त । 


ट्र भाग 
द्वितीध वग 
$ १, द्रूषनिष्रुग्ग सुत्त ( १८. २, १) 
परखी-गमन करने वाखा क्रूये म गिरय 
"* "बुस ! गृद्धकूट पवत से उतरते हुये मेने गृह के कये मे बद्र इषे एक पुरुष को देखा । 
“° "वह इसी राजगृह मे परख्यी के पास जाने वाङ था-*"। 
§ २. गूथखादी सुत्त ( १८. २. २) 
गृह खानेवाङा दुष्ट ब्राह्मण 


“° "एक पुरुष को देखा जो गृह के करये भँ गिरकर दोनों हार्थो से गूह खा रहा था । 


भिष्चुभो ! वह सस्व इसी राजगुह मे एक ब्राह्मण था | उसने सम्यक्‌ सम्बद्ध भगवान्‌ काड्यप 
के शासन रहते भिष्ु-संघ को भोजन के किये निमन्त्रित कर, एक बतन मं गृह भर कर कहाः-आप 
रोग जितनी मरजी खाय अर रे भी जायें | 


६ ३, निच्छवित्थी सुत्त ( १८, २, ३) 
खाल उतारी हई छिनार खी 
"""खाल उतारी हहेखी को आकाश से जाती देखा | `" वह भतसर कर रही थी । 
“""वह इसी राजगृहं मे घडी छिनारः खी थी ` | 
§ ४, मङ्गरित्थी सुत्त ( १८, २. ४ ) 
रमल फएंकनेवारी मंगुली खरी 


"" "दुर्गन्ध से भरी कुरूप खी को देखा ` 1 " " 'भातंस्र कर रदी थी । 
`" "वह इसी राजगरह मे रम फ़का करती थी!" । 


& ५. ओकिंलिनी सुत्त ( १८. २. ५ ) 
सुखी-सौत पर अंगार फेकनेवारी 


ˆ" "सूखी, धिप ओर बदहवाश एक खी को आकाश्च से जाते देखा । वह भार्तस्नर कर रही थी । 


भिष्षुभो ! वष खी कलिङ्ग यज्ञा की पटरानी थी ¡ उसने दष्यां ते अपनी सौत के ऊपर एक 
कडाही अगार फक दिया था | 


१८. २. ११ | ११. सामणेरी छुत्त [ ३०५ 


$ ६, सीष्िन सुत्त ८ १८. २. £ ) 
सिर कटा हय डाक 
ˆ“ "बिना ्षिर के एक्‌ कबन्ध को आषा सें जाते देखा । उसकी छातीषीमे ओँख ओर गह 
थे “° "वह आर्तस्वर कर्‌ रहा था । 
"" वह्‌ सत्व दमी शजगुह मे हारक नामक एक डकः था। 
४ ७, भिक्छु सुत्त ( १८. २. ७) 
भिक्ु 
आबु ! गृदधकूट पर्वत से उतरते हुये मेन पक भिष्ठु छो जकार से जते देखा 
उप्की स्थारी सहला छर जल रही थी ¦ पात्र भा खलदा शर जल रहा था। काय-र्धन 


मी" द्रारीर भीः" "| वह आर्तस्वर कर र्हा था 
भिष्चुजो ! वह सत्व सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ द्वाद्यर के काषने पावृभिष्चु था, 


$ ८, भिस्खुनी सुत्त (१८. २. ८) 
भिष्मा 
"*" भगवाम्‌ छृद्यप के कारु समे पापनिक्यु्ी थी । 


(क 


§ ९, सिर्दषटाना सुच ( १८. ८. ९) 
ल्िक््यमाणा 
ˆ" " भगकचान्‌ काञ्चयपके कर सं पाप शिक्ष्यसाणा थौ । 


-§ १०, सामणेर सुच ( १८ २. ५०) 
श्रासणेर 
" "पापी श्रासणेर धा: 
3 ११, साषणेरी सुत्त ( १८, २. ११) 
्ामणेरी 
“ "वह आर्तस्वरे कर रहय थी । आलस ! तवर मेरे मनमें यहु हुजः--जश्व्यं ह, छदूसुत है | 
से भ सत्व दते है; देखा मी मत्ममावश्रतिखम होता ड । 
तव मगवान्‌ ने भिष्चुजा को आसनिन्रित किया--भिष्चुभो ! मेरे श्रावक आंख खोलकर दिहार 
करते हँ, कषान के खाथ विहार करते किवे इस प्रष्ठरको भी जान देते दे, दैख ठेते है, सश्षाव्कार 
कर ठेते है । ति 
भिश्चुओ ! पहर मी मैने उक्ष श्रासणेरी को देखा था, किन्तु किसी से कदा नरह । यदि मँ कहता 
तो श्षाथद्‌ रोग विश्वास नदं करते; यह चिरकाल तंक उनके अहित ओर दुःख के सिये होतः । 
भिष्चुभओ ! वह श्रामणेरी सम्यक्‌ सम्बद्ध भगवान्‌ कार्यप के कारमं पाप-घ्रामणेरी थी । वह 
उस पाप के फट सेः "छख दषं नरक मे पडी रही । उस कर्मं के अवसान मे उसने एेसा आक्छमव 
पतिखाभ किया हे । 
दित्तीय वभं 
स्षण-खयुत्ते समन 


॥ पिकेन 
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१९. ओपम्य-संयुत्त 
१, दूटं सुत्त ( १९. १) 


समी अकुशङ अविघामूखक है 





रेखा ने सुना । 
ए खमय भगवान्‌ श्रावस्ती म अनाधपिष्डिक के भारामं जेतवन मे विद्र करते घे । 
भगवान्‌ बोरे :--भिष्चुभो ! सेते, द्धुशगार के जितने धरणदहै समी द्ट की ओर जाते ष्ट कट 
पर जा टगते ई, कुट मं जोड रहते है, कूट मे भाक्रर भिरू'जाते हँ । 
नौ ! रेखे टी, जितने शङ्करा धर्म है, समी अविद्यामूकरु, भवि म ख्ये रहने वा 
अविद्या से आर जयने अर भिख्ने वरे हैँ | 
दसखिये, हे भिष्षुजौ ! तुम्हें ठेस सीखना चाहिये -- अप्रमत्त होकर विष्टर करटः । 


६ २, नखसिष्ठ सत्त (१९. २ ) 
प्रमद्दन्‌ करना 


श्रावस्तीः`। 

तब अपने नखा पर एक छोटा रज-कण रख कर भगवान्‌ ने भिष्चुभौ को नामन्नतरित सिवः 
भिश्च ! क्या समञ्चते हो, यड छोटा रज-कण बदा है या महापृथ्वी ! 

सन्ते ! महापृथ्वी बडी हे; यह रज-कण तो बडा अद्ना है । यह अदना क्ण अहाप्थ्की के किसी 


मी भागवत नही समश्चाजा खचख्तादहं। 
भिश्वुजो ! वैसे ही, वे सस्व बडे अल्प हे जो मनुष्ययोनि भ जन्म रते है । वे ससद वहत है जो 


दृखरी योनि मे जन्म ठेते हँ । 
इसचिये, हे भिश्च ! ठम्हं रेखा सीखना चाहिये--अभ्रभत्त होकर विहार कर्टगा । 


§ ३, इर सुत्त ( १९. ३ ) 
मेजी-भावना 


श्रावस्ती" 
भिश्वुजो ! जते, वह छल जिनमे बहुत श्थिरयो जीर ॒बद्प पुरुप ह, चोर-ड कुभो से सहज रे 


पीडित किये जते हे । 

भिक्षु ! वैसे ही, जिष किल भिष्ठु की मैनी चेतोविमुक्ति भभावित आर अनभ्यस्त रहती है 
वह अमुष्य से सदज मे पीडित किया जाता है। 

भि्चुभो ! जसे, वह कुर, जिनमे भद्प रत्य भौर अधिक पुरूष रो, चोर-डाफुभों से पीडित 
नदीं किया जाता हे । 


१९. ६ | ६. धमुग्गह सत्त | ६०७ 


सिक्चुभो ! वैसे ही, जिल किसी भिष्यु की मेच्री चेतोधिभुक्ति भावित ओर अभ्यस्त रहती है वह 
अमनुष्यो से पीडित नही शिया जा सकता है । 

भिष्चुभो ! इसखिये, तुह ठेला सी खना चाहिये--मेनत्री चेतोधिघयुक्ति मेरी भावित होगी, अभ्यस्त 
होगी, जपनी कर ष्टी गह होगी, सिद्ध होगी, अनुष्ठित होगी, परिचित होगी, सुसमारन्च होगी । 


६ ७. ओक्खा सुत्त ( १९. ४ ) 


मै्ी-मावना 
श्रावस्ती" "| 
भिष्चुभो ! जो सुबह, दोपहर ओर संक्षि को सौ-सौ ओक्लां का दान दैः! ओर जो“ गाय 
के एक दहन भर भी सत्री की भावना करे, तो वही अधिक फरू देनेवाला है| 
भिक्च॒ओ ! इसरिये, तुष्टं एेसा सीखना चाहिये- मेरी चेतोधिुक्ति मेरी भावित होगी" * । 
६ ५, सत्ति सुत्त ( १९. ५) 
मेजी-मावना 
श्राघस्ती'` । 
भिश्चुभो । जेसे, कोड तेज धारवाल्यी बद हो | तवर, को पुरूप आवे- मै इस तेज धारवाली 
परछी को हाथ ओर सुक्केसे उलट दंगा, कूर दूगा, पौर दूगा। भिष्ुओ ! तो, क्या समदते हो वह 
पुरूप रेखा कर सकेगा ! ५ 
नहीं भन्ते ! 
सो क्यों ? 
भन्ते ! तेज घारवाखी बी को कोड्‌ पुश्ष हाथ आर ञयुक्के से देस महम कर सकता है 1 बस्कि, 
उख पुरुष का हाथ ही जख्मी हो जायगा भौर उक्ते वडा कष्ट मोगना पडेगा । 
भिष्चुभ ! वैषे ही, जिस किसी भिष्चु की मत्री चेतोविभुक्ति भावित रहती है, उसे यदि को 
अमनुष्य उरा देना चाहे तो उसी को विपत्ति मं पड्कर कष्ट भोराना पडेगा । 
भिक्षुभो ! इसखिये, तुमह एसा सीखना चाहिये--मेत्री चेतोविमुक्ति मेरी भावित होगी । 


इ ६, धनुग्गह युत्त ( १९. ६ ) 


अप्रमाद के साथ विहरना 

श्रावस्ती ` | 

भिष्चुओ ! जेषे, चार वीर धनुधंर-- शिक्षित, हाथ साफ, अभ्यासी-- चारो दिज्ञाओं मे खड़े हौ। 

तव, कोड पुरूष आवे ओर कहे--मे इन चारोके छोडे हये बाण को पृथ्वी पर गिरने के पहर 
ही रे आङगा। 

भिष्चुभो ! तो क्या समश्चते हो, एेसी फुर्ती हो 

भन्ते ! यदिणएक हीकेषछोडे वाणको पृथ्वी 
फुतोबाज कहा जायगा, चारों की बत्त तो दूर रहे । 

भिष्षुभो ! उस पुरूषकीजो तेजी है, उत्ते भी अधिक तेज चाँद्-सूरजरहै। भिश्चुभो ! उस 


[त 7 1 


१. भात पकाने का बहुत बडा वतन ( तौल्छा )--उद्रकथा। 
२, उत्तम भोजन से परिप्रणं सो डे तोल का दान करै अद्रकथा | 


से वह बडा भारी पुर्तीबाज कहा जा सकेगा ! 
र गिरने से परे रे भावे, तो बह सबसे बड़ा 


३०८ | संय॒न्त-निकाय | १९. ८ 


पुरुष की जो तेजी है, चोद्‌-सूरज की जो तेजी है, चाद-सूरज कै आगो-भागे चरने वारे देवतां कीजो 
तेजी है, उन सभी से तेज आधुसंस्कार श्चीण हो रहा है। 
भिष्षुमो ! इसलिये, तुम्हं एेसा सीखना चाहिये--अप्रमत्त होकर विहार करू गा | 


§ ७, आणी सुत्त ( १९. ७ ) 
गम्भीर धर्मो मै मन छगाना, मविष्य-कथन 


श्राचस्ती `"! 

भिष्ठुभो ! पृवंकारुमे दसास्टा को आनक नम काएक खदेगथा। 

उस आनक खदङ्ग मे जब कोहचेद हो जाताथा तो दसारह रोग उसमे एक सूटी टोंक देते थे। 
धीरे-धीरे, एक एेसा समय भाया कि सारे श्ुदङ्ग की भपनी पुरानी लकड़ी कुछ भी नहीं रही; सारे का 
सारा खूशियों का एक ठस्चर बन गया। 

भिष्ुज ! भविष्यकारु मे भिक्ु रेखे ही बन जा्यंगे । बुद्धने जो गम्भीर, गम्भीर कार्यं वाके 
खोकोत्तर, दन्थताप्रतिसंयुक्त सूत्र कहे हँ उनके कहे जने पर कानन दमी, सुनने की इच्छान करगे, 
समक्षे की कोशिश नहीं करे । धर्मं को वे सीखने ओर अभ्यासं करने ऊँ योग्य नहं समक्ष॑गे । 

जो बाहर के श्रावको से कहे कविता, सुन्दर अक्षर ओर सुन्दर व्यञ्जन वारेजो सूत्र बनेंगे उन्हीं 
कै कहे जाने पर कान दुगे, सुनने की इच्छा करेगे, समक्षे की कोशिस करगे । उन्हीं धर्मोकोवे सीखने 
सौर अभ्यास करने के योग्य समक्षे | 

भि्षुभो ! इस तरह, उुद्ध ने जिन गम्भीर" 'सून्नौं कौ कहा ह उनका रोप हो ज्ञायगा। 

भिष्षुभ्ये ! इसस्य, तुम्हं एषा सीखना चाहिये- बद्ध ने जो गम्भीर" "सूत्र कषे है, उनके के 
जाने पर कान दूंगा, सुनने की इच्छा कर्गा, समक्षने की कोिस फल्गणा । उसी धम को सीखने जर 
अभ्यास करने के योगय समरघगा | 


\ ८, कलिङ्करं सुत्त ( १९. ८ ) 


खकड्ी के चने तख्त पर सोना 

एषा मेने सुना । 

एक समथ भगवान्‌ वैशाखी मे महावन की कूटागास्दाला मे विहार करते भे । 

** "भगवान्‌ बोरे--भिक्षुज ! सिच्छवी स्कडी के बने तस्त पर सोते है, अप्रमत्त हयो उत्साह 
के साथ अपने कर्तव्य वूरा करते है । मगधराज वैदेहिपुत्र अजावशश्चु उनके विरूढ कोई दां व-पच नह पा 
रहा है । 

भिक्षुभो ! अनारत कारु मँ छिच्छवी रोग बडे सुङ्कमार तथा कोमल हाथ पैर बे होगे । वै 
गदेदार विछावन पर गुरख्गुरु तक्विये रगा दिन चद्‌ जाने तक सोये रहेगे । तब मगधराज'* को उनक 
विरु दाव पंच भिर जायगा 

भिष्चुभो ! इस समय भिश्च रोग रकड के बने तस्त पर सोते है, अपने उद्योग मे आतापी आरं 
खप्रमत्त होकर विहार करते हँ । पापी मार इनके विरुद्ध कोर दव-पेच नहीं पा रहा है | 

भिष्चुभो ! भनागत कारुमे सिष्य लोग" दिनि चद्‌ जाने त्तक सोये रहैगे । उनके विर पापी 
मार को दाव-पेच मिरु जायगा । 

भिष्ठुभो ! इसलिये, तुम्हे रेता सीखना चाहिये--रकङ् ॐ घने तसरत पर सोर्डगा; अपने उद्योग 
भै भात्तापी ओर अपमत्त होकर विहार करगा । 
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§ ९. नाग रुक्त ( १९. ९) 
खाटय-रहित भोजन करना 
भादवस्तीः* 


उस समय कों नया भिष्चु इवेखा करके गृहस्थ खो मे रहा करता था! उसे दृसरे भिश्च मे 
कहा-- आयुष्मान्‌ कुबेरा करके गृहस्थ-कुलो मे मत रहा करें । 

इस पर वह भिष्चु बोला--ये स्थविर भिष्चु गृहस्थो मे जाया करते है, तो भरा मुक्षभे 
क्याल्गाहे! 

तब, कुछ भिश्चु जहां भगवान्‌ भे वहा आये, लौर भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर बेड गये । 

एक ओर वेठ, उन सभिष्षुभं ने भगवान्‌ को कहा-- भन्ते ! एक नया भिश्च बेरा करके. - "1" * "तो 
भला मुञ्चे क्थाल्गादहै! 

भिश्चुजो ! बहुत पहर कोद जंगरू मे एक सरोवर था । कुछ नाग मी वहीं वास करतेथे। वे 
उस सरोवर म पैठ, सूंड से कमर के नारु को उखाड़, अच्छी तरह धो, कीचड़ हटाकर निगरू जाते थे । 
वह उनके वणं ओर बरूके खि होता था। उससेन तो उनरी श्प्यु होती थी ओरनये श्ष्यु के समान 
दुःख पाते थे। 

भिष्चुमो ! उनकी देखादेखी छोटे-छोटे हाथी भी उस सरोवर मे पैट, कमल के नाल को उखाङ, 
उसे धो, कीचड्‌ रगे हश्‌ ही निगल जातेथे। वह नतो उनके वणंकेचियि हीताथा ओरन बरक 
लिये 1 उससे बे मर भी जाते थे, ओर मरने के समान दुःख भी पतेथे। 

भिष्लुभो ! वेसे ही, ये स्थविर भिक्षु सुबह मेँ पहन ओर पाच्र-चीवर रे भिक्चाटनके लिये गवया 
कसे मे पेठतेदै; वे वरहो धर्मं का उपदेश करते है । उसे गृहस्थो को बड़ी श्रद्धादहोतीदहै। जो भिक्षा 
मिरूती है उसका वे रोभरहित हो, उसके आदीनव ओर निःसरणका स्या करते हुये, भोग करते है । 
यह उनके वणं भौर वल के ह्ये होता दै“ ^ 

भिश्चुओ ! उनकी देखादेखी नये भिष्चु भी" ` कस्वे मे पेठते है |'.-जो भिक्षा मिलती है उघका 
वे छ्ख्चा हदिया कर भोग करते है; उसफे आदीनव ओर निःसरण का कुछ स्यार नही करते । वहं नं 
तो उनके वणंकेल्यिहोतादहे, ओरन बरु के खिये। ˆ 

भिष्चुमो ! इसलिये, वुम्हे एसा सीखना चादहिये- बिना रुङचाये हदिभाये, तथा आदीनव भौर 
निःसरण का स्या रख कर भिक्ष का भोग करूगा। 


» १०, बिरार सुत्त ( १९. १० ) 


संयम के साथ भिक्षारन करना 
श्रावस्ती“ 
उस्र समय कोद्र नया भिष्चु कुबेरा करके गुहस्थ-कुरो मे रहा करता था । उसे दूसरे भिष्चुभो ने 
कटा आयुष्मान्‌ कुबेरा करके गरहस्थ-करो मे मत रदा करं । 
भिष्षुभों से कहे जाने पर भी वह भिष्षु नदी मानता था | 
तब ऊढ भिष्चु जहां भगवान्‌ थे वहां गये, भौर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेड गये । 
एक भोर वैटकर उन भिश्चुभं ने भगवान्‌ को कहा भन्ते ! ` ` बह भिक्षु नहीं मानता है । 


भिष्ुजो ! बहुत पहले कोड बिरार एक गंदीरे के पास चृहे की ताक में बैट था- जसे ही चूहा 
बाहर निकरेगा किमे क्षर उसे पकड कर खा जाऊंगा । 
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भिश्चुभो ! तब, चूहा बाहर निकर | विकार कपा मार उसे सहसा निगर गया । चहे ने उस 
बिरार की अँतड-पचौनी को काट दिया । उससे वह शष्यु को प्राक्च हज या खष्यु के समान दुःख को। 

भिष्लुजो ! वैसे ही, कितने सिष्ु-" गवया कस्वे भ भिक्षादन के लिये पठने है-- शरीर, वचन 
सौर चित्त से असंयत, स्रतिहीन इन्द्रियों के साथ । 

वह घर्हा किसी बेपदं स्त्री को देखत दे । उससे उसके चित्त मे जबरदस्त राग उटता हं । उक्षसे 
वह म्रष्यु को प्राप्त होता हैया ण्ृल्यु कै समान दुःख को। 

भिष्चुमो ! जो शिक्षा छोडकर गृहस्थ बन जाता है उसे इस आर्यविनय मे श््यु ही कहते है | 
भिष्लुओ ! जो मनका सा मेखा हो जाता है वह श्र्युके समन दुःखही है| 

भिक्चुओ ! इसटिये, तुण्डे पेखा सीखना चाहिये--शरीर, वचन ओौर मन से रक्षित हो, स्ति. 


क ॥ 


पूणं इन्द्रियों से गोव या कस्ते मे भिक्षाटन के टियि पैग | 
९ ११. पढम सिगाल सुत्त ( १९. ११) 


अप्रमाद के साथ विहस्ना 
श्रावस्ती `“ 
भिष्षुजो ! रात के भिनसारे तुमने सियार को रोते सुना! 
हा भन्ते ! 
भिष्चुभो ! यह अर श्गारु उक्कण्णक नामक रोगसे पीडित होता है। वह न्म जहौ जाता 

हे, खडा होता है, वेठता है, था सोता है, वहां बहो बडी ठंढी हवा चरती है । 

भिष्चुभो ! कोद शाक्यपुत्र (= भिक्षु ) रेसे आस्मभाव प्रतिलटाम को प्राक्च करते है । 
भि्चुजो ! इश्षलिये, म्ह फेना सीखना चाहिये--अप्रमत्त होकर दिार करूगा । 


६९ १२. दुतिय सिगार मुत्त ( १९. १२) 


हतश्च दोना 
श्राचस्ती' `| 
` " "उन सियार मे भी कृतक्ञता है, किन्तु कुछ भिष्चु मे नष है । 
भिष्षुभो ! इसलिये, तुम्हें एेसा सीखना चाहियेः--में करतन्त बरनैगा | अपने प्रति किये गये थोडे 
से भी उपकार को नहीं भूर्म । 


भ 


आपम्य सयुत्तं समाक्त 





२०. भिश्चु-संयुत्त 
$ १, कोठित सुत्त (२०. १) 
आयं मोन-भाव 





रेखा मेने सुना 1 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मेः", 

वरहा आयुष्मान्‌ महामद गद्यायन ने भिषजं को जाम्व्रत किवा-हे भिष्ुभो ! 

'आबुस !'' कहकर भिष्चुओं ने उत्तर दिया | 

आयुष्मान्‌ महामौद्धल्यायन बोरे--आबुस ! एकान्त मै ध्यान करते समय मेरे मनम यह 
वितकं उटठा--भाय तूष्णी-भाव, आर्यं तूप्णी भाव कहा जाता है; सो यह आर्यं तूष्णी-माव क्या है ! 

आनस ! तव मेरे मन मे यह हुज-भिष्चु वितकं भौर विचार के शान्त हो जाने से“ "द्वितीय 
ध्यान को प्रास्त कर विहार करता है । यही आर्थं तूष्मी-भाव हे । 

आबुस ! सो मै""द्वितीय ध्यान को प्राक्त कर विहार करतां । इस प्रकार विहार करते हुये 
दितकं--सहगत संक्तयें मन मे उछ्ती है । 

आबु | तब, भगवान्‌ ने ऋद्धि से मेरे पास आकर यहः कहा--हे मौद्रद्यायन, हे ब्राह्मण ! 
आयै तूरष्णी-माव में प्रमादं मत करो । जायं तूप्णी-भाव मे चित्त कौ स्थिर करो," चित्त को एकाय करो, 
“* "चित्त को ख्णा दो । । 

आबु ! तब, मँ" ` द्वितीय ध्यान कोब्राप्त कर विहार करने ङ्गा) यदि कोई दीकमे कहे, 
“गुर से प्रेरित होकर श्रावक ने महा अभिक्ताको प्राक्च किया" तो बहरेसे मेरे हयी विषयमे कह 
सकता है । 


§ २. उपतिस्स सुत्त (२०. २) 


सारिपुचर को शोक नदी 

श्रावस्ती `" 

""सारिपुत्र बोरेः--भवु ! एकान्त म ध्यान करते समय मेरे मन मं एला वितक उड- 
क्या रोक में रेखा कुछ है, निष्को विपरिणत होते जान सुक्षे ज्ञोकादि उत्पन्न हों ! 

आवुश्च ! तव, मेरे मन में पेता हुभा--रोक मे रेखा छ नहीं है, जिषको विपरिणत होते ज्ञान 
मुश्चे शोकादि हां । 

ठेसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द भायुष्मान्‌ सारिपुच्र से बोरे--आच्ुस सरारिपुत्र ! क्या बुद्ध 
कौ भी विपरिणित होते जान-अपको शोकादिन हगि! 

आबुख आनन्द ! बुद्धः कौ भी विपरिणत होते जान सुने शोकादिन होगे) किन्तु, मेरे मनमें 
रेखा होगा-रेसे प्रतापी, महरदधिक ओर महाज्चभावी, द्ध अन्तधन मत होवें । यदि भगवान्‌ चिरकार 
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तक उदरं तो वह बहतो के हित ओर सुख के ख्यि, संसार छी अनुकम्पा क छियि, तथा देवता भौर 
मवुष्यां फे अथं, हित जर सुर के स्यि होगा । 

सचमुच मे आयुष्माच्‌ सारिपुत्र से अहंकार, भमंकार, ओर मानायुशयः चिरकार से उर गया 
था । इसलीलिये बुद्ध को भी विपरिणत होते जान आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को श्रोकादि नहीं होते ¦ 


६ ३, धृट सुत्त ( २०, ३) 


अग्रश्रावको की परस्पर स्तुति, आरन्ध-वीयं 
श्राचस्तीः"। 


उक्ष समय आयुष्मान्‌ सारिपुच्र आर आयुष्मान्‌ महामोद्रस्यायन र{जगरह के वेदटुवन 
कलन्दक-निवापमे एक ही जगह विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र खश्च को ध्यान से उड जर्हा आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन थे वहीं गये 
भौर कुशल क्षेम के प्ररन पूछ कर एक ओर बैठ गये । 

एक जोर वैठ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ महामोौद्रस्यायन से बोरेः--आबुख मौद्रट्यायन ! 
आपकी इन्द्रिया विप्रसन्न है; मुख-वणं तेज भौर परिशुद्ध है । क्या भाज आयुष्मान्‌ महामौोद्धस्यायन ने 
शान्त विहार से विहार श्रिया है! 

आबुस ! आज मेने ओटखारिक विहार से विहार किया है; ओर धार्मिके कथा भी हद हे । 

किसके साथ धार्मिक कथा हुदै हे! 

आबु ! भगवस्‌ के साथ । 

आब्ुष्ठ | भगवान्‌ तो बहुत दूर श्रावस्ती भँ"""चिहार कर रेह) क्या भाप भगवानू के पास 
ऋद्धिं से गये थे, या भगवान्‌ ही आपके पास आये भे! 

जुस ! नतो ऋद्धि से मै भगवान्‌ के पाख गयाथ, ओर न भगवानू मेरे पाक्त जयेथे 
किन्तु, जहां भगवान्‌ दै वहं तके भने दिव्य चक्षु ओर श्रोत्र उस्पन्न हुये । वैसे ही जह में हूं बह तऊ 
भगवानू को दिष्य चु ओर श्रोत्रे उस्पन्न हुये । 

आयुष्मान्‌ महा मौदधल्यायन की भगवान्‌ के साथ क्या धर्मकथा इई ! 

आवुस ! मेने भगवान्‌ से यह का~ मन्ते ! आरुड्धवी्यै, आरब्यवीय कदा जाता है; सो 
सारन्धवीयं केसे होता हे ! 

आबुस ! पसा कहने पर भगवान्‌ हमसे बोरे--मोदल्यायन ! भिक्षु इस प्रकार आरब्धवीयै 
हो विहारं करता है--स्वचा, नारू ओर हड्की ही भरे बच जार्यै; दारीर मे मांस ओर रोषित भी भले 
हयी सख जार्यै; किन्तु, पुरुष के उत्साह, वीये भौर प्रराक्मसे जोपाया जा सक्ता है उसे बिना पाये 
विश्राम नहीं दगा । *-मोद्वल्यायन ! इसी तरह आरब्धवीरयं होता है । 

आचुसख ! भगवान्‌ के साथ मेरी यही धर्म॑कथा हह । 

घुस ! जसे प॑तराज हिमालय के सामने पत्थर कंकदं की एक देर अदनी है, वैते ही आयु- 
प्मान्‌ महामीद्वल्यायन के सामने हमारी अवसथा है । आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन बढ़े ऋद्धिवारे, 
महानुभावी है; यदि चाहे तो कहप भर भी ठहर सकते है । 

आलस | जेसे नमक के एक बड़े घडे के सामने नमक का एक छोरा कण अदना हे, वेसे ही हम 
भायुष्मानू सारिपुत्र के सामने है । 

भगवान्‌ ने भी जायुष्माच्‌ सारिपुच्र कौ अनेक प्रकार से प्रशंसा की है- 

प्रका मे सारिगुत्र की तरह, शीरुमें ओर उपशमे 
वेह भिश्ु भी पारंगत हे, यही परम-पद है ॥ 


२०. ५ | +. स्सा सन्त { ३११ 
हस तर, दनं सष्ानायो ने ए दुखरे ॐ सुभाकति कः अनुभोदंम किः । 
$ ४. नवं सुत्त (२०. ४) 


श्चिथिखतवा से निर्ण फी पाति नदी 
श्ाधस्ताः*.। 
डस स्मय को नया भिष्ु भिश्चारन सेट मोल करने पर्‌ दिष्टा मै वैढकरं अट्पोष्सुक 
सुपष्वाप बेड रहता था । भिक्चुभं को चीवर बनाने मे सहायता नदीं करता था | 
तब, ऊ भिष्यु जहां भगवान्‌ थे वहा जाये, भीर भगवान्‌ का भभिवादन केर एक ओर चैट गये | 
भन्ते `" "वह भिष्ठुजों को चौवर्‌ अनाने मै सष्टायता रहीं करता है ! 
त्र, भगवास्‌ नै एक भिष्चु को आमन्त्रित किया--दे सिष्षु | जाकर उस भिष्चुकों मेरीभोरसे 
कहो, “आबु ! बुद्ध आपको बुखा रहे है 1» 
""" तम्र, वह भिक्षु ज भगवान्‌ थे बह ओथा, भीर भगवान्‌ का अभिवादन करे एक भोर 
बट गया । । 
पक जोर बडे हये उशत भिष्ु से भगवान्‌ बौरे--भिष्ु ! स्या तुम -खचमे`" "सहायता नँ 
करते द्रो ? ~ 
भन्ते ! म भी अपना काम क्रताद्र। - 
तच, भगवान्‌ ने उसके चित्त को अपने चिन्त से जान सिष्घुजों छो भामनच्छित किथा~-भिष्चुभो ! 
सुम इस भिष्चु से मत रूटो । यह्‌ भिक्षु इसी जन्मे सुख चूवंक विहार करने धारे चार्‌ जभिचैतदिक 
प्यानं को जव जेते चाहता है प्राक्त कर रेता है । यह इसी जन्म भँ बरह्मचयै के उस परम-फर को लान, 
साक्षात्‌ कर, भौर प्राप्त कर विद्वार करता दै, जिसके लिये कुलपुत्र अच्छी तरह घर से बेघर हो प्रत्रजित 
हो जति दै । 
भगवान्‌ चह बारे | यह ककर उद्ध फिर भी दोरे-- 
क्िथिरुता करने से, भव्प शक्ति से 
यह निर्वाण नहीं भ्रां होता, सभी दुःखो से चुडा देनव । 
यह नवज्वान भिक्षु, यह उत्तम पुरूष 
अन्हिम देह धारण करता ह, मार को बिस्छुर जीत कर । 


$ ५, सुजात सुत्त ( २०. ५) 


बुद्ध दाय. छखुजात के प्रद॑खा 
भराषस्ती `" । 
तथ, भायुष्मास्‌ सुजात जहा भगवाच्‌ थे वरहा आये | , 
यवान्‌ ने युष्मान्‌ सुजात छो दूर षी से जाते देल । देखकर भिष्चु्ो को मामन्द्ित कियाः 
भिष्षुभो ! दोनों तरह से कुरुपु शौभता है । जो यष्ट अभिरूय = दर्शनीय = प्रासादिकः = अस्यन्त 
सौन्दर्यं से युक्त है; वह इसी जन्म से ब्रह्मचर्यं के उस परम-फरु को जान, साश्चात्‌ कर, भरे प्राप्त कर 
वि्टार करता है, जिसके किये कुरुपुत्र अच्छी तरह धर से देवर हो प्रजज्ित हो नाते दं । 


" " "यष कह बुद्ध फिर भी बोरे-- 


यष्ट भिश्चु शोभता है, श्लुभूत चित्त से, 
सभ्पी बन्धनो से अरग होकर छर गया दै, 
8. 
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भनुपादान के सिये निर्वाण पालियाहै, 
अन्तिम देह धारण करता हे, मार कौ धिव्छुर जीतकर ॥ 


§ 8. भदथ सुत्त ( २०. ६ ) 
रारीर से नदी, ज्ञानसे वडा 


भावस्ती'" 
तब, आयुष्मान्‌ खद्ुःण्टक भहिथ जहां सगवान्‌ थे वहां भये 1 
भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ र्छुण्टक भदिय को दर ह्वी से आते देखा 1 देखकर भि्चमों को भामन्श्रित 
किया--भिक्चुमो ! इस छोटे, रूप, मन भारे हुये भिश्च कौ भते देखते हो 
हा भन्ते! 
भिश्चुजो ! वह भिष्चु बड़ी ऋद्धिवारा, बदा तेजस्वी है । जिन समाप्तियों को इस भिक्चुने पा 
खियादहे वे सुलभ नीं हे। बह इसी जन्म मे ह्यथ के उस अन्तिम फर को.*.| 
धह कहकर उद्धः फिर भी बोरे- 
दस, करच, ओर मयूर; हाथी भौर चिवकबरे सग, 
सभी सिह से उरते है, शरीर में कोर तुल्यता नष्ट ॥ 
इसी प्रकार, मनुष्यो मे, क्म उच्नकाभी यदि प्रज्ञावान्‌ हो, 
तो वह वेसे ही महान्‌ होता है, शरीर से कौई बाखक महीं होता ॥ 


§ ७. विसाख सुत्त ( २०. ७ ) 
धमं का उपदेश करे 


पेखा मेने सुना ¦ 

एक समय भगवान्‌ वेशाली मँ महावन की क्रूटागारदाला मे विह्यर करते ये । 

उस समय आयुष्मान्‌ विसराख पाञ्चारुपुत्र ने उपस्थानक्चारा मँ सिश्चुभ को धर्मोपदेश कर 
दिखा दिया, बता दिया "` भद्र वचनो से, उचित रीति सं, विना किसी ककक्षता से, प्रमाथं फो बताते 
इये, विषय पर ही कहते हये । 

तब, भगवान्‌ सक्षि को ध्यान से उठ जरं वह उपस्थानदारा थी बँ गये, ओर बि भासन 
पर बैठ गये। 

वेठकर भगवान्‌ ने भिक्षुं कौ भामन्न्ित किया--भिष्चुजो ! उपस्थानक्चारा मँ भिक्षु को 
कोन धर्मोपदेक् कर रहा था १ 

भन्ते ! आयुष्मान्‌ विसा पाञ्चारुपुत्न" ° 

तब, भगवान्‌ ने जायुष्मान्‌ चिसाख को भामन्तित दियाः-- सीक हे, विस्ाख ! सुमने घडा सच्छा 
किया कि भिश्चुभों को धर्मोपदेश कर रहे घे । 


"“"यह कहकर बुद्ध फिर भी बोरे -- 
नहा कने से भी रोग जान कते है, ूरखौ मे भिरे हुये पण्ड को, 
उसके कने पर जान रेते है, अशृत.पद का उपदेश करते हये ॥ 
धमे को के, प्रकाशित करे, षिर्यो के ध्वजा को धारण करे, 
सुभाषित ही ऋषि का ध्वजा है, धर्मं ही उनका ध्वना ड ए 
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६,८. नन्द्‌ छुत्त ( २०, < ) 
नन्द को उपदेक्ष 


प्रा्ैस्ती.। 

त्र, भगवान्‌ ॐ मोरे भाष भायुष्मान्‌ नन्द सीदे भीर सिजिक प्ये चीवर को पहन, बाख 
मे घञ्न खगा, सुन्दर पात्र लिये जष्टं भगवान्‌ थे वक आये, भौर भयवाच्‌ का अभिवादन कर एक्‌ 
सोर वेड गये । 

एकु ओर्‌ वैडे इये भायुष्माच्‌ नन्द से भगवान्‌ वोरे--नन्द्‌ ! श्रद्धाषूवंक धर से बेषरहो 
भजित हषे तम जैसे ऊशपुत्र के सिये यष्ट उचित नही कि देसे सीर भौर सिजिर किये चीवर षी 
पहने, आंख मे अञ्जन रुगाभो, भौर सुन्दर पात्र धारण कसे । 

नन्दं ! बुम्दं तो उचित था कि जारण्य मँ रहते; पिण्ड-पातिक जीर पासुष्टलिकषहो कामों 
अनपेश्षित्त रहते । 

"""यहु कहकर कुंड पिर भी बोरेः-~ 

कब मे नन्द्‌ को देखा, 

भारण्व म रहते, पांसुदलिक, 

भिक्षा से जीवम निबाहते, 

छार्मो मे घनपेक्षित्त ! । 

तव, उसके घाद्‌ आयुष्मान्‌ नन्द्‌ आरण्य अं रहने खमे; पिण्डपातिक भौर पांपुद्धखिक दौ गये 
कामों म॑ भनपेश्चित होर विहार ररे स्मे । 


६ ९, तिस्स सुत्त (२०. ९) 
नदी बिगडना उस्म 


श्रावस्ती "`| 
तब भगवन्‌ के कुफेर भाद आयुष्मान्‌ तिस्र जह भगवान्‌ थे वह आये, भौर भगवान्‌ का 
भभिवादन कर एक भोर बेठ गये--दुःखी, उदास, भस ररते । 
तब, भगवान्‌ आयुष्मान्‌ तिस्स से बोरेः--तिस्स | तुम एक भोर बेरे दुःखी, उदास ओर रभस 
क्यों टघरारहे दे! 
भन्ते ! भिष्चुजं ने आपस मे भिरुकर मेरी नकर कौ है, जर सुश्चे बनाया है । 
तिस्व ! तुम तो भरे द्यी दसरो को कहना चाहो, हन्तु उनकी सह नही सकते । 
तिस्स ! श्रद्धापूंक घरसे बेघर हो प्रनरजित हुये तुम जैसे कृटपुत्र ॐ किये यह उचित महीं कि 
लपने तो भरे दुस्य को कहना चाहो, किन्तु उनकी सह नीं खको । यदि तुम दूसरा को कहते ष्टो तो 
उनकी तुम्हं सहना भी चाहिये । 
° "यह कह कर बुद्ध फिर भी बोरेः-- 
बिगडते क्यों हो, मत बिग, 
तिस्स ! तुम्हारा नदीं बिगद्ना ही भच्छा दै, 
क्रोध, मान, ओर माया को द्बनेहीके लिये, 
तिस् ! तुम ब्रह्मच का आचरण करते हो ॥ 
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६ १०, भरनाम सुत्त ( २०. १० ) 
अकेला रहम वाखा कोन ? 
एक समय भगवान्‌ राजश च" 
उस समय स्थविर नास का कोटं भिश्च अकेला रदा था बौर भकेठे रद्रने कठा अशक्ते था । बह 
भङ्का हीरगोव मे भिक्षाटन के छिथ पैठता था; भक्ेका ही कौटता था, जकेरा ही एकान्त नै येठता यो, 
शौर भेरा ही चंकरन्नण करका था । 
तव कुछ भिषजः अगदान्‌ ये वरहा जाये, सौर भगवान्‌ का भभिदादन कर एकं गौर वर 
गये. 1 | 
एक ओर बढ करं उन भिश्चुजों ने भगवान्‌ को कदाः~मन्ते ! शह भिश्च" " 'भकेरा ही चक्रमण 
करता) | 
तेव भगवान्‌ ने एक भिष्ठु को आमन्त्रित किया * + 
एक ओर यैडे हये आयुष्मान्‌ स्थविर को भगवान्‌ गोरः --श्या सच हे छि" तुम अक्के ही रहते 
शीर उसष्छी अ्रक्ंसा करसे द्धी 
ह्य भन्ते! 
स्थविर ! तम अकरा हौ कैसे रहते भौर उसष्छी प्रता किया करसे हो ! 
` भन्ते! मै भकेला ही गव में भिश्चारनके स्यि पैठता ह, अकेका ही चंक्रमण करवा हू सन्दे 
दस तरह ओं केर? रहता हँ अर केरे रहने की प्रसा करता ह । 
स्थविर ! इसे मै अकरा रहना नद्ठीं बताता । यथाथ सै अकर कैसे र्हा जातः है उसे सुनो, 
मच्छी तरह मन रगाजो, मे कहता हूं । ॥ 
स्थचिर | जो बीते गया बहे ध्रहीण हुमा; जो भमी अनागत है उसष्ी बत छोदो; घतंमान मे भो 
छन्द-राग है उते जीत रो । स्थविर ! पेषे ही, यथार्थं मै शरे रहय जात ३ । 
०० "यहं कष कर बुद्ध फिर भी बोङेः- 
सर्वाभिभू, स्व॑विद्‌, पण्डित, 
सभी धर्मो में अनुपरिक्त, 
लवेस्यागी, तृष्णा के क्षीम ही जामे से वियुक्तः; 
पसे ही नर को मै भका रदने वाडा कदता हं ॥ 


§ ११. कृप्पिनं सुत्त (२०. ११) 


` आयुष्मान्‌ कप्पिन के गुणो की प्रशंसा 

श्रावस्ती" 

तव, सायुष्माच्‌ महाकष्पिन जरह भगवान्‌ ये वहाँ भाये | 

भगवाचू ने आयुष्मान्‌ कप्पिन कोदुरदही से जते देखा । देख कर भिष्षुभो को भामन्न्रित 
कियाः-~भिष्ुभो ! तुम इस गोरे, पत्तर, ऊचे नाक चारे भिष्चु को आते देखते हो ! 

हा भन्ते ! 

भिष्ठुभो ! यह भिव बड़ी ऋद्धिवारा, बदा नलुभाव वाखा है ¦ जिन समापत्ति ढो इसने पा 
किः है वे सुरुभ नहीं हैं । इसने बद्मचर्थ फे उस अन्तिम फरूङो -. । 

यह के कर भगवान्‌ फिर भी गोरः 
मनुष्यो में क्षत्रिय धेट, जो गोन्न का स्यार करमे चेष 
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चि्याचरण से सम्पन्न, देवमनुष्या मं शरेष्ठ है ॥ 

[क = ७१ | + 

दिनम सूयं तपता है, रात में घाद लोभता है, 

सन्नद्ध ह्ये क्षत्रिय तपता है, बद्यण ध्यान से ततपतादै) 
छीर, सद्‌ ही दिनरात, पत्रे तेन से जुद्ध तपते है । 


$ १२. सह्यय सुत्त (२०. १२) 


दो ऋद्धिमान्‌ भिश्षु 
श्रास्ती ` । 
तव, आयुष्मान्‌ महाकप्यिन के दो अनुचर भित्र भिष्चु जक भगवान्‌ थे वहा भये । 
भगवान्‌ ने उम दोनौको दूरदहीसे आते देखा । देख कर भिक्चुभो को जामन्त्ित्त किया :-- 
भिश्च ! इन दोनो को भाते देखते हो ? 

हा भन्ते! 
ये दोनों भिष्चु बड़ी ऋद्धिवाे ओर बड़े असुमान बर है... 
यद कह कम भगवान्‌ फिर भी बोके :-- 

ये भिश्ु आपस मं भित्र, चिरकार्से माथी ह, 

सद्ध्मको उननेपा लिया है, कप्पिनके द्वारा, 

इद्ध क धमं में सिखाये गये दै, जो आार्चं प्रवेदिते, 

सभ्तिम दष्ट को धारण करते है, मार को बिड्ङुऊ जीत कह ॥ 


भिष्चु-खंधुत्त समाप्त! 
निदान बग समानत 





२१. खन्ध-संयत्त 


मूर पण्णासकः 


५६९ भाग 
नक्कुरुपिता बमं 
9 १. नङ्करुपिता सुत्त (२१. १. १. १) 
चित्त का आतुर न दोना 
पुसा मैने सुना । 
एक समय भगवान्‌ अगं ( देश ) मे संश्ुमास्मगिगि फे भैस-कल्य-वेन दयदान मै विहार 
करते थे। 
तव, गृहपति नङ्कटखपिता जद भगवान्‌ थे वहां जाया, ओर एक भरं कैड गन्म | 
एक ओर वेड गृहपति नङुरूपिता भगवान्‌ से बोङा--मन्ते ! मै जीणं = कृ = महद्लक = 
पुरनिया = माथु-प्ाप्त = हरे शरीर वाला ह न जने कथ मर नाजः। भन्ते ! युक्ते भगवाम्‌ भर मनो 
भावनीय भिश्ुओं के दृशन प्राक्च करते का बराबर अवकाश्च नहीं भिता हं । भन्ते { भगवान्‌ युक्च उप- 
देश्ष दें, जो चिरकार तक मेरे हित जर सुख के स्यि हो, 
ग्रहपति, सच हे । वुम्हाय श्री हार गया है, तम्हारी आयु पुर गद है, तुम जीणं हो गये हो । 
गृहपति ! जो एेसं करीर को धारण करते सुहुतं भर भी आरोग्य की आशा करताहै वह मूखं छोड कर 
ओर क्या हे ? गहपति ! इतरिये, तु्हं रला सीखना चाहिये--मेरा क्ररीर भके ही आतुर हयो ज्ञाय, किन्तु 
चित्त आतुर होने नहीं पायगा । 
तव, गृहपति नङरूपित्ता भगवान्‌ के के का अभिनन्दन जर अनुमोदन कर, आसन से उठ, 
भगवान्‌ का अभिवादन बीर प्रदक्षिणा कर, जहां आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भे बह गया, जर उनका अभि. 
वादन कर एक भर बेड गया । 
एक ओर बैठे गृहपति नछुरूपिता से जयुष्माय्‌ सारिपु् बोरेः--गृदपति ! ठम्हारी इन्द्र्यो 
प्रसन्न दीख रदी है, सखवणं सतेज जर परिद्चुद्ध है | क्या तुम्दे जज भगवान्‌ से धर्मकथा सुनने को 
भिरीहै! 
भला जर क्या भन्ते | जभी ही मँ भगवान्‌ के धर्मोपदेशूपी अगत से अभिषिक्त किया गथा 
ह । "भगवान्‌ ने कहा--गृहपति ! तुम्हे एेखा सीखना चाहिये--मेरा शरीर भरे ही आतुर हौ जाय 
किन्तु चित्त आतुर होने नहीं पायगा । 
गृहपति ! इसके भगे की बात भगवान्‌ से पने कौ व्ह नदीं सृक्ची !- भन्ते ! कैसे शरीर के 
भातुर होने पर चित्त आतुर होता है ? भन्ते ! कैसे शरीर के आतुर होने पर चित्त आतुर नौ होती है १ ` 
भन्ते ! मै बड़ी दूरसे भी इस कहे गये के अथं को समक्न के लिये मायुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास 
ॐ । भच्छा हो, भायुष्मान्‌ सारिपुत्र ही इसका भथं घतति | 
` ४१ 
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गृहपति } तो सुनो, अच्छी तरह मन र्गामो, में कहता हू | 

“मन्ते } बहुत अच्छा? कह, गृहपति नकुरुपिता ने आशुष्मान्‌ सारिपुन्र को उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र बोरेः--गृदपति ! केसे शरीर के आठुर हो जाने पर चित्त भी आतुर हो 
नाता है १ गृहपति ! कोद्र परथकदजन, अजचिद्धान्‌, आर्योको न देखने वाला, आर्यधमं कौ नहीं जानने 
वारा, आ्यै-ध्म मे विनीत नह भा, सस्पुरुषौ को न दैखनेवाला, सस्णुहषां के धमे को नहीं जानने 
वारा, सष्पुरुपो के धर्म मे विनीत नहीं इमा, रूप को अपनापन की दच्ि से देखता ४ या रूपवान्‌ 
को अपना; या अपने रूपक; यारूपमे अपनेकोदेखताहै। मै रूपरह; मेरा ख्य हे-पेखा मन 
म राता है । बह जिस रूप को भपते मे ओर अपना समद्चता है बह विपरिणत हो जाता है, बदर जता 
है। उस रूप के विपरिणत ओर अन्यथा हदो जामे से उसे शोक, रोना-पीटना, दुःख), दौर्मनस्य शौर 
उपायास होते है । 

वेदना को अपनापन की ष्टि से दैखता है...। 

सं्तघों -*; संस्रसे को ` ; विक्चन को अपनापन की द््टिसे देखता है; या विज्ञान को अपना, 
या जपने मे विज्ञान को; या विज्ञानम अपनेको देखताहै। मै विक्षान हू; भेरा विक्ञान दै-रेसा 
मन मँ ङतारहै। बह जिस विक्लान को अपने मे ओर अपना समश्चता है वह चिपरिणत दहो जाता है, 
अन्यथा हो जाता है 1 उस विक्लान के विपरिणत भौर अन्यथ) हो जामे से उसे क्ोक, रोना-पीरना, दुःख, 
दौर्मनस्य भोर उपायास होते है । 

ग्रहपति ! इसी तरह, शरीर के भातुर हो जाने पर चिन्त मी धातुर ह्यो आता है। 

ग्रहपति ! केसे शरीर फे आतुर हो जाने पर चित्त आतुर नहँ होता है ? 

ग्रहपति ! कोद विद्धान्‌ आर्य॑श्रावक, आर्थो को दैखने वारा, आर्या के धर्मं॑को जानने वाल, 
आर्यो के धमं मे सुविनीत,'* सस्पुरुषों के धर्म॑ सुधिनीत होता है। वहं रूप फो अपनापनकी दृष्टि 
से नहीं देखता है; या रूप को अपना; याजपनेमैरूप कोया रूप में अपनेको नीं देखताडहै। मै 
रूप हू; मेरा रूप है-एेसा मन मे नहं छात है । तब, उस रूप के विपरिणत भौर अन्यथा हौ ज्ञाने 
से उसे शोकादि नहीं होते । 

वेदना को"; संता को"; सरकारों को"; विक्तान को अपनापन क्छीदृष्टि से नहीं देखता 
है." तध, उस विज्ञान के विपरिणत ओर भन्यथा ह्ये जाने से उसे शोकादि नह होते । 

ग्रहपति | इसी तरह, प्रारीर के आतुर हो जाने पर चित्त आतुर नहीं होता है । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र यह बोरे । गृहपति नङ्कुरुपिता ने सन्तुष्ट होकर आयुष्मान्‌ सारिपुन्र के 
क का अभिनन्दन किया । 


$ २, देवदह्‌ सुत्त (२१. १. १. २) 


गुर की शिकला, छन्द्-सग का दमन 
पेखा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ शाक्यो के देश्च म दवदह्‌ः नामक शास्यो फे स्वे मे विहार करते थे । 
तब, कु पश्चिम की ओर जाने वारे भिश्च जहां भगवान्‌. थे बह जे, जर भगवानूका अभि. 
बान करं एक ओर बैड गये । 
एक ओर बेढ, वे भिश्च भवान्‌ से बोरेः--भन्ते ! हम पशिम देश म जाना चाहते है, पश्चिम 
देश मे निवास करने की हमारी इच्छा है। 


९- राजाओं के मगर्हृद कै पाठ बसा हज नगर 'देवदहः कदा जाता था जर आख्पास का 
निगम भी इसी नाम से प्रसिद्ध था-अष्कथा | 
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भिष्षुओ ! सारियुश् से तमने ुटीके री है! 

नहीं भन्ते ! सारिपुत्र से हसने द्ु्ी नष्दीखीहै। 

भिश्चुभो ! सरिएुत्र से दुदी के छो। सारिषुत्र भिष्चुनौं म पण्डित ए, सवह्मचारियो का 
अनुभ्राहक हे । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा कदु, उन भिष्चुभ ने मगवाय्‌ छो उत्तर दिया । 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिषुत्र भगवान्‌ फे पादी किक्षी फटगलाः नामक युस्बं के नीचे 
बेठे घे । 

तब, वे भिष्चु भगवान्‌ कै भाषितं का अनुमोदन ओर अभिनन्दन कर, भासन से उड भगवान्‌ को 
सभिवादन भीर प्रदक्षिणा कर, जहा आयुष्मान्‌ सारिएुत्र थे वहीँ गये | जाकर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से 
शरू क्षेम के प्ररन पृछ एक ओर वैर गये । 

एक ओर बेर, वे भिक्षु आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से बोरेः--भन्ते ! हम पश्चिम देशम जाना चाहते 
है, पश्चिम देश्च मे निवास करने की हमारी इच्छा है । हमने बृद्धस्ेचष्टीरेखीहै। 

आवस ! नाना देश्च मँ घूमने वारे भिष्चु को तरह तरह के प्रदन करने वारे मिते है-- क्षत्रिय 
पण्डित भी, बाह्मण पण्डित भी, गृहस्थ पण्डित भी, श्रमण पण्डित भी । आबुस ! पण्डित मनुष्य 
पूगे, “आयुष्मानों के गुर की क्या शिक्षा है, क्था उपदेश दै १ आुष्मानों ने क्या धर्म का जच्छी 
तरह अध्ययन कर खया हे, अच्छी तरह य्रहण कर किया है, अच्छी तरहं मनन कर किया है, अच्छ तरह 
धारण कर लिया है -- 

जिखसे भप भगवन्‌ के धर्मं को दीक-ठीक कटे सके, ङु उल्टा-पुख्टा न कर दे, धमानुदर 
ही बोरे, बाक्तचीत करने म किसी सदोष स्थान पर नहीं पहुंच जायं ! 


भुल ! इस कहे गये का अथं जानने के स्यि हेम दुर से भी आयुष्मान्‌ सारिपुत्र $ पाक्त भदे । 
इसका अथं आप आयुष्मान्‌ सारिपुत्र दी कहते तो अच्छा था | 

आबु ! तो सुने, अच्छी तरह मन रुगे, मैं कदत ह । 

“भवुष ! बहुत अच्छा कह, धिष्षुर्भो ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र बोरेः--आबुस ! पण्डित मनुष्य जप से वृेगे, “जायुष्मानों के शुरंकी 
क्या शिक्षा है, क्था उपदेश है? आबु! रसा पृषे जाने पर आप्यो उत्तर दँगे-छन्द्राग को दमन 
करना हमारे गुर की शिक्चः है । 

आबु ! रेखा उत्तर देने पर भी, देसे पण्डित रोगदहैँ जो आगे का प्न पूगे, “जयुक्मानों 
के गुर छन्द्राग को कैषे दमन करने का उपदेश देने है १ आवस | रेता पूछे जामे परजपयों उत्तर 
देगे-रूपमे छ्द्राग का दमन करना हमारे गुर की शिक्षा हैः वेदना मै"; साभ"; संस्कारौ 
म"; विह्न म-। 

भावष ! एेसा उत्तर देने पर भी देसे प्रण्डित रोग हैँ जो आने का प्रद्न चृधैगे, ''आयुष्मानों 
के गुररूप मेँ क्थादोष देखकर उस्म छन्द्रागं को दमन करनेका उपदेश देते है} वेदना"; 
संज्ञा"; संरद्ार“; विक्ञान"* | आदुस ! रेखा पृषे जाने पर जप यों उत्तर दगे-जिषको रूपमे 
राग र्गा हुभादहै, छन्द खगा हुभा दहै, प्रेम स्मा हभ है, प्यास स्गी इहह, स्न ख्गी हई है, वृष्णा 
रुगी हई है, उसे रूप के विपरिणत ओर अन्यथा हो जाने से श्ोकादि उत्पन्च हीते है । वेदना"; संहा 
"""; संस्कार"; धिक्ञानः*" हमरे गुरसू्प मे इसी दोप को देखकर उसमे छन्दराग को दमन करने 


२. व्रक्षो का मण्डप | यह मण्डप पानी वले प्रदेशमे था) उरुके नीचे दयो का एक बेगल-सा 
बना दिया गया था; जो बडा दी दरीतर था~अटकथा | 
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का उपदेक्रा देते द्ै। वेदना", संज्ञा; संस्कार"; विज्ञाने छन्द्राग को दमनं करने का उपदेकष 
देसे दै । 

भाञुल ! एला उत्तर देने पर भी रसे पण्डित है जो जगे का पर्न पृषगे, “भायुष्मानो के गुह ने 
क्या राम देखकर खूप मे छन्दनरागको दमन करमे का उपदेह दियादै १ वेदना"; संकला"; 
संस्कार"; विज्ञान" - "1 माब ! रेखा चू जने पर अप यों उन्तरदगे-सूपमंजो विगतराग, 
विगतछन्द्‌,-विगततप्रेम, विगत्तपिपास, विगतपरिलाह, भौर विगतवृष्ण है, उसे रूप के विपरिणत भौर 
अन्था हो जाने से कोकादि नहीं होते । वेदना '“" ; संज्ञा" ^ संस्कार; चिद्धन" इसी काभ को देख 
कर, हमारे गुरुनेरूपमे, बेदनामे, संज्ञा, संस्कारो भं, चिन्वान में छन्द्राग को दमन कश्ने का 
उपदेश दिया है। 

आबुक्च ! अङ्कुर धर्मौ के सथ विहार करनेवाखा इसी जन्म मैं यदि खुल्ल से विहार करता, 
उसे विधात, परिखाह या उपायास नटीं होते; शरीर दर कर मरने क बाद उसकी गति अच्छी होती; 
तो भगवान्‌ अङशरू धर्मा का प्रहाण नहीं बताते । 

आदु ! क्थोंकि अदशर धर्मो क साथ विहार करनैसे इसी जन्ममे दुःख से विहर करता 
हे, उसे विघात, परिलाद भौर उपायास होते है, तथा शरीर द्ुट कर मरने फे बाद दुर्गति को प्राप होता 
दै, इसी से भगवान्‌ ने भकुशर धर्मौ का प्रहमाण वत्ताया है । 

आयु ! ऊक धर्मा के साथ विहार करने से यदि इसी जन्ममें हुः्तस विहार करता" "तो 
भगवान्‌ कुशर धमो का स्य करना नहीं धताते । 

भावुस ! क्योकि शरु धर्मो के साथ दिहार करने से इसी जन्म मे बुल से विहार करता है, 
उसे विघातादि नहीं होते, तथा शरीर दृद कर मरने के बाद्‌ उल्छी गति अच्छी होती है, इक्षी से भग- 
वान्‌ ने ऊ्छ-धम का स्वय करना बताया हे | 


आयुष्मान्‌ सारिषुत्र यह बोरे | संतुष्ट होकर उन भिष्षुभों > जायुष्मान्‌ सारिपुत्र कैकटे कः 
भभिनन्दन किया | 


ॐ ३, पढम हालिदिकानि सुत्त (२५. १. १. ३) 


मागन्द्यि-प्रदन की व्याख्या 
एसः मैने सुना । 
एक समय नायुष्मान्‌ यह करात्यायन अचन्ती मे कर्रघर के ऊँचे पवत पर विषार करते थे । 
तव, गृहपति हालिरिकानि जहां आयुप्मान्‌ महाकात्यायन थे वर्ह लाया, जीर उनका अभि. 
वादन कर एक भोर बैठ गया । एक भर बैठ, गृहपति हाकिददिकानि आयुष्मान्‌ महाकात्यायन से बो 
भन्ते ! भगवान्‌ ने अष्टकव्गिक मागन्दिथ-प्रदन मेँ कहा है- 
घर को छोड़ बेघर घूमनेवारा, 
खनि गोव मे ख्गाव-बक्षाव न करते हये, 
कामां से रिक्त, कीं भपनापन न जोड़, 
किसी मनुष्य से कछ कंश्चषट नदय करता है ॥ 
भन्ते ! भगवान्‌ न जो यह संक्षेप से का है उसका विस्तार-पृव॑क कैसे भथ समञ्चना चाहिये ? 
गृहपति ! रूपधातु विह्ञान का रदे) रूपधातुके रूपमे वधा इभा विक्ञान घरमे रहनेवारा 
कषा जता हे । गृहपति ! वेद्नाधाु वि्ञान का धर है । वेदनाधातु के राग मे बधा इभा विन्ञान चर 
म रहने बारा कहा जाता ह । गृहपति ! संजाधातु विन्तान काष्रर है । संक्ाधातुकेराग में बेधा हभ 
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दिक्ठान चरमे रहने वारा कहाजातादहै) गृहपति ! संरछारधातु विक्तानकाषर है) संसकारधातु ढे 
रागरम॑र्बेधा हुजा विज्ञान धर मेँ रहने वारा कहा जाता है 

गृहपति ! इसी तरह कोई घर मै रहने वाखा कदा जाता ई । 

गृहपति ! कौ बेधर केसे होता है 

गृहपति ! जो रूपधातु के प्रति छन्द राग = नन्द्‌ = तृष्णा = उपादुनि तथा चित्त के भवधिष्टठान, 
भमिनिवेशच ओर अनुशय है, सभी इड मै प्रहीणउच्छिन्नमुररकिर कटे तबुश्च फ रेसा-मिरे-भविष्य 
मे कभी उड न सकने वारे हये रहते दहै । इसीखिये, जुदध बेघर कटे जाते है 

गृहपति ! जौ वेदनाधातु के प्रति" संज्ञाधातुके प्रति"; संस्कारध्रातु के प्रति"! इसी 
लिये बुद्ध बेघर कहे जते हैं । 

गहपति ! एेतेद्ी कोड बेघर होता दहै। 

गहपति ! कैसे कोई निकेतसरी होता दहै 

गृहपति | जो रूप निमित्त के निकेत में फँसकर बध गया है वह निकेतसासी कष्टा जाताहै। जो 
शञ्दनिमित्त -"; गन्धनिमित्त -""; रमनिमित्त"; स्पदानिमित्त"; धर्मनिमित्त'*"। 

गृहपति ! केसे कोई अनिकेतसायै होता है ? 

गृहपति ! जो रूप निमित्त फे निकेत मे फंसकर बैध जाता है, वह बुद्ध में प्रहीण = उच्छिन्नमूरः 
= शिर कटे तार्क्ष के रेखा = मिटेनमविष्य मं कभी उट च सकने वारे हुये रहते है । इसीलिये, बुध 
लनिकेतसारी कहै जाते ह । शाडद्‌ *“"; गन्य '"; रस; रपश्तं -; धर्म" 

गृहपति ! गांव मै रुगाव-बह्याव करने वारा कसे दोता हे! 

गृहपति ! कोई ( भिष्ठु) गृहस्थो घे संसृष्ट होकर विहार करता हे; उनके भानन्द्‌ भै भानन्द्‌ 
भनाक्ता ठै; उनके शोक म शोकिति होता है; उनके सुखदुःख में सुखीनदुःखी होतः है; उनके काम-काज 
शा पद्ने षर अपने भी जर जाता है । गृहपति ! इस्पी तरह, गौव मँ रगा व-बक्ञाच करमे वाखा होता है । 

गृहपति । कसे सपद मे खगाच-बह्याव करने वाटा नदीं होता हे ? 

गृहपति ! कोद ( भिश्च) गृदस्थौ से मससष्ट होकर विहार करता हे; उनके भानन्द्‌ म॑ आनन्द 
नष मनात्ता; उनके लोक में जोशित नहीं होता; उनके सुख-दुःख मं सुखी-दुःखी नही दोता; उनके काम- 
काज भा पद्ने पर अपने मी जुट नहीं जाता है । गृहपति ! इसी तरह, गोव भै र्गाव-बक्चाव करने वाला 
नही होता है । 


गृहपति ! कैसे कोड कामों से भरिक्त होता है ! 

गहपति ! को कर्मो मे अविगत्तराग होता है, अदिगवछन्द=भविगतग्रेम=जविगतपिपास= 
अविगत-परिखाहः=अविगतवृष्ण होता है । गृहपति ! इसी तरह, कोई कामों से शरिक्त होता हे । 

ग्रहपति ! केते कोद कामों से रिक्तिहोताहै? 

गरहपति-! कोई कामों मँ विगतराग होता हे; चिगतछन्द-विगतप्रेम=चिगतपिपासन=चिगतपरि, 
लाह~विंगतवृष्ण होता है । गहपति ! इसी तरह को कामों से रिक्त होता है । 

गृहपति ! कैसे कोह कीं अपनापन जोडता है ? 

गहपति ! छिसी कै मन मेँ एेसा होता है--अनारतकाल में इस सूप का हो, इस वेदना 
चिज्ञान का हो । ग्रहपति ! इसी तरह कोद अपनापन जोडतता है । 

गृहपति ! कैसे कोह कहीं अपनापन नहीं जोडता है ? 

गृहपति ! किसी के मन मे रेसा नहींहोता दै--अनागतकालमेमें इस स्पकाहोञ, इस 
वेदना* * "विक्तान का होऊ । गृहपति ! इसी तरह, कोई अपनापन नद्यं जोदता दै । 

गृहपति ! छैसे कोई किसी मनुष्य से सञ्चर करता दै ! 
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गृहपति .{ कोद इस भकार कहता हे-तम दस धर्मविनय को नीं जानतते हो, मँ इस धर्मविनय को 
जानता ह, तुम इल धर्मदिनथ को क्या जानोगे ! तुम मिथ्या मार्गं पर्‌ आरूढ हो, ञ्चं सुभार्गपर आरूढ 
हरं । जो प्रे कना चाहिये था उसे पीछे कहा; जो पीछे कहना चाहिये था उसे परे ही कष्ट दिया | मेरा 
कहना चिपप्राचुकूरू है, तुम्हारा कहना तो विषयान्तर ह्ये गया । जो तुमभे इतना कहा सभी उलख्ट गया | 
तुम्हार विरुद्ध तकं दे विया गया है; अव, छुटने की कोशिश करो । तुम तो पकड्‌। गये, यदि ताकत ३ तो 
निकरो । गृहपति ! देसी तरह, कोर किस मनुष्य से क्ंञ्ञट कर्ता है । 
गृहपति ! कैसे कोई किसी मनुष्य से सञ्चर नही करता है। 
गृहपति ! कोद इस प्रकार नहीं कहता है तुम इस धर्मविमय को नही जानते हो, मै इस धर्म- 
विनय को जानता हूं" * ^ गृहपति ! इसी तरह, कोषे किसी सनुष्य से क्ं्चट नदीं करता है । 
गृहपति ! यही भगवान्‌ ने अष्टकवर्गिक सागन्दिय प्रन मे कहा हे 
घर्‌ को छोड बेघर घूमने वाखा, 
सुनि गांव मँ रगाघ-बक्षाव न करते इये, 
कामो से रिक्त) कहीं धपनापन न जोड, 
किसी मनुष्य से ऊछ संद्ट नहीं करता ह । 
गृहपति ! भगवान्‌ ने जौ यह संक्षेप सेकष्टा है उसका विस्तारपूवंक पेसे ही अर्थं संमश्षना 
चाद्ये । 


$ ४, दुतिय हालिदिकानि सुत्त (२१. १, १. ४) 
राक्र-प्रर्न कौ व्यास्या 
फेसा मेने सुना । 
एक समय जयुष्नान्‌ महाकाच्यायनं अवन्ती मे क्ुररधर के ऊँचे प्त पर विदार्‌ करते ये । 
तब," एक भोर बेट, गृहपति हालिदिकानि आयुष्मान्‌ महाकात्यायन से बोराः-- मन्ते ! भगवान्‌ 
ने यह शक्र-प्रदन मं कहा है:-- 
(जो श्रमण या बाह्यण तृष्णा कै क्षय से विक्त हयो गथे ट 
उन्हीने अपना कतंन्य पूरा कर लिया है, उन्न परभम-- 
योगक्षेम पा किया है, वे ही सत्यतः ब्रह्मचारी है, 
उन्दने उच्चतम स्थान को पा किया दै, तथा देवता नौर, 
मनुष्यो मेवेहीश्रेष्ठद1ःः 
भन्ते { भगवान्‌ के इस संक्षेप से कटे गये का विस्तारपूर्वक अथं कैसे समञ्चना चाहिये । 
गृहपति ! सख्पधातु के प्रति जो छनद~राग~जायन्द्‌ दटना=तृष्णा=उपादान, तथा चित्त के 
भधिष्टान, जअभिनिवेज्ञ भौर अनुशय ह, उनके क्षय~विरागर्निरोधन्स्याग से चित्त विषक्त .का जाता है | 
गर पत्ति ! वेदना-धातुके भ्रति ` ; सं्ञा-धातु- ; संस्कार-धातु-* ^; विक्तान-धातु "| 
ग्रहपति ! यही भगवान्‌ ने शक्र-प्ररन मे कहा है जो श्रमण या मरह्यण वृष्णा के क्षयसे* ° "| 
गृहपति ! भगवान्‌ के इस संक्षेप से कटे गये का विस्तारपूर्वक अथं एसे ही समश्चना चाहिये 


$ ५, समाधि सुत्त (२१. १. १.५) 
समाधि का अभ्यास 


फसा मने सुना । । 
"" भिष्चुभो ! समाधि का ज्यास करो | भिष्चुभो ! समाद्िते होकर भिश्च थथाथं को जान ठता 


२१. १, १.७ ] 3. पम उपादान परितस्सना सुच | ३२७ 


है । किसके यथाथं को जानस्ताहै! खूपकं उगने भौर हवने के। वेदना के उगने भौर इवमे के । 
षंच फे" ` । संस्कारो के" । विकाम क“ । 

भिश्चुजो ! शूप का उगना व्याह! वेदना" ; संतता; संरकार'- ; धिन्ञान का उगना 
क्याहै! 

भि्चुभो ! ( कोद ) भानन्द्‌ मनाता है, भानन्द्‌ के शब्द्‌ कता है, उसमें इव जाता ह । किससे 
आनन्द मनाता है“ } | 

खूप से आनन्द मनाता हे, नन्द्‌ ॐ शञ्द्‌ कहता है, उसमे इब जाता है । इससे बह दख्प र्मे 
आसक्त हो जताहै | स्पमे जो यह जसक्त होना है वही उपादान रै! उख उपादान के भरस्यथ से भव 
होता है । भव के प्रत्यय से जाति होती है। जाति के प्रत्यय से जरा, मरण"""होते है । इस तरह सारा 
दुःख समह उठ खडा होता दै । 

वेदना से." ; संज्ञा ते .*“; संस्कारो से ˆ“ ; विक्तान से भानन्द मनावा है" । इस तरह सारा 
टुःख-समूड उ खड़ा होता है । 

भिक्षु ! रूप, वेदना, संखा, संस्कार, विज्ञान यही गना है 1 

भिष्चुजो ! रूप, वेदना, संजा, संस्कार, विद्वान का इूब जाना क्यार? 

भिष्षुभो ! ( कोद्र) न तो आनन्द मनाता है, न आनन्द के शब्द कहता है, ओर न उसमें इब 
जाता है । किससे न तो अनन्व मनात है"! 

स्पसेन तो भानन्द्‌ सनातादहै, न आनन्द के दाब्दं कहताहै, आरन उसमे इूब जातादै। 
इससे रूप मेँ, उसकी जो आसक्ति है वह निरुद्ध हो जाती हे । भासक्तिके निरूढ हो जनेसे उपादान 
नहीं होता । उपादान के निरुदधदो जनेसे भव नहीं होता |" इस तरह, सारा दुःख-समूह्‌ स्क 
लाता हे। 

वेदना से" ˆ"; सं्तासे'""; संस्छार से"; विज्ञान से ` । इस तरह); सारा दुःखनसमूह इक 
जाता है। | 

भिष्ुभो ! यही रूप का इष जाना है, वेदना का इम जाना है, सं्ाका इब जाना है, संस्कारो का 
दव जाना है, विद्तान का इूब जाना है । 


६ ६, पटिसष्ान सुत्त (२१. १. १, ६) 


ध्यान का अभ्यास 
श्रादस्तीः* 1 
भिश्चुभो ! ध्यान के अभ्यास में खग जाओ । भिष्षुमो ! ध्यानस्य ह्ये भिष्चु यथाथ को जान रेता 
ह! किसके यथां को जान र्ता! 
रूपके उगने भौर डूबने के यथार्थं को । वेदना “"; संज्ञा"; संस्कार -"; विज्ञान `| 
| उपर वारे सूत्र के समान || 


६ ७, टम उफदान परितस्सना सुत्त ( २१. १, १. ७) 
उपादान भौर परितस्सना 
भ्रावस्ती'““1 
भिष्चुभो ! उपादान नौर परितस्सना के विषय मे उपदेश कगा । भनुपाद्ाच भौर अपरितस्सना 
के विषय मे उपदेश्च करहगा ! उसे सुनो, अच्छी तरह मनम राओ, मै कहता हूं । 
“भन्ते ! बहुत अच्छा कह भिक्षु ओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 


३२८ || सयुष्त-निश्षाय [ २१. १, १.९ 


मगवानू बोरे--सिष्चुभो ! उपादान घौर परितस्सना कैले होती है ! 

भिश्चुभो ! कोद्र अविद्वान्‌ ए्थकूनन'* रूप को अपना समक्ता है; अपने को रूपवाका समश्चता 
है; अपनेमे रूप, या रूप म भपने को सम्चता दै । तब, बह खूप विपरिणत तथा दसरा ही हो जाता 
है । रूप फे विपरिणत तथा दूखरा ही हो जाने से रूपविपरिणामानुवतीं विक्तान होता दै । उसे सूपवि- 
परिणामानुपरिवर्तजा परितससना ॐ होने से चित्त उसभ बश्च जाता ह । चित्त कै अद्य जाने से उसे 
उन्रास, दुःख, अपेश्चा ओर परितस्सना होती है । 

भिक्चुभो ! “वेदना को अपना समञ्चता है" । संक्ञाको अपना समद्चता दै" । ` संस्कारो को 
भपना सम्यत है “`| `" विज्ञान कौ अपना समक्चता है" । 

भिष्चुभो ! इसी तरह, उपादान ओर परितस्खना होक है । 

भिष्ुजो ! अनुपादाने ओर अपरितस्सना कैसे होती हे 

भिष्चुभो ! कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक `" ` रूपकौ अपना नहीं समक्षता हे; अपमे को रूषलाल। नहीं 
समञ्चता है; जपने मे खूप, या ूप नँ अपने को नहीं समश्चता है । तब, वह रूप चिपरिणत तथा दूसरा 
ही हो जता है। रूप कै विपरिणत तथा दुसरा हो जनेसे रूपरिपरिणमाचुबतीं विश्वान नहीं होता 
है । रूपविपरिणाभादुपरिवर्तजा ध्म की उत्पत्ति से उसका चित्त परितस्समा मे नदीं बक्षता ह । चित्त कै 
नहीं बक्षने से उसे उत्रास, दुःख, पेक्षा परितस्सना नहं होती दे 

भिष्चुभो ! "" वेदना“ "; संज्ञा" "; संस्कार"; विधान को अपना नहीं समन्नता हं" 

भिश्ुभो ! इसी तरह, अनुपादान ओर अपरितस्सना होती ह । 


§ ८, दुतिय उपादान परतिस्सना इत्त ( १२. १. १. ८) 


४, 


उपादान मौर परितस्सना 


श्रावस्ती" 

`  'भिष्चुभो ! उपादान ओर परितस्सना कैसे होती है ? 

भिषजो ! कोद अविद्वान्‌ ए्थकूजन खूप को “यह मेरा है; यह मै हू; यह मेरा आत्मा है” समक्ता 
है । उसका वहं रूप विपरिणत तथा अन्यथा हौ जाता है । रूप के विपरिणत तथा अन्यथा हो जाने से 
उसे शोक, परिष्व, दुःख, दौमनस्य ओर उपाया होते है । 

भिश्चुभो !““ "वेदना को" "; संक्ता को"; संस्कार शो ; विज्ञान को" 

भि्चुभो ! इसी तरह, उपादान ओर परितस्सना होती ई 1 

भिश्चुभो ! अनुपादान ओर अपरितर्षना कसे होती है ! 

भिष्ठुमो ! कोह विद्धान्‌ रयश्रावक रूपको “यह मेरा है; यहे ह्रः यह मेरा जास्मा है" नद 
समज्चता हे । उसका बह रूप विपरिणते तथा अन्यथा हो जाता है । रूप के षिपरिणत तथा अन्यथा हो 
जाने से उसे शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, ओर उपायास नहँ होते है । 

““"वेदना' * *; संज्ञा"; संस्कार '“*; विज्ञान ° । 

भिष्ुभो ! इसी तरह अनुपादान जर भपरितस्सना होती है । 


६ १०. पढम अतीतनागत सुत्त ( २१. १. ९. ९) 


भूत ओर भविष्यत्‌ 
श्रावस्ती'*। 
' ` "भगवान्‌ बोरे--भिश्चओ ! खूप भतीत्त ओर अनागत में घमिव्य है; वर्तमान का कना क्या! 


२९१. १, १. ११] ११. ततिय अतीतानागत इन्त [ ३२९ 


सिष्चुजो ! इसे जमकर विद्धान्‌ आर्य॑श्रावक अतीत के रूप मे अनपेश्च रता है; अनागत रूपका भभि- 
नन्दन नहं करता; वर्तमान रूप क निर्वेद, विराग ओर निरोध फे लिये यलनघान्‌ रहता है | 


“" "वेदना "ˆ"; संज्ञा ""; संस्कार '*'; विक्ञान" 1 
9 १०, दुतिय अतीतानाभत सत्त (२११. १. १०) 


भूत ओर भविष्यत्‌ 

श्राचस्ती `` । 

-**भगवाच्‌ बोरे--भिष्चुभो ! खूप अतीत बोर अनागत मे दुःख है; वतमान का कहना क्या! 
भिष्घुजो ! इसे जानकर विद्धान्‌ आर्य॑श्रावक्‌ अतीत कै रूप मे अनपेश्च रहता है; अनागत रूप का अभि- 
नन्दन नहीं करता; वतमान रूप के निर्वेद्‌, विराग ओर निरोध के किये यल्लवान्‌ रहता है | 

प -वैदन्‌(“ “६ संज्चा'*' : संर्ार "^ ; विन्नान्‌ "* | 


$ ११, ततिय अतीतानागतं त्त ( २१. १. १. ११) 


भूत ओर भविष्यत्‌ 
श्रावस्ती" । 
-ˆ*भगवान्‌ बोरे--भिष्चुजो ! रूप अतीत ओर अनागत मे अनात्म है; वर्तमान का कहना 
क्या १ `` [ पूचवत्‌ | 


नकुरपि तावगं समाप्त 


४५९ 


[क £ 
आन्य बग 
9 १, अनिच सुत्त ( २१. १.२. १) 
अनित्यता 
ठेखा मेने सुना । 
"श्रावस्ती "| 
"“"भगवान्‌ बोरे :--भि्चुभो ! रूप अनिस्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, चिक्ान 
अनित्य ह | 
सिष्चुभो ! इसे जानकर बिद्रान्‌ आरयध्रावक को रूप से भी निर्वेद होता है, वेदना से भी निर्वेद 
होता हे, संज्ञः से भी निर्वेद होता है, संस्का से भी निकैद होता है, विक्ञान से भा निर्धेद्‌ होतः है। 
निवेद होने से चिरक्त हो जाताहै; वैराग्य से विक्त हो जाता है । वियुक्त हौ जने से विञुक्त हो गया 
एसा ज्ञान होता है | विञयुक्त हो जाने से धूरा हो गथा, जो करना था सो कर लिया गया, अब कुछ बाकी 
नही बचा--पेसा जान रेता है । 


$ २. दुख सुत्त ( २१. १.२. २) 


दुःख 
श्रावस्ती, | 
" भिष्चुभो { सूप दुःख है, वेदना दुःख है, संजा दुःख है, संस्कार दुःख है, विक्ान दुःख है। 
भिष्युमो ! इसे जान कर "* "1 


६ ३, अन्त सुत्त (२१. १.२. ३) 
अनात्मा 
श्राचस्ती * । 
"“ -भिश्ुभो ! रूप अनास्म हें“, 
भिष्चुो ! इसे जान कर“. 


$ 9. पटम यद्निच सुत्त (२१. १,२, ४) 


अनित्यताके गुण 


श्रावस्ती "ˆ" 
""भिश्चुभो ! रूप अनित्य हे | जो अनिष्य है वह दुम है । जो दुःख है वह अनास्म ह! जो 
अनास्म हे वह नतो मेरा, न, न मेरा आत्मा है । इसे यथार्थतः प्र्ताधूर्वक देखना चाहिये | 


२१. १ } ९. ततिय देतु सत्त [ २२१ 
वेदना*“ ”; संता '"*; संस्कार ` '; विन्तान अनित्य हे... 


भिष्षुभो ! इसे जानकर विद्वान्‌ आर्यश्रावक"" ' जाति क्षीण हुई '' `सा जान रेता है | 


न । 


§ ५, दुतिय यदनिच सुत्त (२९. १.२. ५) 


दुख के गुण 
धावस्ती' ` । 
००० भिक्षु खूप दुःख हे 1 जो दुःख है वह अनास्म ठै 
` {शेष पूववत्‌ ] 


§ 8, ततिय यदिच सुत्त (२१. १.२. ६) 


अनाम कै गुण 


श्रावस्ती "| 
भिष्चुजो ! रूष अनात्म हे । 
` “[ शेष पूववत्‌ | 
§ ७, पटम हेतु युत्त (२१. १, २. ७ ) 
हेतु भी अनित्ये 
श्रावस्ती“ "। 


"""भिष्चुजो ! रूप अनित्यहै। रूप की उप्पत्ति जोदहेतु ओौर प्रत्ययं वे भी अनित्य है 
भिध्युभो ! अनित्य से उत्पन्न होकर रूप नित्य केते हौ सकता है ! 

[ इसी तरह वेदना, संता, संस्कार ओर विक्लानं के विषय मे ] 

भिष्चुभो ! इसे जान कर विद्धान्‌ जर्थश्नावक" " जाति क्षीण हह" "पे जान खेता है| 


§ ८. दुतिय हेतु सुत्त (२१. १. २. ८) 
देतु भी दुख दै 
श्रावस्ती 
भिक्चुभो ! रूप दुभ्ख है । रूप की उत्पत्तिकेजोहेतु भीर प्रत्ययहेवे मी दुःख है | भिश्चुमो | 
दुःख से उत्पन्न होकर रूप सुख केसे हौ सका हे 


[ इसी तरह वेदना, सं ता, संस्कार, ओर विह्न के विषयमे | 
भिक्चुभो ! इसे जानकर विद्वान्‌ आर्य॑श्रावक `" "जाति क्षीण हु“ "एसा जान छेता हं । 


९ ९. ततिय हेतु सुत्त (२१. १. २. ९) 
देतु मी नास्मै 


श्रावस्त । 
भिष्चुभो ! रूप अनात्महै। रूप की उत्पत्ति केजोहेतु आर प्रत्ययं वे मी जनात्म दहे, 


भिष्ठभो ! भनात्म से उत्पन्न हो कर रूप स्मा केते हौ सकता हे । 
| पूववत्‌ | 






यवया 
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६ १०, आनन्द सुत्त (२१. १.२. १०) 
~ निरोघ किंसका? स 


श्रावस्त 
तब, आयुष्मान्‌ आनन्द जहौ भगवान्‌. थे वहा जाये, जौर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक भोर 


बड गये | 


एक आर बढ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोरे :~- मन्ते ! ऊोग "निरोध, निरोधः कहा 
करते हैँ । भन्ते ! किन धर्मोका निरोध निरोध कहा जाता है | 

आनन्द ! रूप अनित्य है, संस्छृत हे, प्रतीत्यसमुव्पन्न है, क्षयधमा है, - व्ययघर्मा है, निरोधधमां 
हे 1 उसी के निरोध से निरोध कहा जाता है । 

वेदना“ * ; संज्ञा" " "; संस्कार“; चिक्ञान" "^ उस्ीकेनि 

आनन्द्‌ ! इन्हम धर्मो के निरोध से निरोध कहा जाता 


सेध से निसेध कहा जाता है| 


न 
३ । 


जनिव्य वगं समाप्त । 








तीक्षरा भाग 
भार बग 
$ १, भार सुत्त (२१. १.३. १) 


भार को उतार फ़कना 
श्रावस्ती ` । 
भिष्चुभो ! भार के विपथ मे उपदेश्च करय मारहार फ विपये, भार उछाने के विष्य मे जौर 
भार उतार देने फे विषय म । उसे सुनोः । 
भिष्ठुञो ! भारक्याहे! 
इन पांच उपादान-स्कन्धो को कहना चाहिये! किन पच} जो यह, रूप-उपादान-स्कन्ध, 
वेदना-उपादान-रकन्ध, संा-उपादान र्छन्ध, संस्कार-उपादान-स्कन्ध, ओर विक्तान-उपादान स्कन्ध है । 
भिष्चुजो ! इसी को भार कहते हैं । ” 
भिक्षु ! मास्हार क्याहै! पुरूपको ही कहना चाहिये । जो थह आयुष्मान्‌ इस नाम भौर इस 
गोच्र के है । भिश्चुो ! उसी को भारह।र कते है । 
भिष्चुभो ! भारकाउखानाक्यादहै! जो यह वृष्णा, ¦ पुनजन्म करानेवाखी, जासक्ति ओर राम- 
वारी, वहम वर्ह क्ण जानेवाली है। जो यह काम-वृष्णा, मव-तृष्णा, विभववृष्णाहै। भिक्षुमो! 
इसी को भार का उडना कहते है । 
भिषजो ! भारका उतारदेनाक्याहे!} उसी वृष्णा कालो बिच्छुखट विरागन्निरोधनस्याग= 
प्रतिनिःसग॑=घुक्ति-जनालर्य है | भिश्ुभो ! इसी को कहते हैँ भार का उतार देना | 
मगवान्‌ यह.बोङे । यदह कह कर बुद्ध पिर मी बोलेः- 
ये पच स्कन्ध भारदह, 
पुरूष भारहार है, 
भार का उटाना रोक मेँ दुःख रहै, 
भार का उतार देना सुख है ॥१॥ 
भार के बोश्चे को उतार, 
दूसरा भार नही रेता है, 
तृष्णा को जड से उखाड, 
दुःखयुक्तं निर्वाण पा रेता है ॥२॥ 


8 २, परिज्ञा सुत्त (२१. १.३. २) 


परिज्ञेय भर परिकला की व्याख्या 


श्रावस्ती "। 
भिष्चुभ्रो ! परिक्तय धमं जर परि्ञान के विषय मे उपदेश करूगा ! उसे सुनो "*। 
भिश्चुभो ! परिक्तेय धर्म॑ क्या है ?. भिश्चुभो ! रूप परिततेय ध्म है, वेदना परिक्तेय धमं है, संज्ञा 


३२०४ || संयुत्त-निकाय [ २१. १,३२.५ 


परिकतेय धमं है, संस्कार परिक्तेय ध्म है, विक्ञान परिन्तेय धमं हे | भिष्ुभो | इन्हीं को परि्तेय धर्म॑ 


कंडते है । 
भिक्षु ! परिज्ञा क्या है ! भिक्ुभो ! जो राग.क्षय भौर मोहशक्षय है उसी को परिता कहते है | 


$ ३, अभिजान सुत्त (२१. १. ३. ३) 


रूप को समश्च विना दुःख का क्चय नदीं 

श्रावस्ती ' “| 

-" भिष्चुञो { रूप को बिना समने, जाने, स्याग किये तथा उससे विरत हुये कोद दुःखो का 
क्षय नहीं कर सकता हे । 

° ° ण्वेदना" * "; संतता"; संस्कार" र; विज्ञान को बिना समञ्च, जने, स्याग किये वथा उससे 
विरनः हुये कोद दुःखो का क्षय नहीं कर सकता हे । 

भिष्चुभो ! रूप को समञ्च, जान, व्याग उससे विरक्त हो कों दुःखो का क्षय कर सकता है । 

, “" वेदना"; संज्ञा“; संस्कार"; विक्तान को समश्च, जान, व्याग कर तथा उससे विरक्त 

हो कोह दुःखोंकानाश्ा कर सकता हे। 


8 ४. छन्द्राग सुत्त ( २१. १.,३. ४ ) 


छन्दयग का त्याग 
श्रावस्ती '*"। 
` भिष्चुभो ! रूपमे जो छन्द्राग है उसे छोड दो | इस तरह, बह रूप प्रह्येण हो जायगा, उच्छिन्न- 
मूर, कटे हुये शिर वारे तादृक्ष के समान, जनभाव किया हज, फिर भी कभी न उग सकने बाला । 
“" "वेदना" ``; सज्ञा"; संस्कार"; विभ्नानमे जो छन्द्रयाग है उसे छोड दो." 


§ ५, पढम अस्साद सुत्त (२१. १.३. ५) 


रूपादि का आस्वादं 
श्रावस्ती "ˆ 
भिश्चुभो ! उद्धस्व प्राप्त करने के पहर, बोधिसत्व रहते ही, मेरे मनम यह इभा :- रूपका 

आस्वाद क्था है, दोष क्या है, दुरकारा क्या है १ वेदना" " संज्ञा "ˆ"? संस्कार `"? विक्लान 

भिश्चुभो ! तव, मेरे मनमे यह हुषा :- रूप के प्रत्यय से जो सुख ओर सौमनस्यं होता हे वही 
रूप का आसा है 1 रूप जो अनित्य, टुःल,विपरिणामधमां है वह रूप का दोष (= आदीनव ) है | जो 
खूप के प्रति छन्द्राग को दबा देना, भ्रह्मीण करना है वही रूप से छुटकारा है । 

[ वेदना, षा, संस्कार ओर विज्ञान के साथ भी रेषे ही] 

भिक्षुभो ! जवर तक मने इन पाच उपादान-स्कन्धों के आस्वाद को भास्वाद्‌ के तौर पर, दोपको 
दोष के तोर, आर चुटकारे को छुटकारे के तीर पर यथाथंतः नहं जान किया था, तव तक" “~ इस लः 
मे भनुत्तर सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व प्राक्च करने का दावा नहीं किया । 

भिश्चुभओ ! जत्र मने" ` -यथाथेवः जान ख्या, तभी " इस रोक म अनुत्तर सम्यक्‌ सम्डुदधस्व प्राप 
करने का दावा किया । 

मुञ्चे पेखा ज्ञान = दशन उत्पन्न हुजा--मेरा चित्त ठीक मे विमुक्त हो गया, यही अन्तिम नाति 
दे, जब पुनजंन्म होने का नहीं । 


२१. १,२. ८ | ८. अयिनन्दन सुत्त | ३२५ 


; ६, दुतिय अस्साद सुत्त (२१. १.३. & ) 


आस्वाद की खोज 

श्रावस्ती" 

ˆ" "भिष्चुभो ! मैने रूप के आस्वाद्‌ की खोनकी। खूपकाजो भस्वाद है उपे समञ्च ख्या! 
जहा तक रूप का आस्वाद है उसे प्रज्ञा से अच्छी तरह देख किया । 

भिक्ुजो ! मेनेखूपके दोष की खोज की । रूप काजो दोष हे उसे समश्च छिया । जहौ तंक रूप 
का दोष हे उसे प्रज्ञा से अच्छी तरह देख छ्िया। 

भिष्चुो | मेने स्प के छुटकारे की खोज की । रूपकाजो द्ुटकारा है उसे समन्न किया । जहाँ 
तक खूप का छुटकारा ह उसे प्रज्ञा से अच्छी तरह देख लिया । 

[ वेदना, संज्ञा, संस्कार, भर वि्ञान के सथ भी देसे ही ] 

भिष्चुभओ ! जब तक मैने इन पचि उपादान स्कन्धो के आस्वाद्‌ को आस्वाद्‌ के तौर पर" 

"" "यही अन्तिम जाति है, अब पुनज॑न्म होने का नहीं | 


9 ७, ततिय अस्साद्‌ सुत्त (२१. १. ३. ७) 


आस्वाद्‌ से ही आसक्ति 

भ्राचस्ती ˆ 

-" "थिष्ुजो ! यदि खूप मे अस््राद नहीं होता तो सत्व रूप मं आसक्त नहीं होते। सभिष्चुभो ! 
क्योकि रूपमे भाखाद्‌ है इसीहिये सत्व खूप मे जासक्त होते हे । 

भिष्चुभो ! यदि रूपमे दोष नीं होता तो सत्व रूप से निर्वेद ( = विराग) को प्राक्त नही होते । 
भिश्चुभो ! क्योकि श्प दोषदहे, इसलिये सत्व से निर्वेद को प्राप्ठ होतेह । 

भिष्ुभो ! यदिसखूपसेद्ुटकारा नही होता तो खल्व खूप से मुक्त नही शेते । भिष्चुभो | क्योकि 
खूप से द्युटकारा होना है, इसलिये सत्व रूप से युक्त होते है । 

[ वेदना, संनता, संस्कार, विक्षन के सथमभीपेसेद्ठी| 

भिक्चुओ ! जव तक स्वो ने इन पांच उपादन-रहन्धों के भास्वद्‌ को अस्वादके तौर पर, दोष 
को दोषके तौर पर, भोर द्ुटकारे को दुटकारे के तौर पर यथार्थतः नहीं जान दिया तब तक** "वे नदीं 
निकरेन्ुे=पुक्त इये तथा मयादा रहित चित्त सं विहार किये । 

भिक्षु ! जब सत्वो ने" * "यथाथेतः जान छखिया तव" “ "वे निकर गये्ुट गये=घ्रुक्त हये तथा 
मर्यादा रहित चित्त से विहार किये । 


8 ८, अभिनन्दन सुत्त (२१. १.३. ८) 


अभिनन्दन से दुःख की उत्पत्ति 

्राचस्ती'* "| 

ˆ" -भिष्षुभो ! जो खूप का अभिनन्दन करता हे वह दुःख का ही अभिनन्दन करता है । जो दुःख 
का अभिनन्दन करता है बह दुःख से युक्त नहीं हा है--ेसा मै कहता हूं । 

““" वेदना "ˆ`; संदा" - ; संस्कार“; जो विज्ञान का अभिनन्दन करता है“ 

भिष्षुभो ! ओर, जो रूप का अभिनन्दन नहीं करता हे वह दुःख का अभिनन्दन नहीं करता है | 
जो दुःख का अभिनन्दन नहीं करता है वह दुःख से सुक्त हयो गया-एेसा मेँ कहता ह| 

"* वेदना" ; संता" -'; संसार"; जो विज्ञान का अभिनन्दन नहीं करता है "| 
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$ ९, उष्पाद सुत्त (२१. १.३. ९) 


रूप की उत्पत्ति दुःख का उत्पाद है 
श्रावस्ती" 
"""भिक्चुओ ! रूप फे जो उत्पाद, स्थिति, एनजन्म, गौर प्राहुर्भाव हैँ वे दुःख के उत्पाद रोगो की 
स्थिति, ओर जरामरण के प्रादुर्भाव है । 
"""वेदना'""; संज्ञाः` ; संस्कार“ “; विज्ञान के जो उत्पाद, स्थिति “| 
भिश्चुभो ! जो खूप का निरोध, ध्युपशम, वथा जरामरण का अस्व हो नाना है । 
"""वेदना '""; संकला" ; संस्कार"; विज्ञानः" । 


६ ९०, अधमर पत्त ( २१, १.३. १०) 


दुःख का मूर 

श्रावस्ती '""। 

` " भिष्चुगो ! दुख के विषय मे उपदेशा करूंगा, तथा इुःखके सूरुके विपथ में} उसे सुनो" 

भिश्चुभो ! दुःख क्या द } 

[ष हिना शै गे रः श स (जी १ 

भिश्चुजो | सूप दुःख है | वेदना हुःख हे | संक्तादु्ख हे । संस्कारदुःखदहे। चिक्ञानडुःखहै। 
भिष्ुभो ! इसी को हुःख कते ह । 

भिष्चुभो ! दुःख का मूर कथाह! 

जो यह तृष्णा, पुनभेव कराने बाखी, भासक्ति आर राग से युक्त, वहाँ वहम आनन्द खोजने वारी । 
जो यद, काम-तृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तृष्णा । भिष्ुभो ! इसी को दुःख का मूरु कहते है । 


§ १९१. परभशु सुत्त (२१. १,३. ११) 


क्षणभगुरता 
श्रावस्तीः ` । । 
ˆ" "भिश्च ! भङ्गुरं के विषय मे उपदेश करूंगा, जर अभङ्गर के विषय म ! 
भिष्ठुजो { क्या भङ्कर हे भौर क्या अभङ्गर } भिष्चुभो ! ख्य भङ्धुरहै। जो उसका निरोध = 
व्युपशम = भस्त हो जाना ह वह अभङ्गर हे । 
*" "वेदना `"; संज्ञा“ "; संस्कार"; विक्ञान'*"। 


भार चगं समाप्त | 


चोथा भाग 
न तुम्हाक गं 
8 १. पटपर न्‌ वुम्हाक सुत्त (२१. १.४. १) 


जो अपना नही हे, उसका व्याग 

श्रषस्तीः.` । 

"""भिष्चुमो ! जो च्हारा नहीं है उसे छोड दौ | उसका प्रहीण हयो जाना तुम्हारे हित भौर 
सुख के खये होना । 

भिष्चुभो ! तम्रा क्या नहीं है ! 

भिष्ुओ ! रूप तुम्हारा नहीं है, उसे छोड दो । उसका प्रहीण हो जाना तुम्हारे हित भौर सुख 
के लिये होगा| 

` वेदना ' ``; संता *“; संस्कार `“; विक्ान ` । | 

भिश्चुओ ! जसे; कोई (दमौ इस जेतवन के तृण, कष्ट, शाखा सौर पत्ते को ठे जाथ, या जला 
दे, या ज्ञो मरजी करे । तो क्या तुम्हरे मनमे एसा होगा-यह आद्मीहमे लेजारहाहै। या जला 
स्हाहि,या जो मरजी कर रहा है! 

नहीं भन्ते ! 

सो क्या 

भन्ते ! क्योकि यह हम।रा स्मा, आस्मनीय नहीं है । 

भिश्चुभो ! इसी तरह, रूप तम्हारा नीं है । उसे छोड दो ! उसका प्रहीण हो जाना तुम्हारे हित 
मोर सुख के स्यि होगा | 

"“"वेदना''*; घंज्ला"“; संस्कार `; विक्तान तुम्हारा नहीं है, उसे छोड दो *“"। 


४ २, दुतिय न तुम्हाक सुत्त (२११. ४.२) 


जो अपना नही हे, उप्तका त्याग 


भावस्तीः`"। 
" ° (ठीक उपरवारे के जैसा; जेतवन का दान्त नहीं] 


६ ३, पठ भिक्खु इत्त (२१. १.४. ३) 


अनुशय कं अनुसार समस्चा जाना 
भ्रावस्ती'"* । 


प 


तव, कों भिष्चु जहां भगवान्‌ थे वहां भाया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक भोर बैड 
णया 1 एक ओरं यैर कर वह्‌ भिष्चु भगवान्‌ से बोराः--- 


७२ 


३३८ | संयुत्त-निकाय २९. १. ४. ५ 


भन्ते ! भगवान्‌ मुञ्चे संक्षेप से धमं का उपदेश्च कर; कि मेँ भगवान्‌ के धमे को सुनकर अकेला, 
एकान्त मे, अप्रमत्त, संयमशीर तथा प्रहितास्म होकर विहार करू 1 

हे भिक्षु ! जिसका जैसा अनुश्षय रहता है बह वैसा ही समश्षा जाता है; जेसा अचुक्ञय नदीं 
रहता है वेसा नहीं समर्चा जाता हे | 

भगवन्‌ | समश्च गया । सुगत | समश्च गया । 

हे भिक्ु ! मेरे इस संक्षेप से कषे गये का तुमने विस्तार से अर्थं कते समन्षा ! 

भन्ते ! यदि खूप का अनुक्षयहोतादहै तो वह वैसा ही समश्चाजतादहे। यदि वेदनाका; 
संज्ञका ` ; संस्कारों का"; विक्तान का"! 

भन्ते ! यदि ( किसी को) रूप का अनुशय नहीं होता है तो बह वेसा नहीं समञ्चा जता है| 
यदि वेदना का"; संज्ञाका- ; संस्कारो का"; विज्ञान का“ भगवान्‌ के इस संक्षेप से कटे गये 
कामें पसे ही विस्तार से अथं समन्ता हूं। 

ठीक हे भिश्चु, ठीके! मेरे इस संक्षेप से कहे गये का तुमने ठीक मं विस्तार से अथं समक्ष 
ख्या ““-" मेरे इस संक्षेप से कहे गये कारेसे ही विस्तार से अथं समश्चना चादहिये। 

तब, वह भिक्षु भगवान्‌ के कहे का अभिनन्दन भीर अनुमोदन केर आसन से उठ भगवान्‌ को 
अभिवादन भौर प्रदक्षिणा कर चला गया | 


स्‌ 


तब उत भिष्चु ने अकेला, एकान्त मे अप्रमत्त, संयमशीर तथा प्रहितात्म हो विहर करते हुये 
शीधघ ही बरह्मचर्यं के उस अनुत्तर अन्तिम एक को इसी जन्म में स्वयं जान, देख ओर पा छिया, जिसके 
किये कर्पुर श्रद्धा से सम्यक्‌ धर से बेघर हो कर प्रच्रजित हो जाते हें । जाति क्षीण इद, ब्रह्मचर्यं सफ 
हो गया, जो करना था सो कर छि, अत्र ओर कुछ बाकी नहीं रहा- रेखा जान छया । 

वह भिक्षु भहतो मे एक इजा | 


8 ४. दुतिय भिक्छु सुत्त (२९. १. ४.४) 


अय्य के अनुसार सापना 

श्रावस्ती । 

कोड भिक्षु जहां भगवान्‌ घे वर्ह आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर वेड गया । 
एक भोर वेड कर वह भिक्षु भगवान्‌ से बोका :- 

भन्ते ! भगवान्‌ सुक्षे संक्षेप से धमं का उपदेश करे, कि मेँ भगवान्‌ के धमं को सुन कर अकेरा, 
एकान्त मे, अप्रमत्त, संयमश तथा प्र्िचात्म ह्योकर विहार क । 

हे भिक्षु ! जिसका जैसा अनुशय रहता है वह वैसा ही मापता है । जो जेता मापता है बह वैसा 
ही समश्च जाता है। 

“** [ ऊपर वारे सूत्र के समान ही ] 

वह भिक्षु अर्हतो मे एक इभः । 


§ २. पटम आनन्द्‌ सुत्त ( २१. १, ४. ५) 
किनका उत्पाद्‌, व्यथ ओर विपस्णिाम ? 
श्रावस्ती" 


"""पुङ़ भोर बेटे भायुध्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोरे, “आनन्द्‌ ! यदि तुमसे कोद पे, भावुस . 


२.१. १, ४. ७ | ७. पठम अयुधस्म सुत्त | ३३९ 


आनन्द ! किन धर्मो का उत्पाद जाना जाता है, व्यय, जाना जाता दहै, तथा स्थित हओं का अन्यथात्व 
जाना जाता है ।'' आनन्द | एेसा पू जाने प्र तुम क्या उत्तर दोगे ! 

भन्ते ! ““ ` पसा पे लने पर मै योँ उत्तर दुग :-- 

आबु ! रूप का उत्पाद जाना जाता है, व्यय जाना जाता है, तथा स्थित हये का भन्यथास्व 
जाना जाता है । वेदना का `"; संज्ञा का“; संस्कारो का ` ¦ विक्षान का । आबुस } इन्हीं धर्मौ का 
उद्पाद्‌ जाना जाता है"““। मन्ते ! सा षृष्ठे जने परयो हयी उत्तर दगा । 

ठीक दहै, आनन्द, ठीक दहै! - एेसा चुे जाने पर तुम यो ही उत्तर दोगे। 


६ ६, दुतिय आनन्द सुत्त (२१. १. ४. ६) 


(ष 


. किनका उत्पाद, व्ययं ओर विपरिणाम ? 

श्राचस्ता । 

“* " एुक ओर बेरे हये आयुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोरे, “आनन्द ! यदि तुमसे कोई पृ, 
आबु आनन्द ! किन धर्मो का उस्पाद्‌ जाना गगरा है, व्यय जाना गया है तथा स्थित हुये का अन्यथास्व 
जाना गया है १ किनका ` "जाना जायगा १ किनका" जान्‌। जाता है } आनन्द ! एेसा वृ जाने पर तुम 
क्या उत्तर दोगे ? 

"*" मन्ते ! एेसा पूछा जने पर मेँ यो उन्तर वृँ :~ 

अबु | जो रूप अतीत हो गया = निरद्ध हो गया = विपरिणत हो गया, उसका उत्पाद्‌ जाना 
गया, व्यय जाना गया, स्थित हुये का अन्यथात्व जाना गया | ` वेदना"; संज्ञा"; संस्कार, जो 
विज्ञान अत्तीत हो गया । 

आबु ! इन्हीं धर्मो का उत्पाद्‌ जाना गथा है, व्यय जाना गया है, तथा स्थित हुये का अन्यथात्व 
जाना गया है । 


आयुस ! जो खूप अभी उत्पन्न नी हुजा है, प्रगट नहीं हुआ है, उसी का उत्पाद्‌ ज्ञाना जायगा, 


व्यय जाना जायगा, तथा स्थित हये का अम्यथास्व जाना जायगा ।*" वेदना "ˆ"; संज्ञाः" ; संस्कार" ; 
जो विन्तान अभी उत्पन्न नहीं जा है ` । 

घाघुस ! इन्हीं धर्मो का उत्पाद जाना जायगा, व्यय जाना जायगा, तथा स्थित हुये का जन्यथात्व 
जाना जायगा । 

आयुस ! जो रूप अभी उत्पन्न हुजा है, प्रादुभूत हुभा है, उसी का उत्पाद जाना जाता है, व्यय 
नाना जाता है, तथा स्थित इये का अन्यथात्व जाना जाता है" वेदनाः"; संज्ञा; संस्कार" 
विक्षान**"। 

आबु ! धर्मो का उत्पाद जाना जाता है, भ्यय जाना जाता है, तथा स्थित हये का 
सन्यथात्व जना जाता हे । 

भन्ते ! पेसा पृष्ठा जने परमँ यों ही उत्तर दुगा। 

ठीक हे जनन्द्‌, टीक है! [ सारे की पुनरुक्ति | ेसा पृष्ठे जने पर तुम यों ही उत्तर दोगे । 


६ ७. पटम अधम्प सुत्त (२१. १.४.५७) 
विरक्त हौकर विहरना 


श्रावस्ती ˆ" 
"` भिष्चुभो ! जो भिश्चु धर्माजुधसं प्रतिपन्न है उसका यह धमानुकूर होता है, छि रूपके प्रति 


विरक्त होकर विहार फरे, वेदना "“"; संज्ञा" ˆ"; संस्कार ` ` ; विज्ञान के प्रति विरक्त होकर विहार करे । 


॥) 


२४० | संयु त-निकाय [ २१. १. ४. १० 


इस प्रकार विरक्त होकर विहार करते हये वह खूप को जान रेता, वेदनाः"; संज्ञाः" 
संस्कार" ` '; विज्ञान को जान रेता हे। 

वह रूप" ° "विज्ञान को जानकर रूप से मुक्त हो जाता है, वेदना से सक्त हो जाता है, संक्तासे 
युक्तं हो नाता है, संस्कारों से सुक्त हो जाता है, विक्ञान से युक्त हो जाता है । जत्ति, जरा, मरण, शोक, 
परिदेव, दुःख, दौम॑नस्थ, उपायास से युक्त हो जाताहै। दुःखे द्ुट जता है-रेसा से कहता ह 


$ 


६ ८, दुतिय अनुधम्म सुत्त ( २१. १.४. ८) 
अनित्य समद्यना 
भ्रावस्तीः* 


"""भिष्चुभो ! जो भिक्षु धममानुधघमं प्रतिषरेन है -उसका षह धर्मानु्कल होतादै, किंङ्पको 
भनिव्य समक्षे" ` [पूववत्‌] | 


दुःख से ष्ट जाता है-ेसा मै कहता द । 
§ &€. तत्िय अनुधम्म सुत्त (२१. १.४. ९) 


दुःख सम्रद्यना 
श्रावस्ती @# | 


` भिषज ! ` ` "कि रूप को दुःख समन्चे" ` 


$ १०. चतुत्थ अनुधम्पम उत्त (२१. १, ४.१० ) 


अनात्म समद्ना 
श्रावस्ती" 
ˆ" 'भिक्चुओ ! "कि रूप को अनात्म समक्षे" ` 


न तुम्हाक वगं समाप्त | 


पचो भाग 
आत्मद्नीप वं 
६ १, अत्तदौीप सुत्त (२१. १. ५. १) 


अपना आयार अपि बनना 


धाचस्ती' * " 

` * "भिष्चुजो | अपना आधार आप बनो, अपना शरण आप बनो, किसी दूसरे का श्ञरणागत मत 
बनो; धमं ही तुम्हरा आधारे, धमं ही तुम्हारा शरण है, कुड दूरा तुम्हारा शरण नहीं है । 

“ इस प्रकार विहार करते हये तुम्हं ठीक से इसकी परीक्षा करनी चाहिये-- शोक, परिदेव, 
दुःख, दौ मनस्य ओर उपायास का जन्मनप्रमव क्या हे! 

भिष्चुभो ! इनशा जन्मन्प्रभव क्याहे! 

भिष्चुभो ! कोद अविद्वान्‌ प्रथक्‌जन रूप को भपना करके समक्ता है, अपने को रूपवान्‌ सम- 
क्षता दहे, रूप भै अपने को समक्ता है | उसका वह रूप विपरिणतनअन्यथा हौ जाताहे। रूपके विप- 
रिणत तथा अन्यथा हो जाने से शोकादि उत्पन्न होते है । 

वेदना को... सक्ञाको--”; संस्कारो को-- ; विज्ञान को अपना करे समक्चता ह°“ ^ 

भिष्षुभो ! रूप के अनित्यत्व, विपरिणाम, विराग, निरोध को जाम केर; जौ पहरे के खूप थे, ओर 
जो अभी रूप देँ सभी अनिध्य, दुःख जर विपरिणाम-धरमां हैँ, इसे यथार्थतः भ्रजञापूवंक देख र्ेनेसे जो 
दोकादि हँ सभी अ्रह्मीण द्यो जाते है । उनके प्रहीण हो जनेसे त्रासन नही होता । घ्रास्च नहं होमे से सुख. 
पूवक विहार करता है । सुखपू्॑क विहार करते हुये बह भिश्च उस अश्च मे सुक्त कहा जाता है | 


" "वेदना "““ ; संज्ञा" "; संस्कार'*" ; विक्तानः` ; सुखपूवरंक विहार करते इये वह भिक्षु उस 
अद्य मे मुक्त कहा जाता है । 


§ २. पटिपदा सुत्त (२१. १, ५. २) 


सत्काय की उत्पत्ति ओर निरोध का मागं 


श्रावस्ती. . ~ 

-"-भिश्चुभो ! सस्काय की उत्पत्ति तथ सस्काय के निरोध के मागंके विषय में उपदेश करूगा। . 
उसे सुनो“, 

भिक्चुभो ! सस्छाय की उत्पत्ति का मागं क्या है! 

भिश्चुभ ! कोद अविद्वान्‌ एूथकजन'" रूप को अपना करकं समक्चता है, जपने को रूपवान्‌ 
समक्ता है, अपने में रूप को समश्चता दै, रूप मेँ अपने को समक्षता हे । 

"" वेदना" *; संज्ञा'“"; संस्शार'-; वित्षन “| 

भिष्षुभो ! इसी को सत्काय की उत्पत्ति का मागं कहते हैँ | भिश्चुभो ! यही दुःख की उत्पत्ति का 
मागं कहा जाता हे, यही समक्षना चाहिये । 

भिश्चुभो ! सत्काय के निरोध का मागंक्याहे ! 


३४२ | संयुत्त-निकाय [ २१. १,५. ५ 


भिष्चुओ ! कोई विद्धान्‌ आर्यश्रावक "रूप को अपना करके नही समश्चता हे, अपने को रूपवान्‌ 
नह समज्षता है, अपनेमे रूप को नहीं समक्षतः है, रूप मे अपने को नदीं सम्चता दै । 

-" वेदना ““- ; संज्ञा "~; संस्कार"; विन्ञान'* | 

भिक्षुमो ! इसी को सत्काय के निरोध का मागं कहते हैँ । भिष्चुजो ! यदी दुम्खके निरोध का 
मागं कहा जाता दै--यही समञ्चना चाहिये । 


ऽ ३. पठम अनिता सुत्त ( २१. १. ५. ३) 


अनित्यता 


भावस्तीः* । 

भिष्ुभो ! रूप अनिव्य है । जो अनित्य है बह दुःखदहैनजोदुःख है बह अनात्म है । जो अनाम 
हैसोनमेरादै, नेह, नमेराअत्मादहै। दषे यथार्थतः प्रज्ञायूव्क देख ठेना चाहिये | चित्त 
उपादान-रहित हो आश्र्ो से विरक्त भर विमुक्त हो जाता हे । 

*""वेदना `" " ; संता" - "; संस्कार ““*; विज्ञान" । 

भिष्युभो ! यदि भिक्षु का चित्त रूपके प्रति उपादान-रहित हयो आश्चो से विरक्त भौर विमुक्त 
हो जाता हे | वेदनाः" संस्कारः" ; विक्तानकेप्रति"** तोस्थिरदहो जाता; स्थिर होने सेश्ान्तहो 
जाता हे; शान्त होने से चास नहीं होता; त्रास नहीं होने सै अपने भीतर ही भीतर निर्वाणपाक्ताह। 
नाति क्षीण हूं * देखा जान रेता हे। 


$ ४. दुतिय अनिञ्वता सुत्त ( २१. १, ५. ४) 


अनित्यता 

श्रावस्ती "| 

-*"भिष्चुभो | रूप अनित्य ह [उपर जेसा] इसे यथाथं तः प्रज्ञपूचंक देख रेन चाहिये । 

-“" वेदना अनित्य हे" * ", संक्ता*००; संस्कार `"; वित्तान-"। 

इसे यथाथंतः प्रक्ञपूवंक देख रेने से वह पूर्वान्त की सिभ्य्रा-दष्ि मे नही प्द़ताहै। पूर्वान्त 
की भिथ्प्रा-द्टियो मंन पडनेसे उसे अपरन्तकी भी मिथ्यार्थ नही होती है। अपरान्त की 
दृष्टि नहं होने से वह कहीं नही छुकता है । `` वह रूप" -विन्ञान फे प्रति आश्चवोसे विरक्त, वियुक्त तथा 
उपादान.रहित हो जाता है । उस्रा चित्त विमुक्त हो जनेसे स्थिर होजाताहै) स्थिरहो जाने से 
शान्त हो जाता है । शन्तदहो जनेसे त्रास नहींहोताहै। त्रास नहीं होने से भपने भीतर ही भीतर 
निर्वाण पाङ्ेतां है । जाति क्षीण इुदई--एेसा जान रेता दै । 


$ ५. समनुपस्सना सुत्त (२१. १.५. ५) 


त्मा मानने से ही अस्मि की अविद्या 


भादस्ती “| 

-“-भिष्चुभो ! जितने श्रमण या बाह्मण अनेक प्रकार से आत्मा को जानते ओर समक्षते हे, वे 
सभी इन्हीं पच उपादान स्कन्धो रो जानते ओर समक्षे है, या उनम से किसी को । 

किनि पाच! 

भिष्चुओ ! कों अविद्वान्‌. धथकूजन `` रूपको अपना करके समक्ता है, अपने को पवान्‌ सम- 
क्षता है, अपनेमं रूप कौ समश्चता है, रूप मे अपने को समक्ता है । 


२१. १.५. ७ | ७. पटम सोण सुत्त ३४१ 


"" वेदना **; संज्ञा"; संस्कार"; चिक्तन'“। एसा समदने से उसे अस्मि की भविद्या 
होती हे । 

भिष्चुभो ! “असि? की अविद्या होने से पाँच इन्िया चरी आती हं--चष्चु , श्रोत्र, प्राण, जिह्वा, 
भौर काया | 

भिष्चुभो | मनै, धमं हे, जीर अविद्या हे । भि्चुभो ! अविद्या संस्परशो्पन्न वेदना होने से 
भविद्रान्‌ परथकजनको “जस्मिता' होती है । वह भै हँ रेखा होता है । होऊगा'-एेसा भी होता है| 
"नहीं हारग रला भी होता है । "रूपवान्‌? "^; 'भरूपवान्‌"; 'संक्ती"" ` “, 'असंक्ती? "*“; "न संज्ञी ओर 
न असं्ती होञगाः-रेसा भी होता है। 

भिक्चुभो | वहं पाच इन्द्रियां ठहरी रहती है । यही विद्धान्‌ अआ्यैश्रावककी अविद्या प्रह्ीणदहो 
जाती है, चिद्या उत्पन्न होती है| उघ्तको भविद्याके हट जाने ओर विध्या के उत्पन्न होने से अस्मिता 
नहीं होती है । ष्होगा-रेसा भी नहीं होता है । (रूपवान्‌ """  भरूपवान्‌' "¦ 'संज्तौ?; `` ` 'असंत्ती;"" 
न संक्ती भौर न अषंज्ती होगा रेखा भी नहं होता हे । 


$ ६, खन्ध सुत्त (२१, १,५, £ ) 
पोच स्कन्च 

श्रावस्ती '*"। 
"८भिष्चुभो ! पाच स्कन्ध तथा पांच उपादान स्कन्ध के विषय मे उपदेश करूंगा | उसे सुनो "* 

भिष्चुओ ! पोच स्कन्ध कौनसेहै ! 

भिष्षुभो ! जो रूप--जतीत्त, अनागत, वतंमान्‌ , आध्यात्म, बाद्यः, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, 
दुर का, या निकट का--है वह रूपस्कन्ध का जाता है । 

जो वेदना "° ; सं त्ता"; संस्कार '*"; विक्तान “" 

भिष्चुभ ! यही पांच स्कन्ध कटे जाते है । 

भिश्चुभो ! पांच उपादान स्कन्ध कौनसे दहै! 

भिक्चुभ ! जो रूप~-अतीत, अनागत, वतमान; आध्यात्म, बहिः, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, 
दूर का, या निकट का आश्रव के साथ उपादानीय है वह रूपोपादानस्कन्ध का जाता है । 





जो वेदना" " ; संता." ; संस्कार"; विन्तन-"। 
भिश्चुभो ! इन्हीं को पञ्च-उपादानस्कन्ध कहते हे । 
$ ७, पठम सोण सुत्त (२१. १.५. ७) 
यथाथंका ज्ञान 

ठेसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राज्युह मे वेद्धुवन कन्दक निवाप मं विहार करते धे । 

तब, गृहपतिपुत्र सोण जह भगवान्‌ थे वहाँ जाया, भौर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गथा । 

एक ओर वेढे हुये गृहपतिपुत्र सोण को भगवान्‌ बोहे :-सोण | जौ श्रमण या ब्राह्मण इस 
अनित्य, दुःख, विपरिणामधरममां रूप से अपने को बड़ा समक्षते हे, सदर समश्षते ह, या हीन समक्चते है, 


वह यथार्थं का अन्तान छोड कर दूसरा क्या है! 
"" "वेदना `"; संज्ञा "“*; संस्छार '"' ; विज्ञान । 


३४४ |) संयुत्त-निकाय | २१. १.५. ९ 


सोम ! जो श्रमण या ब्राह्मण इस अनिव्य, दुःख, विपरिणामध्मां रूप से अपनेको बड़ा भीनहीं. 
समक्षते दै, सदश भी नह समश्षते है, या हीन भी नहीं समक्चते है, वह यथायथं काक्तान छोड कर 
ओर क्यादहे? | 

`" वेदना" * *; संज्ञा"; संस्कारं ` ; विक्ान`*'। 

सोण ! तो तुम क्या समद्यते हो, रूप नित्य हे या अनित्य ! 

भन्ते ! अनिद्य | 

जो अनित्य है वह दुःख हे या सुख! 

भन्ते ! दुःख है । 

जो अनित्य है, हुःख दै, विपरिणामधर्मा है, उसे क्या एेसा समक्षना सीकदहै कि यहमेरादहै, 
यह में; यह मेरा आत्मा है! 

नहीं भन्ते ! 

सोण ! `" वेदना"; संतत" °"; संस्कारः `"; विक्तान अनिष्यहे या नित्य. 

सोण ! इसलिये, जो रूप-जतीत, अनागत, वतेमान्‌, आध्यात्म, बाह्य, स्थर, सूक्ष्म, हीन, 
प्रणीत, दूर का, या निकट का--है उसे यथाथैतः प्रजतपूवंक देख लेना चाद्ये कि न यह मेरा, न यह 
मे ह, ओर न यह मेरा आत्मा है। 

जो वेदना" " संज्ञा "^"; संस्कार" " "; विदधान -"। 

सौण ! ठेसा देखनेवाला विदान्‌ आयंश्रावक रूप स॒ निर्वेद करताहै, वेदना से निर्वेद करता है, 
संकला से ``, संस्कारों से" ; विक्तान सेः" निर्वेद से विरक्त द्यो जाताहै । वैराग्य से मुक्त छ्श्जाता है| 
विमुक्त हो जाने से विभक्त हो गया दसा ज्ञान उत्पन्न होता है । जति श्छीण हुई, बह्यचयै पूरा हो गया, 
जो करना था सो कर किया, भव ओर कुछ बाकी नह बचा-- रेखा जान सेताहे। 


§ ८, दुत्तिय सोण सुत्त (२१. १.५, ८) 
श्रमण ओर ब्राह्मण कौन !? 

रेखा मैने सुना । 

एक समय मगवान्‌ राजगृह मं वेद्टुवन कन्दक निवाप म विहार करते थे । 

तव, गहपतिषुत्र सोणं जहा भगवान्‌ थे वहो साया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
सोर बेढठ गया । 

एक ओर वेढे हुये गृहपति पुत्र सोण कौ भगवान्‌ बके :-- 

सोण} जो श्रमण या बाह्मण रूप को नही जानते दै, रूपके समुदय को नहीं जानते है, रूप के 
निरोध को नही जानते है, रूप के निरोधगामी मागं को नदीं जानते ह; वेदना "“"; संज्ा""ˆ; संस्कार"; 
विक्तान कौ नह जानते दहै" “;बेनतो श्रमणेोंमें श्रमण समक्षे जते, रन बह्यणोमे ब्राह्मण! 
वे आयुष्मान्‌ इसी जन्म मेँ श्रमण या ब्राह्मण के परमाथं को जान देख ओर पाकर विहार नहीं करते है । 

सोण! जो श्रमण या ब्राह्मण रूपको जनतेहै- विच्चानको जनतेहै-" चेदही श्रमणो में 
भ्रमण समष्षै जाते है, ओर ब्राह्मणो में ब्राह्ण । वे आयुष्मान्‌ इसी जन्म मे श्रमण या बाह्यण के परमार्थं 
को जान, देख, नर पाकर विहार करते है । 


$ ९, परठम नन्दिक्खय सुत्त (२१. १, ५. ९) 


आनन्द का क्षय कैसे ? 
श्रचस्तीˆ"\ 


""-भिष्चभ ! भिश्चुजो रूप को अनित्य के तोर पर देख रेता है, उसे सम्यक्‌ दृष्टि कते है । 


२१. १,५. १० ] १०. दुतिय नन्दिक्खय सुत्त [ ३४५ 


इसे अच्छी तरह समञ्च कर वह निर्वेद को प्रष्ठ होता है! आनन्द्‌ रेने की इच्छा मिट जाने से राग भिरं 
जाता है; राग मिट जने से आनन्द रेने की इच्छा भिर जाती है। आनन्द सेने की इच्छा ओर राग के 
मिट जाने से चित्त बिच्छुरु मुक्त कषा जाता है । 

भिक्षु जो वेदना कोः“; संनाको `"; संस्कारों को" विन्नान को अनिव्य के तौर पर देखता है 
उसे सम्यक्‌ दृष्टि कहते है । "“"1 आनन्द केने की इच्छा भौर राग फे मिट जाने से चित्त बिव्छुरू मुक्त 
कहा जाता है । 


५ १०, दुतिय नन्दिक्खय सुत्त (२१. १. ५. १०) 


रूप का यथाथं मनन 

श्रावस्ती '“*। 

* ° "भिक्चुभो ! खूप का सीक से मनन करो; रूप की अनिस्यता को यथाथतः देखो | रूप का मीक 
से मनन करने, तथा रूप की अनिव्यता को यथार्थतः देखने से रूप के प्रति निर्वेदको प्राक्च होता है। 
अनन्द छेने की इच्छा मिट जनेसे राग भिटजाता है; राग भिर जनेसे भानन्द्‌ रेने की दच्छा मिट 
जात्ती है । आनन्द ङेने की इच्छा ओर राग के मिट जने से चित्त बिव्छुरु मुक्त कह जाता है| 

वेदना '“"; संनता" "; संस्कार"; चिक्ञन का लीक से मनन करो '। 


आत्मद्ीष वग चमत । 
मू पण्णासक समाप्त 


+. 


दूसरा परिच्छेद 
मन्ञ्िम पण्णासक 


पहूडखा मगम 
उपय बगं 
$ १, उपय सुत्त (२१. २, १.१) 


अनासक्तं विसुक्त दै 


श्राचस्ती-*“। 

-“ भिक्चुभो ! आसक्त अविमुक्त है, अनासक्तं विमुक्तं है । 

भिष्ुभो ! खूप मे भासक्त होने से विज्ञान बना रहता दै--खूय पर आरुम्बित, रूप पर प्रतिष्टित, 
भानन्दु उखाने वाका भौर उगता, बदता तथा फलता है । 

संस्कारों पर भारुम्बित, संस्कारों पर प्रतिष्ठित, आनन्द उखाने वारा, उगता, बदृता तथा 
पौरुता है । 

भिष्चुजो ! जो कोड एेसा कषे कि मेँ बिना रूप, बिना वेदना, बिना संज्ञा, बिना संस्कार, निना 
विक्षान के आवागमन, मरना, जीना, या डरना, बहना तथा पैरना सिद्ध कर दुगा, यह सम्भव 
नहीं हे । 

भिक्ुओो ! यदि भिष्षु का रूप-घातुमे राग प्रह्यीणहो जाताहै, तो विक्ञान का आरम्बन = 
प्रतिष्ठा प्रह्मीण हो जतादहे। यदि भिष्चुका वेदना-घातु मेँ" `; संज्ञा-धातुर्मेः-", संस्कार-घातुमे-., 
धिक्ान-धातुमे राग प्रहीणदहो जाता हे तो चिक्ञान का आङम्बन = प्रतिष्ठा प्रहीण दहो जाता है। 

वह अप्रतिष्ठित विन्ञान उगने नहीं पाता, संस्कारों सै रहित हो विमुक्त हो जाता है । विभुक्तं 
होने से स्थित हो जाता है, स्थित होने से शान्त होनजातादहे) शन्त होनेसेत्राप्त नहीं होने पाता। 
त्रास नहीं होने से अपने भीतर ्ी भीतर निर्वाण कोप्रा्चकरकर्ताहै। ज्ञाति क्षीण हृदं बरह्मचर्यं पूरा 
हो गया, जो करना था सो कर छया, अब भौर कछ बाकी नहीं है--दटेसा जान ठेता है | 


६ २. बीज सुत्त (२१. २. १.२) 


पोच प्रकार के बीज 
श्रावस्ती" * । 
`` -भिष्चुभो ! बीज पांच प्रकार के होते ह । कौनसे पांच ? मूर-बीज, स्कन्ध-बीज, अग्र-वीज, 
फर-बीज, जोर बीज-बीज | 
भिश्चुजो ! ये पाच प्रकार के बीन अखण्डित ह, सडे गरे नहं हों, हवा या धूप से नष्ट नहीं ह्यो 
गये दहो, सार विहं, ओर भसानीसेरोपेजा सकने वरे हो; किन्तु भिद्टी नहो जओौरनल नदह 
भिश्चुभो ! तो क्यावे बीज श्गेगे, बदेगे भौर पैलेगे ! 
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नही भन्ते ! 

भिष्जो ! ये पांच बीज.खण्डित हो, सदे-गरे हो, हवा या धूपसेनष्टहो गये, निःसार हो, 
ओर आसानी से रोपे जा सकनेवारे नहीं हो; किन्तु मिद्ध मी हो ओरजर्भीहो | भिष्षुभो! तोक्या 
वे बीज उर्गेरे, बते, ओर कैरेगे ! 

नहीं भन्ते ! 

भिश्चुजो ! ये पांच बीज अखण्डित होः" ; ओर मिष्टी भर नजलरूभीहो । भिष्षुभो! तोक्यावे 
बीज उगेगे, बर्हगे, भौर फेटंगे ! | 

हौ मन्ते ! य्ह जैसे प्रभ्वी-धातु है वैसे विन्ञान की स्थितियौः समन्ननी चाहिये । यहाँ जैते जल- 
धातु है वैषे नल्दिराग समञ्चना चाहिये । यष जैसे पाच प्रकार के बीज हैं वैसे आहार कं साथ चिक्ञान 
को समञ्चना चाहिये | । । 

भिष्चुभो ! खूप म असक्त होने से विक्तान बना रहता है--रूप पर आरग्बित, रूप पर प्रतिष्टित 
भानन्द्‌ उठनेवाख; भौर उगता, बता तठथा परता है ।"**[ शेष अपर वारे सूत्र के समान ही । ] 


§ ३. उदान सुत्त (२१. २. १, ३) 


आश्रबो का क्षय कैसे ? 

श्रावस्ती" "| 

वहां भगवान्‌ ने उदान के यह राब्द के, “यदि यह नहीं होवे तो मेरा नहीं होवे, नदीं होगा, 
वह मेरा नही होगा-एेला कहनेवारा भिक्षु नीचे के बन्धन (--ओरम्भागीय सज्जोजन) को 
काट देता है 1" 

पसा कहने पर कों भिष्चु भगवान्‌ से बोखा, “मन्ते ! ˆ यह कैसे " 

भिश्चुभो ! कोद अविद्भान्‌ प्रथकूलनः"`रूप को अपना करके समक्चता है, जपमे को रूपवान्‌ 
समक्ता है, अपनेमे रूप को समक्षताद्ै या रूप म अपने को समश्षता है -। 

" " "वेदना '"*; संज्ञा" `; संस्कार '"" ; विन्ान को अपना करके समञ्चता है, अपने को विक्तानवानू्‌ 
समक्चता हे." 

वह अनित्य रूप की अनित्यता को यथाथंतः नहीं जानता है, अनित्य वेदना की "ˆ"; संज्ञा की"; 
संस्कारों की" "; विक्लान की अनित्यता को नहीं समक्चता है | 

वह दुःखमय खूप के दुःख को यथाथंतः नही जानताहे, दुःखमय वेदना के"; संज्ञके"; 
संस्कारो के" * "; विक्षान के दुःख को नहीं जानता है । 

बह अनात्म रूप के अनात्मत्व को यथार्थतः नहं जानता है, अनात्म वेदना के"; संज्ञा के." 
संस्कार्यो,के*“"; विज्ञान के अनास्म को नहीं जानता है । 

वष्ट संसृत रूप को संस्कृत के तौर पर यथार्थतः नहीं जानता है | संस्कृत वेदना को--*$ 
सं्चाकोः--; संस्कारों कोः; विज्ञान को संस्कृत के तौर पर थथार्थतः नहीं जानता है। 


खूप नहीं रहेगा बह यथाथंतः नहीं जानता । 

वेदना ˆ“; सक्ता"; संस्कार ` ; विक्ञान नहीं रहेगा वह यथार्थतः नहीं जानता हे । 
भिष्ठुभो ! कोहं विद्धान्‌ जारय॑श्रावक * "रूप को अपना करके नही समश्चता है. 1 
वह अनिष्य रूप की अनित्यता को यथार्थतः जानता है... 

वह दुःखमय रूप के दुःख को यथार्थतः जानता है| 

वह अनात्म रूप के अनास्मत्व को यथार्थतः जानता है । 

वह संस्कत रूप को प्षस्करृत ® तौर पर यथार्थत; जानता है - । 
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रूप नहं रहेगा वह यथाथंतः जानता है ˆ“ । 

रूप, वेदना, संता, संस्कार ओर विन्तान के नहीं होने से जो भिष्चु यदि यह नहीं होवेतो मेरा 
नही होवे, नदय होगा वह मेरा नहीं होगा रेखा कहे वह नीचे के बन्धन को कार देता हे । 

भन्ते ! रेखा कहनेवारा भिष्षु नीचे फे बन्धन को काट देता हे । 

मन्ते ! क्या जान ओर देख रेने के बाद्‌ आश्रवोंकाक्षयहो जाता! 

भिश्च ! कोद अविद्वान्‌ प्रथकजन त्रास नहीं करने के स्थान पर त्रास को प्राप्ठ होता हे । भिष्ु ! 
जविद्धान्‌ परथक्‌जनोको यह त्रास होता हे कि-- “यदि यह नहीं होवे तो मेरा नहीं होवे; नहीं होगा वह 
मेरा नहीं होगा 1, 

भिष्चु ! विद्वान्‌ आर्यश्नावक च्रास नहं करने के स्थान पर त्रास को नदीं प्राक्त होता है । भिक्षु! 
विद्वान्‌ आर्य॑श्रावक को यहं त्रास नहीं होता है कि--शयदि यह नहीं होवे" ।" 

भिश्ु! रूप मे आसक्त होने से विज्ञान बना रहता है--रूप पर जारूम्बित, रूप पर प्रतिष्टित 
[ कोष २१, २, १, 4 सूत्र के समान] 

भिष्ु ! यह जान ओर देखर्ेनेकेबाद्‌ उसके आश्रवों का क्षय हो जाता है । 


९ ४, उपादान परिवत्त सुत्त (२१. २. १.४) 


उपादान स्कन्धो की व्याख्या 

श्रावस्ती `'। 

-“"भिष्ुजो | पांच उपादान-स्कन्ध है) कौनसे पाच! जो यह, रूपोषादान स्कन्ध, वेदनोपादानं 
रन्ध, संक्तोपादान स्कन्ध, संस्कारोपादान स्कन्ध ओर विक्ञानोपादान स्कन्ध । 

भिश्चुभो ! जब्र तक मेने इन पांच उपादान स्कन्धो को चारों सिरुसिखे मे यथाधंतः नहीं सम्षा 
था, तन तकं इस रोक मं `" "अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बुद्धव्व प्राप्त करने का दावा नहीं किया था। 

भिष्चुभ ! जवर मेने ` "यथाथंतः समन्च लिया, तभी" ° "दावा क्रिया | 

चे चार सिरसि कैसे १ रूप को जान ल्या । रूप के सञुद्य को जान छिथा । रूप फ निरोध 
को जान लिया । रूप के निरोधगामी मागं को जान किया । वेदना कोः“; संञा कोः"; संस्कारो को"; 
विन्तन को"“। 

भिष्चुभो | स्पक्याहै १ चार महाभूत भौर चार महाभूत से बनने वरे रूप । यहीसूपहे। 
जहार के समुदय से रूप का समुदय होता हे । जहर फे निरोधसे रूपका निरोधहोता है! यही आर्यं 
सष्टाङ्गिक मागं रूपके निरोधका मग हे) जो यहु सम्यक्‌ दृष्टि" सम्यक्‌ समाधि । 

भिश्च | जो श्रमण या ब्राह्मण" इसे जान कर रूप के निर्वेद के लिये, विराग के लिय, निरोध 
के र्थि प्रतिपन्न होतेहैँवे ही सुप्रतिपन्नदै। जो सुभतिपन्नह वे इत ध्म विनय सें प्रतिष्टित होते है। 

भिष्चुजो ! जो श्रमण या ब्राह्मण"*'इसे जान करूप के निर्वेद से, विराग से, निरोध से, अनु- 
पादान से विसुक्त हयो गयेदहेंवेही यथा्थ॑मे विमुक्त इये हैँ । जो पथाम विभक्त हो ग्येहैयेही 
केवली है { जो केवली है उनके ख्य भँवर नहीं है । 

भिश्च ! वेदना क्या है } भिष्चुओ ! वेदना-काय छः है । चष्ुसंस्पशंजा वेदना । श्रोत्रसंस्परांजा 
वेदना । घ्राण-संस्प्रंजा वेदना । जिह्यासंप्पश्णजा वेदना । का्रपंस्परंजा वेदना । मनः घंस्पश्ंजा चेदना । 
भिष्ुमो | इसे वेदना कहते हैँ । स्पशं के समुदय से वेदना का समुद्य होता हे ¦ स्पशे निरोध से 
वेदना का निसेध होता हे 1 यही ज्यं अ्टंगिक मागं वेदना के निरोध का मागं है). 

भिश्चुनो ! जो श्रमण या बाह्मणः इसे जान ` 1 

भिष्चुभो ! सक्ञाक्याहे! 
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भिश्चुभो ! संत्ताकाय छः हँ । रूप-संला; शब्द-संज्ञा, गन्ध-संक्ञा, रस-संज्ञा, स्पशं-सं्ता धर्म- 
संज्ञा । यही संक्ताहै। स्परे समुदय से ष्वा का समुदय होताहै। स्परंके निरोधसे संज्ञाका 
निरोध होता है । यही आर्य अष्ट्गिक मागं संधा के निरोघकार्मागंहै।*-. 

भिष्चुभो ! जो श्रमण या ब्राह्यणः` "` इते जान ` । 

भिष्षुजो ! संस्कार क्याहें! 

भिष्चुभो ! चेतना-काय छः है । रूप-संचेतना, शब्द-संचेतना, गन्ध-संचेतना, रसं -सं चेतना, 
स्पशं-सं चेतना, धम॑-संचेतना । भिश्ुभो ! इन्हीं को संस्कार फते हैँ । स्पशं के सथुदयसे संकारंका 
समुदय होता है । स्पश्चं के निरोध से संस्कारों का निरोध दता है | यही जार्य-अष्टङ्धिक मार्ग संस्कासे ॐ 
निरोध का मागं हे।-* 

भिष्षुभो ! जो श्रमण या ब्राह्मण" “इसे जन" 

भिक्चुओ ! विन्ञान क्या हे! ^ 

भिष्चुओ ! विक्तान-काय छः ह । चष्ुविक्ञान, श्रोत्रविक्तान, ध्राणविक्ञान, जिह्वाविन्तान, काय 
विज्ञान; मनोविज्ञान । भिक्षुभो! इसी को विज्ञान कते । नामरूप के समुदय से विकज्ञानका 
समुदय होता ह| नामरूप के निरोध से विक्ञान का निरोध होता हे । यही ज्यं अष्टाङ्धिकं मागं धिन्ञान 
कै निरोध कामार्गंहे।-` 

भिष्षुभो ! जो श्रमण या ब्राह्मणः" इसे जान कर रूप के निवेद के छिये, चिराग के लिय, निरोध 
कं लिय प्रतिपन्नहोतेदहेँवे ही सुप्रतिपन्न रहै । जो सुप्रतिपन्नदहें वे इस धर्मश्विन्य मै प्रतिष्ठित ह्यते है। 

भिक्षुभो ! जो श्रमण या ब्राह्मण" इसे जान कर रूप के निवंद्‌ से, अनुपादान से विमुक्त हो गये 
हवे ही यथाथंमे विभक्त ह्ुयेहै। जो यथाथ विसुक्तदहो गयेहैवेहीकेवरी हँ । जो केवरी उनके 


५ 


किये भँवर नहीं हे । 


§ ५, सत्तट्रान सुत्त (२१. २. १.५) 


सात स्थानौ मे कुशल दी उत्तम पुरष है 

श्रावस्ती '* ` 

""-भिष्ुभो ! जो भिश्ु सात स्थानो मे ऊुशकरू तथा तीन प्रकार से परीक्षा करनेवारा होता है, 
वह इस धममविनय मेँ केवली, सफ़र ब्रह्मचय॑वाखा, ओर उत्तम पुरुष का जाता हे । 

भिष्चुभो ! भिश्चु सात स्थानों मे शरू केषे होता है ! ध 

भिष्चुभो ! भिश्च रूप को जानता है | रूप के समुदय को जानता है| रूपके निरोध को जानता 
है । ख्प के निरोधगामी मागं को जानता है । रूप के आस्वाद को जानता दहै । रूपके दोष को जानता 
है । पके दुटकारे ( = मुक्ति) को जानता हे। 

"° वेदना"; संका“; संस्कार ^“; चिन्तन °" 

भिश्चुभो ! रूप क्याहै चार अहाभूत ओर उनसे होने वाङे रूप | भिष्चुओ ! इसी को रूप 
कहते हँ । आहार के समुदय से रूप का समुदय होता है । आहार के निरोध से रूपका निरोध होता है | 
यष्ी भाय अष्टाङ्धिक मागं रूप के निरोधकामागंहे।--` 

जो रूप के प्रस्यय से सुख भौर सौमनस्य होता है वही रूपका भास्वाद्‌ है । रूप जो अनित्य, 
दुःख, बिपरिणामधमां है यह रूपका दोष है। जो सूपसे छन्दुराग काप्रहीणहयो जानाहै यह रूप 
की मुक्ति हे। 

भिष्चुभो ! जो भ्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार रूप को जान, रूप के समुदय को जान्‌, रूप के निरोध 
को जान, रूपके निरोधके मागंको जान, रूप ॐ भखाद्‌ कोजान, रूपके दुष कोजान, रूपकी 
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सुक्ति को जान, निकैद के लिये, विराग के किये, तथा निर्वाण के किये प्रतिपन्न होते वे ही सुप्रतिपन्न 
है! जो सुभरतिपन्न दहै वे इस विनय मं प्रतिष्ठत होतेह । 

भिक्षुमो | जो श्रमणया ब्राह्मण इस प्रकार रूप को जान," "रूप की सुक्तिको जान, खू्पके 
निर्वेद से, विराग से, निरोध से, तथा अनुषादान से विमुक्त हो गबेहैंवेही यथम विक्त हुयेदे। 
जो यथार्थं मे विमुक्त हो गये है वे केवली है । जो केवली हो गये है उनके सिये भँवर नहीं है । 

भिक्ुजो ! वेदना क्या हे ! 

भिष्चुमो ! वेदनाकायषछः हैँ । चक्षुसंस्पश्चंजा वेदना" "+ मनःसंस्पश्ंजा वेदना । भिक्षुभो ! इसे 
वेदन्‌ा कहते है । स्पन्षं फे समुदय से वेदना का समुद्य होता है । स्पशं के निरोध से वेदना का निरोध 
होता है । यहम आयय अ्टंगिकरू मामं वेदना कै निसेध का मागं है... 

जो वेदना के प्रव्यय से सुख सौमनस्य होत्ता है बह वेदना का स्वाद्‌ है । वेदना जो अनित्य, 
दुःख, विपरिणामधर्मा है यह वेद्रनाका दोषदहै। जो वेदनाके प्रति छन्द्रागकाप्रहीणदहो जाना 
वह वेदना की मुक्ति हे। । 

निष्षुओ ! जो श्रमण था ब्राह्मण इस प्रकार वेदना को जान' । 

भिष्चुभो ! संज्ञा क्या! 

भिषजो ! सं्लाकाय ढः है | रूपक्त्ता-“", धर्मसं । भिष्चुभ ! इसी को संज्ञः कहते ह । -** 

भिष्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार संका को जान ˆ| 

भिष्चुजो ! संस्कार क्या है? भिष्षुभो! चेत्तनाकाय छः दै। रूपसंचेतना** "धर्मसंचेतना। 
भिष्चुजो ! इषी को संस्कार कहते है । स्पशं के समुदय से संस्कार का समुदय होता है ।* 

भिष्चुजो ! जो श्रमण या ब्रह्मण इस भ्रकार संस्कारो को जन'-"। 

भिश्चुभो ! विन्तान क्या है! 

भिष्चुभो ! विक्तानकाय छः ह । चक्षुचिक्ञान'*मनोविन्तान | भिषज ! दसी को विन्ञान कहते 
ह| नामरूप के समुदय से विक्ञन का सघुदय होता है| नामसूपके निरोध से वित्तान का निरेध 
होता है । आवै अष्टगिक मागं विज्ञान के निरोध का मागः है...। 

विज्ञान के प्रत्यय सेजो सुल सौमनस्य होता है वह वि्ञान का आसवाद है। विज्ञनजो 
अनित्य, दुःख ओर विपरिणामधर्मां हे वह विक्तन का दोषदहे। जो विज्ञानकै प्रति छन्द्राग का प्रहीण 
हो जाना है बह विक्ञान की मुक्तिदहे। 

भिष्चुभो ! जो श्रमणया ब्राह्मण विज्ञान को इस प्रकार जान ``निरवेद्‌ के लिये, तथा निर्वाण क 
खिये प्रतिपन्न होते हवे ही सुप्रतिपन्नदहै। जो सुप्रतिपन्रह वे इस विषय में प्रतिष्टित होते ¦ 

भिष्चुगो ! जो श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार विज्ञान को जान `", विक्ञान के निषद्‌ से, विन्ञान के 
निरोघ से तथा अनुपादान से विमुक्त हो गये हे वे ही यथाथ म विमुक्त हृष दै । जो यथार्थं मे विमुक्त हो 
गये ह वेकेवली दह । जो केवणी हो गये हँ उनके लिये भँवर नही ३ | 

भिष्चुभो ! इसी प्रकार भिष्ु सात स्थानों मे कुश्चर हेता है । 

भिश्चुओ ! भिश्चु केषे तीन प्रकार से परीक्षा करने वारा होता है! 

भिश्चुभो ! भिश्चु धतु से परीक्षा करने वाखा होतः है । आयतन से परीक्षाः करने वाला होता हे । 
प्रतीव्यसमुस्पाद्‌ से परीक्षा करने वारा होता है । 

भिष्चुजो ! एेसे ही भिक्षु तीन प्रकार से परीक्षा करने वारा होता है । 


भिश्ुओ ! जो भिक्षु सात स्थानों मे कुश तथा तीन प्रकार से परसीश्चा करने वाखा होता हे, चह 
ि भ । 
इस धमं विनय में केवर, सफर ब्रह्मचर्यं वारा, ओर उत्तम पुरूष कहा जाता है । 
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$ ६, बुद्ध सुत्त (२१. २. १, ६ ) 


„£ 
बुद्ध ओर परक्ञाविमुक्त भिश्च मे भेद 

श्रावस्ती । 

-“"भिष्चुजो ! तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध रूप के निर्वेद्‌, विराग तथा निरोध से उपादान- 
रहित हो विमुक्त सम्यक्‌-सम्बुद्ध कहे जाते हैँ ; भिक्चुभो ! प्रज्ञाविसुक्त भिश्च भीषखूपके निर्वेद, विराग, 
निरोध तथा अनुपादान से विमुक्त हो प्रह्धाविसुक्त कहा जाता है। 

भिष्घुभो ! तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध वेदना"; संज्ञा ""; संस्कार"; विज्ञान के निर्वेद, 
विराग, तथा निरोध से उपादान-रहित हो विमुक्त सम्यक्‌. सम्बुद्ध कहे जाते है | भिष्ुभो ! प्रक्ञाविमुक्त 
भिश्चु भी वेदना ` ` ; संज्ञा `; संस्कार"; विज्ञान के निर्वेद, विराग, निरोध तथा धनुपादान से विभक्त 
हो प्रज्ञाविभुक्त कहा जाता है । 

भिष्चुभो ! तो, तथागत अहत्‌ सम्यक सम्बुद्ध ओर परज्तविमुकः सिष्चुमेक्यामेददै! 

भन्ते ! भगवान्‌ ही हमारे धमं के अधिष्टता है, भगवान्‌ ही नेता ह, भगवान्‌ ही प्रतिशरण है | 
अच्छा होता कि भगवान्‌ ही इसे बताते | भगवान्‌ से सुनकर भिक्षु धारण करेगे | 

भिष्चुजो ! तो सुनो, अच्छी तरह मन ख्गाओ, मेँ कहता हुं | 

(भन्ते { बहुत भच्छा' कहकर भिक्षुजं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोरे--भिश्ुभो ! तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धः अनुस्पन्न मागं के उत्पन्न करनेवाछे 
होते है, अश्तात मागं के जनाने वे होते है, नह बताये गथे मागं के बताने वारे होते है, माग॑-विद्‌ 
जोर मागं-कोविद होते दहैँ। भिक्षुमो! इस समथ केजो श्रावकहै वेबाद्‌ मे मागका अनुगमन 
करते वारे है । 

भिष्चुभो ! तथागत अहत्‌ सम्थक्‌ सम्बद्ध भौर प्रज्ाविसुक्त भिश्च मे यष्ी मेद है । 


§ ७, पश्च्रगिगिय सुत्त (२१. २. १. ५७) 


॥ अनित्य, दुःख, अनाम का उपदेश 
एसा मेने सुना | । 
एक समय भगवान्‌ बासणसी के पास ऋषिपतन सगद्ाय मं विहार करते थे | 
वहां भगवान्‌ ने पंचव्गींय भिष्षुजं को आमन्त्रित फिया 1" 
भिष्षुभो † रूप अनात्म है | भिष्षुभ ! यदि रूप आस्मा होता तो यह दुःख का कारण नही 
बनता; घर तव कोई एेसा कह सकता, “मेरा रूप एेसा होवे, मेरा रूप एेसा नहीं होवे ।' 
भिष्चुभो ! क्योकि रूप भनात्म है इसीलिये यह दुख का कारण होता है, ओर कोह एेसा नहीं 
कह सकता है, “मेरा रूप पेखा होवे, मेरा खूप रेता नही हौवे ।' 

भिष्चुभो ! वेदना "ˆ" ; संज्ञा"; संस्कार"; विज्ञान अनार है." 

भिष्चुमो ! तो क्या समश्चते हो, रूप अनित्य है या नित्य ! 

अनित्य, भन्ते ! 

जो अनित्य है वह दुःख हैया सुख! 

दुःख भन्ते! 

जो अनित्य, दुःख, भौर विपरिणामधमां है क्या उसे पेखा समश्चना ठीक है कि यह मेरा है, 
यह में ह, यह मेरा जत्मा हे" ! 

नहीं भन्ते ! 

वेदना `; संजा"; संस्कार “'; विज्ञान नित्य हे था अनित्य ! 
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अनिस्य भन्ते ! 
जो अनित्य है वह दुःख हे येई, सुख ! 
दुःख भन्ते | 
जो अनिष्य, दुःख, भौर विपरिणामध्मा है स्या उसे सा सम्षना ठीक है कि, यह मेराहै, यह 
यह मेरा आस्मा हे ! 
नही भन्ते | 
भिक्चुओ ! इसलिये, जो भी खूप--अतीत, अनागत वतंमान्‌ अध्यास्म, बाह्य, स्थुक, सूक्ष्म, हीन, 
प्रणीत, दूर मे, या निकट महै सभी को यथार्थतः प्रक्ताषूवंक पेसा समश्चना चाहिये किं यहः मेरा 
नहीं है, यह मै नही ह, यह मेरा आस्मा नहीं हे ।' 
जो भी वेदना-"-; संता `"; संस्कार *"; विज्ञान" 
भिश्च जो ! एेसा समश्चने वाखा विद्धान्‌ भार्यश्रावक रूप मे निवेद करता दहै, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार, विक्लन म निर्वेद करता हे । निर्वेद करने से विरक्त हो जाता है । विरक्तं होने से विमुक्त हो 
जाता हे । विमुक्त हौ जाने से विक्त हो गथा-एेसा ज्ञान होता है । जाति क्षीण हृद----एेसा जान 
रेता है । 
भगवान्‌ यह बोरे । संतुष्ट हो पंचवर्गीय भि्षुभों ने भगवान्‌ के कहे का अभिनन्दन किया । इस 
धर्मोपदेश के किये जाने पर पर॑चवर्गीत्र भिषज का चित्त उपाद्‌न रहित हो आश्वो से मुक्त हो गया । 


४ 


+ 
म ह) 


8 ८, पहालि सुत्त (२१, २. १. ८) 
सत्वो की शदधिकादहेतु, पूणं कादयप का अहेतु-वाद । 


एक समय भगवान्‌ वैदाखी मे महावन की क्रूटागार-छाला मे विहार करते भे । 

तब, महाछि रिच्छवि जहो भगवान्‌ थे वहं आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बेड गया । 

एक भोर बेड कर महाङि लिच्छवि भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! पुराण काद्यप देखा कता दै, 
सरस्व के संक्केश के स्यि कोद हेतु प्रत्यय नहींहे। बिना हेतु = प्रत्यय के सत्व संक्ठेश मे पडते है । 
सत्वो की विद्युद्धि के ख्य कोद हेतु भ्रयय नहींहै। बिना हेतुनप्रस्यय के सब विद्यद्ध होते हैं । इसमें 
भगवान्‌ का क्या कहना है ! 

महाक ! सत्वो के संक्लेशश के खयि हेतु = प्रस्यय है | हेतु~प्रत्यय से ही सत्व संक्छेश्च मे पडते है । 

सर्त्वा की विशुद्धि के स्यि हेत्त=प्रत्यय हे | हेतु~प्रत्यय से ही सत्व विद्यद्ध होते है | 

भन्ते ! सत्वां के संकरे के स्यि क्या हैतुनप्रव्यय है! कैसे हेतु~प्रव्यय संक्टेश मे पड़ 
जाते है | 

महाछि ! यदि रूप केवर दुःख ही दुःख भौर सुख से सव॑दा रहित होता तो सत्व रूप मँ रक्त 
नहीं होते  महालि ! क्योकि रूप में बडा सुख है तथा दुःख नहीं है, इसीरिये सत्व रूप मे रक्त होते 
है, रक्त हो जाने से उसका संयोग करते है, संयोग से क्रे मे पड़ ज्ञति & | 

महाकि ! सत्वो के संक्छेश का यह हेतु=प्रव्यथ है । इस तरह भी, हेत॒~प्रव्यय से सत्व संक्छेशच 
मे पडते है । 

““" | वेदना, सक्ता, संस्कार, विज्ञान के साथ भीषएेसाही | 

भन्ते ! सत्वं की विशुद्धिः का हेतु प्रस्य क्या है १ हेतु = पर्यय से सत्व कैसे चिचद्ध होते ड ! 

महाकि { यदि रूप केवर सुख ही सुख, ओर दुःख से सवथा रहित ह्येता तो सस्व रूप से 


२१. २. १. १० | १०. निरूत्तिपथ सुत्त [ ६५३ 


निद नहीं करते । महालि ! क्योकि रूप मे बडा दुख ओर सुख का अभाव रहै, इसलिये सत्व रूप से 
निर्वेद को प्राप्त होते है ; निर्वेद से विरक्त हो जाते हँ; विराग से विद्ध हो जाते है। 
महारि | स्वो कौ चिश्युद्धि का यही हेतुनप्रस्यय हे । इस तरह, हेुनप्रव्यय से सत चि्युद्ध 


जाते हं । 
""[ वेदना, खंज्ञा, संस्कार, विक्त कै साथ भी एेसा हयै | 


§ ९. आदित्त सुत्त (२१. २. १. ९) 


रूपादि जर रा है 

प्राचस्ती ` | 

-“"भिष्ुभो ! रूप जट रहा (दीप्त ) है । वेदना“; संज्ञा; संस्कार... विज्ञान जल 
रहा है । 

भि्षुभो | विद्धान्‌ आयैश्रावक इसे समञ्च कर रूपसे निर्वेद करता है, वेदना"; संज्ञा 
संस्कार “““; विज्ञान से निर्वेद करता है । निविद्‌ से विरक्तहो जाताहे, विराग से सुक्तहौ नातादहै, 
सक्त हान सं सुक्त दहा गय्ा--एसा जतन हष्ता है । 

जाति क्षीण हुदै, बह्यचयं पूराहो गया, जो करनाथासौो कर छिया, अब ओर कुछ बाकी नदं 
बचा- एेसा जान रेता हे। 


६ १०, निरृत्तिपथ सुत्त (२१. २. १. १०) 


तीन निरक्ति-पथ सदा एक-सा रहते है 

श्रावस्ती", 

"" "भिष्ुभो ! तीन निरुक्ति-पथ = अधिवचन पथ = प्रपि परथ बदरे नदीं है; परे भी शमी नहीं 
बदरेथे आरन आगे चरूकर बदर्गे। श्रमण, बाह्यणया विन्न पुरूष उसे उरूट महा! सरत ह) 
कान से तीन 

भिष्चुभो ! जो रूप अतीत = निर = विपरिणत हो गया, बह (भुजा थाः रेखा जाना जाता है । 
वह (अभी हं" एेसा जाना नहीं जात्ता } वह होगाः रा मी नहं जाना जाता} 

जा वदना"; स्वा"; संस्कार"; कवक्ञन | 

भिष्षुभो ! जो रूप अभी उषन्न = प्रदुभूंत नही हज है, वह "होगा एेसां जाना जाता है । "वहं 
है" रसा जाना नही जाता । "वह थाः एेखा जाना जाता । 

जो वेदना "*; खंज्ञा"“' ; संस्कार" ; विज्ञान" 

भिक्ुभो ! जो रूप अभी उत्पन्न = प्राुभूत हुआ है, वह है" रेखा जाना जाता है । ध्वह दोगाः 
णेसा जाना नही जाता । "वह था! एसा जाना नहीं जाता ह । 

जो वेदना"; संतता" ""; संस्क'र-"'; विक्ञान। 

भिष्चुभो ! यही तीन निरुक्ति-प्रथ = जधिवचन-पथनप्रक्सि-पथ बदरे नहीं दहै, परे भी कभी 
नहीं बदे थे ओर अगे चरुकर भी नहीं बदलगे । श्रमण, ब्राह्मण या विज्ञ पुरूष उसे उट नह 
सकते है । 

भिष्चुभो ! जो उत्क ( प्रान्त के रहने वारे ) वस्स ओर भञ्ज अहेतुवादी, भक्रियवादी, 


नास्तिक-वादी ह, वे भी इन तीन निरक्तिपथन~अधिवचन-पथनप्रजि.पथ को मास्य ओर अनिन्य 
समते हैँ । 
सौ क्यो ! निन्दा भौर तिरष्कार के भयसे। 


उप्य-वम समा ' 


७४५ 


द्रा भाग 
अर्हत्‌ यशं 
8 १. उपादिय सुत्त (२१. २.२. १) 


उपादान फे त्याग से मुक्ति 


द्ाचस्ती `") 


तब, कौ भिश्चु जहौ भगवान्‌ थे वं आथा ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बठ गप्रा | 


\ 


एक ओर बढ, वह भिष्चु भगवान से बोरा, “भन्ते ! भगवान मुञ्चे संक्षेप भं धर्मोपदेश 
करे जिमे सुनणठर में एकान्त मे अके अप्रमत्त, जतापी ओर प्रहिताव्म हो विहार करू ।* 
भिक्षु ! उपादान मे पडा हुजा मार के बन्धन से बधा रहत्ताहे; उपादान को छोड देनेवाखा 
उस पापी से मुक्त हो जाता ड) 
भगवान्‌ ! जान सिया । सुगत † जान छिया । 
भिष्ु ! मेरे संक्षेप से बताये गये का तमने चिस्तार से अर्थं क्या समश्च ! 
भन्ते ! रूप के उपादान मे पड़ा दुभा मार के बन्धन सेधा रहतादहैुरूप के उपादानको 
छोड देनेवाखा उस पापी से मुक्त हो जाता हे । 
वेदना".-; संजा -.-; संस्कार; विक्ञान--1 
भन्ते ! भगवान्‌ के संक्षेप से बताये गये का हमने विस्तार से यही अथं समन्चा है । 
भिष्ु ! यीक है । `` 'तुम्हं यही समज्ञना चाहिये । 
तब, वेह भिक्षु भगवान्‌ के कहे का अभिनन्दन कर, भगवान्‌ को प्रणाम्‌ कर चला गथा । 
तव, उस भिक्षु ने एकान्त मे अकेखा अप्रमत्त, आतापी ओौर प्रहितात्म हौ विहार करते हुये 
क्वीन ही बद्यचयं के उस अन्तिम फर को प्राप कर विहार करने रगा जिसके ख्ये करपुध्र भरीभाति 
घर से बेधर हो प्रचनित हो जाते ह । जाति क्षीण इई..'- रेखा जान रेता हे । 
वह भिक्षु अता मे एक इञा । 


§ २. मज्जमान सुत्त (२१. २. २.२) 


मार से मुक्ति कैसे? 
श्रावस्ती ` " 
"एक ओर बैठ बह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! भगवान्‌ सुज्ञ संक्षेप मे धर्मोपदेश करे "* । 
भिक्षु ! मानते हुये कोद्र मार के बन्धन मे वँधा रहता हे । मानना छोड देने से पापी के बन्धन 
से मुक्त हो जाता है । 
"" "सन्ते ! रूप को मानते हये कोद मार कै बन्धन मे बंधा रहता है 1“ केष ऊपरवारे सूत्र 


के समान ही \ | 


२१. २, 


संस्कार 


२.८] ८ रञनीयसण्डठित सुत्त | ३५५ 


§ ३, अभिनन्दन सुत्त (२१. २.२.२३) 


अभिनन्दन कस्ते हप मार के बन्यनमे 
श्राचस्ती"..। 
"""भिष्चु ! अभिनन्दन क्रते हुये कोद मार के बन्धन में बधा रहता हे 1“ 
| शेष उपर वटे सूत्र के समप 1 


९ ४, अनिच्च सुत्त (२१. २.२. ४) 


स्स्द्‌ क तस्याम 

धावस्तीः ` 
"""भिष्चु ! जो अनिष्य है उसके प्रति छन्द का प्रहाण कर देना चाहिये । 
भगवान्‌ ! समञ्च सिया । सुगत्त ! समक्च सिया । 
भिश्च ! मेरे इस संक्षेप से कहे गये का तुमने धिस्त।र से अथं कैसे समश्च १ 

न्ते ! रूप अनित्य है । उसके प्रति दछन्दका प्रह्मण कर देना चाहिये । वेदनः"; संता"; 
-; विज्ञान .- 
"" "चह भिक्षु अहंता मे एक इजा । 


६ ५, दुश्ख सुत्त ( २१. २, २.५) 


खन्द का त्याग 
श्रावस्ती । 
"""भिष्चु ! जो दुःख है उसके प्रति छन्द का प्रहाण कर देना चहिये । 
“" "वह भिक्षु अहतौ मं एक हुः । 


§ &, अनत्त सुत्त (२१. २, २, ६ ) 


छन्द का त्याग 


श्रावस्ती "| 
"" "भिक्षु ! जो अनास्म हे उसके प्रति छन्द का प्रहयाण कर देना चाहिये । 


` "वहे भिष्ु अहंता मं एक हुआ । 
$ ७, अनत्तनेय्य सुत्त ( २१. २. २.७) 


ङन्दकावत्याग 


श्रावस्ती" ` 1 
-""मिष्चु ! जो अनास्मनीय है उसके प्रति छन्द्‌ का प्रहण कर देन! चाहिये । 


`" "वह भिष्ु अर्तो मे एक इञ । 
$ ८, रजनीयस्षण्ठित सुत्त (२१. २, २. ८) 
दन्द का त्यागं 
श्रावस्ती" 


“""भिश्चु ! जो राग उत्पन्न करनेवा(री चीज है उसके प्रति छन्द्‌ का प्रहाण क्र दो)... 


३५६ |] संयुच्त-निकाय [ २९१, २, २, १० 


$ ९, राध सुत्त (२१. २.२, ९) 


न 
अदटंकार का नादा कैसे ! 

श्रावस्ती" "। 

तव, जाथुष्मान्‌ राध्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहां भये ओर भगवानू का अभिवादनम्‌ करके एक ओर 
यैर गे । 

एक ओर वेड आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोरे, भन्ते ! क्या जान ओर देखकर इश विन्लान-युक्त 
दारीर मे तथा बाहर सभी निमित्तं म अहङ्कार, ममङ्कार ओर मानानुदाय नही होते ह ? 

राध ! जो रूप है--अतीत, अनागत, वत्त॑मान, भीतर, बाहर, स्थुल, सृष्ष्म, हीन, प्रणीत, दूर मेँ 
या निकट मं--समी भरा नहींहे, मै नींद मेरा अत्मा नहीं है--एेखा यथार्थतः प्रज्ञापूर्वं 
देखत है । 

यैदेना""*; संता"; संस्कार'*; विक्रान." । 

रध ! इसे जान अर देखकर इस विक्ञानयुक्त दारीर मे तथा बाहर सभी निमित्त मं अदद्कार, 
ममङ्कार ओर सनालनुशाय नदद होते है । 

"*" आयुष्मान्‌ राघ अर्हतः मे एक हये । 


3 १०, घुराध सुत्त (२१. २.२. १०) 


अष्टंकार से चित्त की विमुक्ति कैसे ? 
श्रावस्ती ` 
"^" तव, जायुष्मल्‌ सुराध भगवान्‌ से बोरे, "भन्ते ! क्या जान ओरं देखकर इसं विक्तान-युक्त 


भ 


रररे, तथा बाहर के समी निमित्त मे अहङ्कार, ममङ्कार ओर मान से रदित हो चित्त विमुक्त 
होता है ! 

सुराध ! जो खूप है", समी मेरा नहीं है". "--एेसा जान ओर देखकर उपादाग-रहित हौ 
कीं विभुक्तं होता है । 

वेदना ` "`; संता"; संस्कार-“"; विज्न** । 

सुराध ! इसे जान आर देखकर इस विक्तान-युक्त सरीर भे, तथा बाहर के सभी निमित्तम 
अहङ्कार, ममङ्कार ओर सान से रहित हो चित्त विमुक्त हेता है । 

"`" आयुष्मान्‌ सुरा अहता मं एक इये । 


अहत्‌ वगे समाप 


तीक्षरा भाग 
खलनीय वग 


६ १, अस्ताद्‌ सुत्त (२१, २.३. १) 
स्वाद्‌ का यथायं ज्ञान 


श्रावस्ती" * | 
`" "भिष्ठुजो ! अविद्वान्‌ ए्थकजन रूप के ऊस्वाद्‌, अषदीनव (च्दोप) ओर मोक्ष को यथार्थत; 
नही जानता हे । 


सिश्चुभो ! विवान्‌ आर्यश्रावक रूप के आस्वाद, दोप जर सोश्च को यथार्थतः जानता है! 
वेदना'**; संज्ञाः"; संस्कार" `; विक्ञान'' 
8 २. पम सरप्रुदय सुत्त (२१. २.३. २) 
उत्पत्ति का ज्ञान 


श्रावस्ती `ˆ । 

"""भिश्चुजो ! अविद्वान्‌ प्रथकजन सूप के समुद्य, अस्त, आस्वाद, दोष ओर मश्च को 
यथाथ॑तः नहीं जानता है । ` 

““"धिद्वान्‌ आर्यश्रावक ` ` यथाथंतः जनता है ! 


६ ३, दुतिय सथरुदय सुत्त (२१. २. ३, ३) 
उत्पत्ति का ज्ञान 


श्रादस्ती '“"। 
"` "भिष्षुभो ! विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूप के समुदय, अस्त, आस्वाद, दोप ओर मोक्ष को यथथैतः 


जानता है । 

वेदना .“'; संन"; संस्कार" `; विज्ञान" "। 

$ ४, पठम अरहन्त सत्त (२१. २.३. ४) 
अदत्‌ सचंधेषठ 

श्रावस्ती `" 

-"-भिष्चुभो } खूप अनिस्य है । जो अनित्य है वह दुभ्खदहै। जो दुभ्ख है बह अनात्महै। जो 
अनात्म है वह नमेराहे, नमं ह, न मेरा आत्मा है । इसे यथार्थतः अक्ञापू्धक समश्चना चाहिये । 

वेदना -"; संक्ता """; संस्कार"; वितान" 
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भिक्ुमो ! विद्धान्‌ आर्यश्रावक खूप मे निवेद करता हे। वेदनाः"; संका"; संस्कार; 
विक्तिन"''। 
निर्वेद से विरक्त ह्ये जाता है 1 धिराग से विभुक्तं ह्यो जाता है। धिञ्युक्तं हो जाने से वियुक्तो 
गया" पेखा ज्ञान होता है । जाति श्षण हुदै" ` "यह जान छेतः हे 1 
भिष्चुओ ! जितने सस्वाव(स भवार ह उनमे अर्हत्‌ ही सर्वश्रेष्ट ओर सर्वाम है । 
भगवान्न्‌ यह बोरे । यह कहकर बुद्ध फिर भी बोरे :-- 
अर्हत्‌ बडे सुखी है, उन तृष्णा नहीं है | 
अस्मि-मान ससुच्छिन्न हो गया है, मोह-जाक कट गया है ॥१॥ 
शान्त, परसाथ-्राक्च, बह्यमूत, अनाश्रव । 
रोक मे असुपलिक्च, स्वच्छ चित्तवारु ॥२॥ 
पत्व सन्धो को जान, सात धमो मे वि्रनेवारे । 
प्रशंखनीय, सप्पुरूष, बुद्धः के प्यारे पुत्र ॥२॥ 
सात रला से सम्पन्न, तीन शिक्षाजा म शिक्षित । 
सदहावीर धिरे हे, जिनके भय-मेरव प्रहीण हो गये ३ ॥५४॥ 
दश्च अङ्गा से सम्पन्न, सहा-भाग, समाहित । 
ये रोक में श्रेष्ठ है, उन तृष्णा नहीं है ॥५॥ 
अरौक्ष्य-पद-प्राप्त, अन्तिम जन्म वाछे । 
बरह्म््यै का जो सार है, उसे अपना केने चारे ॥६॥ 
देत मे अकम्पित, पुनभ॑व से विमुक्त । 
दान्त-भूमिको श्रक्च, वे खोक के विजयी है ॥७]॥ 
उपर, नीचे, ठे, कहीं भी उन्हें आसक्ति नहीं है । 


1 


वे सिह-नाद करते दै, रोक के अनुत्तर बुद्ध ॥८॥ 
[क ४ 
$ ५, दुतिथ अरहन्तं युत्त (२१. २.३. ५) 
ष 
अहत्‌ स्चेश्रष्ठ 

श्रावस्ती. . 

"` "भि्चुजो ! रूप अनित्य है । जो अनित्य है षह दुभ्खदहै। जो दुःख है वह अनात्मद्ै। जो 
अनात्मदहैवहनतोमेराहै, नें हू, न मेरा जात्मा है । इसे यथाथेतः धक्ता-पू्वंक देख छेना चाहिये । 

वेदना. "*; संता"; संस्कार; धविन्नानः-" । 

भिश्चुजो ! विद्धान्‌ आ्यैश्रावक इसे देख रूप मे निवेद करता है । वेदना"; संञा"; संस्कार"; 
विक्षन में निरवेद्‌ करता ह । 

निदं करते दुष विरक्त हो जाता है 1 विरक्त हो विसुक्त हो जाता है । धिक्तं हो विमुक्त हये 

९ श प) ९ ५५३ 

गयाः रेखा ज्ञान होता हे । जाति श्रीण इई" ˆ--- जान रेता है । 

भिष्षुभो ! जितने सत्वावास भवार हैँ उनमें अहत्‌ ही सर्वश्रेष्ठ ओर सर्वाय ड । 


§ &, पठम सीह सुत्त (२१. २. ३. & ) 
बुद्ध का उपदेश खन देवता भी भप्रभीत हो जाते है 


श्राचस्ती ` । 
“" -भिश्चमो ! गरज सिंह सक्च को अपनी मोद से निकलता है । मद से निकर कर जमाई 


२१. २.३ ७ 9. दुतिय सीह खुन्त [ २५९. 


खेत है । जमद रेकर अपने चारः ओर देखता है । अपने चारों ओर देखकर तीन बार गर्जना करता है । 
तीन बार गजंना कर शिकार के खिये निकल जातः है । 
भिश्ुभो ! जितने जानवर सिंह की गरजना सुनते है सम्प भय = संवेग = संत्रखफो प्रास 
ते ट । बि मे रहनेव।रे अपने विर मे घुस जाते हँ । जर मे रहनेवारे जक भे पैढ जाते ह । जंगल- 
साड मे रहनेवारे जं गरू-क्षाड मे पैठ जाते ह । पक्षी आकाश मे उड जपते हं । 
भिष्युभो ! राजा के हाथी जो गाव, कस्बे या राजधानी म वैधे रहते हवे भी अपने चठ बन्धनं 
को सोद-तष्ठ, उर से पेश्चाव-पाखान। करते जिधर-तिधर भाग खडे होते है । 
भिक्चुजो ! जानवरों में मृगराज सिंह का रेसा तेज ओर प्रताप हे । 
भिश्चुजो ! इसी तरह, अदत्‌, सम्पक-सम्बुद्ध, विद्या-चरण-सम्पक्न, सुगत, रोकचिद्‌, पुरुप को 
दमन करने मे सारथी के समान, देवताजओ ओर मनुष्यो के गुरु भगवान्‌ बुद्ध लोक मे जन्म रेक धसं 
का उपदेशा करते हैँ । यह रूप है! यह ख्य का समुदपर है । यह रूप का अस्त हो जाना है । यह 
वेदना." ; संतताः", संस्कार; धिक्तन्‌'*। 
भिश्चुभो ! जो दीर्घायु, वणंवान्‌, सुख-सम्पन्न आगर उपर कैः विमानो मे चिरकाल तक बने रहने 
वषे देव है वे भी बुध के धर्मोपदेश सुनकर भयको प्राप्त होतेह । अर! हम अनिल होते हुषएमी 
अपने को नित्य ससङ्े वैरे थे । अरे ! हम अघ्रव होते इए भी अपनेक्तो ध्रुव समक्चव्डेथे। अरे! हम 
अशपत होते हुए सी अपने को शाश्वत समञ्च वटे र! हम अनित्य = अध्रुव = अदशत्‌ हो 
सरफाय के घोर अविद्या-मोह मे पडे थे । 
मिश्चुमो ! देवताओं के साथ इस खोक मँ बुद्ध ठेसे तेजसी अ।९ अरतापी है । 
भगवान्‌ यह बोरे । यह कह कर बुद्ध फिर भी बोरे :- 
जब बुद्धः अपने क्ान-बरू से धर्म॑चक्र काः प्रवर्तन करते दै, 
देवताओं फे साथ इस रोक के सर्व॑श्रष्ट गुर ॥१॥ 
सस्काय का निरोध ओर सत्राय की उष्पत्ति, 
ओर आथ अष्टद्धिक मार्ग, दुःखो को शान्त करनेवाखा ॥२॥ 
जो भी दीर्घायु देष है, वर्णवान्‌ , यशसी 
वै उरं जाते हँ, जसे सिह से दूसरे जानवर ॥३॥ 
क्याकि चे सत्काय के फेरमे पड़ेहे) 
अरे ! हम अनित्य हें ! 
येसे वियुक्त अर्हत्‌ के उपदेद्ा को सुनकर ॥४॥ 


9७, दुतिय सीह सुत्त (२१. २, ३. ७) 


देवता दुर ही से प्रणाम्‌ करते ह 
श्राचस्ती"""। 
भिध्युभो ! जो श्रमण या ब्राह्मण अपने अनेक पूवं जन्मो कौ बतं याद्‌ करते हे, वे प्रभौ प्च 
उपष्द्त स्कन्धो को या उनमें किस्म एक को याद्‌ करते हँ । 
भूतकार मे मेँ एेसा रूपवाला था--यह याद करते हुये भिष्चुओ ! वह रूप दही कौ यादं करता 
। भूतकारु म सें एेसी वेदन, वारा था--ग्रह याद्‌ करते हुये भिष्चुजो ! वह वेदना ही को याद्‌ करत। 
।* - "देखी संनता वाखा `" "1" एसे संस्कारो वाख"; ' "पसे विन्न वारा-¶ . 
भिक्षुभो ! रूप क्यो कहा नाता हं १ भिश्ुज ! क्योकि यह प्रभावित होता ह, इसी से रूपः 
कहा जाता है किससे प्रभावित होता है ! शीत से प्रभावित होता है। उष्ण से प्रभावित होताहै। 


9४ ६४९ 
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भूख से प्रभावित होता है । प्यास से प्रभावित होता है। ईँख, मच्छ, हवा, धूप तथा कौदे-मकोदे 
कै स्प से प्रभावित होता है । भिक्षु ! क्योकि यह प्रभएवित होता हे इसी से “रूपः कदा जाता है । 

भिष्ठभो ! वेदना क्यो कहा जाता है १ भिष्ुजो ! क्योकि अनुभव करता है इसी से वेदना 
कहा जाता है । क्था अनुभव करता है ! सुख का भी अनुभव करता है, दुब का मी अनुभव करता, 
सुख ओर दुःख से रहित का भी मनुभषे करत है । भिश्चुजो ! क्योकि अनुभव करता है इसीसे "वेदनाः 
कहा लाता है । । 

भिष्ठुभो ! संज्ञा क्थो कहा जाता है १ भिष्युमो ! क्योकि जानता है इसि संज्ञाः कहा जाता 
है ¦ क्या जनता है! नीरेकोभी जनतादहै। पीरेको भी जानतादहै। खरुको भी जानता है। 


क 


उजरे को मी जानता डे। भिश्च ! क्योकि जानता है इसखिये (संदा कहा लाता है । 
भिष्चुज ! संस्कार क्यो कहा जाता है ? भिश्चुभो ! संस्कृत का अभिसंस्करण करता है; इसखिये 
संस्कार कदा जतः है । किस संस्कृत का अमिसंस्करण करता है १ रूपस्व के सिये संस्कृत रूप का अभि- 
संस्करण करता है । येदनास्वे फ छिये संस्कृत वेदना का अभिसंस्करण करतः है । सं्ञात्य के लिये संस्छृत 
सस्ता का" । संस्कारत्व के छिये संस्कृत संस्कारो का"! विक्ञन के लिये संस्कृत विक्षन का“, 
भिष्षुजो ! संस्कत का अभिसंस्करण करता है, इषदियि संस्कार कषा जाता हे 
भिष्घुजो ! विज्ञान क्यो कहा जाता है १ भिश्ुजे ! क्योकि पहचानता है इसलिये धिक्तान कहा 
जाता है । क्था पहचानना दै १ कसे को भी पहचानता है । तीते को मी"; कव्ये को भी""ऽमीटे का 
भी"; खारेको भी"; जो खारा नहीं है उसे मी---; नमकीनको मी; नो नमकीन नह है उसे 
मी" । भिष्षुम ! क्योकि पहचानता है द्ख्ियि विज्ञान कहा जता है । 
भिश्च ! यदहं विद्धान्‌ आर्यश्रवक पैसा मनन करता है । 
इस समव्रमं रूप से खाया जा रहा हू । अतीत कारुमे भी रूपसे खाया गध्र ह जसे इस 
समय खाया जा रहा ह्रं । यदि मैं अनागत रूप का अभिनन्दन कर्डगा तो अनागत रूप से भी वैसे ही 
खाया जाद्धगा जेसे इस वर्तमान रूप से । बह एेसा मनन कर अत्तीत रूप मे अनपेक्ष रहता है; अनागत 
रूप का अभिनन्दन नहं करता है; तथा वर्तमान रूप के निद, धिराग ओर निरोध के छिये प्रतिपन्न 
ह्येता हे । 
इस समय यें वेदना से खाया जा रहा हः" 1 संतता से"; संस्कारो से'-"; विक्लान से. 1 
भिष्षुजो ! तो तुम क्या समक्षते हो, रूप नित्य हे या अनित्य ! 
अनित्य भन्ते! 
जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ! 
दुःख भन्ते ! 
जो अनिष्य, दुःख, विपरिणामघरममां हे स्या उसे एेसा समन्षना चहिये, “यह मेरा है, यह मै ह 
यह मेरा अश्मा हैः १ 
नहीं सन्ते ! 
वेदना '-*; संज्ञा"; संस्कार"; विनज्ञान'`* । 
भिश्चुभो ! इसलिये, जो रूप अतीत, अनागत, वतैमान्‌ `" --है समी नं मेरा है, ननदः न 
मेरा आल्मा है--रेसा समक्चना चाहिये । 
जो वेदना'*"; संन्ा'" " ; संस्कार"; विद्वान्‌" | 
भिश्चुओो ! इसी को कहते हँ कि आयैश्रावक छोढता है, वटोरता नही "*“; बुद्चा देता है, सुरु- 
गाता नदं । 
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किसको छोडता हे, वटोरता वहीं"; बुद्चा देता है, सुगः तः न्य ! 
रूप को"; वेदना को"; संज्ञा को"; संस्कार कोः"; चिद्घा रो." | 
भिष्चुओ ! यह समश्च कर, विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूप सेभी निर्वेद कर्ता ठे; वेदनासे मीः `` 
संता" ` + संस्कार --; धिन्ञान'*"! निर्यद्‌ करने से विरक्त हौ जाता है। चिर्क दही चिश्यु्त हौ जाता इ । 
विभुक होने पर शविञुक्त हो गथा? पेखा ज्ञान दता है ! जति क्षीण ह" --जान ठेता है । 
भिष्चुज ! इसी को क्ते हँ किंन छदताहै अर न बरोरत। न बुक्ता है, न सुरगाता ह । 
किसको न छोडता है ओर न बटोरता हैः"; न बुक्ता, न सुरुगाताहे!रूपको''; वेदना को"; 
संतता को"; संस्कार कोः"; विक्तन को. 
भिष्ुओ ! इस तरह चिल्छुर बुक्चाछर धिमुक्त-चिन्त हो गये भिक्षु को इल्द, व्रह्ा, प्रजापति 
आदि सभी देव वृर से प्रणाम्‌ करतै हें । 
हे पुरूष-भ्रेष्ठ ! आपको नमस्कार है, 
हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है । 
जिससे हम भी उसे जने", 


[क 


निसके दिये अप ध्यान करते है ॥ 


( 
^ 


§ ८, पिण्डो पत्त (२१. २.३, ८) 


लोभी की सुरदटी से तुरना 

एक समथ भगवान्‌ साक्य जनयपद्‌ मे कपिख्वश्तु के जिभ्रोधारास में विहार करते थे । 

तव, भगवान्‌ किसी कारणवश भिष्चु-खंघ को अपने पास से हटा सुवह मं पहन अर पाच्र-चीतर 
छे कपिषृवस्तु मे भिक्षारन के लिये पडे । 

भिक्षःरन से कोट मोजन कर रेने के उपर.न्त दिन के विहार के स्वि ज महावनं हे वहा गये, 
ओर एक तरुण विद्व ब्श्च के नीचे बैठ गये । 

तव, एकान्त भं ध्यान करते समय भगवान्‌ के चित्त मे यह वित्तकं उड --मेने भिष्ुसंव को 
स्थःपितत किया हे । य कितने नव-प्रचजित भिष्ठु मीड्ैनो इस, धर्जविनप्रमे अभी तुरत ही आये। 
मुञ्चे न दैखमे से शायद्‌ उनके मन मे कुछ अन्यथतत्व हौ; जसे माता कौ नहीं देखने से तरण वत्स के मन 
से अन्यथस्व ह्येता है; जसे पानी नहीं मिषछने से अमी' तुरत का रुगाया बीज अन्यथास्व को प्रास्त होता 
है तोक्ये नमे भिश्ु-संघ को स्वीकार लु जसे मै पहर से कर रहा हू । 

तव, सहस्पति ब्रह्मा अपने चित्त से भगवान्‌ के चित्त को जान--जसे वचाम्‌ पुरुप समेदी बह 
कौ पौखादे ओर फैखई बह को समेट ठे वैसे--ब्रह्मरोक मे अन्तर्घन हयौ मगधान्‌ फ सषम्पुख 
परगट इये । 

तच, सहम्पति बह्मा उपरनी को एक कन्थे पर सम्हार भगवान्‌ कौ आर ह्य जोड कर 
बोखेः--भगवानच्‌ ! टेखी ही बात हे । सुगत ! पेसी है बाच हं । भन्ते ! मगवननेदही भिष्षु-सघको 
स्थापित किया है । 

यहा कितने नव-प्र्नित भिश्च भीदहैजो इख धम्मविनय मे अभी तुरत ही आये हं । भगवान्‌ 
कौ नं देखने से श्यद्‌ उनके सन मे यन्यथात्व हो; जेसे माता को नहीं देखने से तरूण वस्स के मनमें 
अन्भरथास्व होता है, जैसे पानी नहीं भिरने से अमी तुरत का रुगाया बीज अन्यथास्व को प्राक होता हे । 

भन्ते ! भगवान्‌ भिष्चुसंघ का अभिनन्दन करं । मस्ते ! भगवान्‌ सिश्चुसंघ का अभिनन्दन करे । 
जसे मगवान भिश्चुसंष को परे से स्वीकार कर रहे हं, वेसे ही अभी मी स्वीकारं कर ट । 

भगवान मे चुप रह कर स्वीकार कर छिया। 


८६ 
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` तव, सहस्पति ब्रह्मा भगवान्‌ कौ स्वीङृति को जान भगवान्‌ का अभिवादन ओर प्रदक्षिणा 

करे वदद अन्तघान हो गये 

तव, सक्च को ध्यतन से उढ भगवन्‌ जहम निग्रोधाराम था वहा गथे, ओर विदे आसन पर 
बेट गये । तव, भगवान्‌ ने अपने चद्धि-बरु से ठेसा किया कि सारा भिष्ठ॒संघ एक साथ बडे ग्रेम से 
शवानि के सम्मुख आ उपस्थित हुजा। वे भिक्षु भगवन्‌ के पस आ, अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये । 

एक ओर वे हुये उन सिश्चुज से भगवान्‌ बोरेः-- 

भिष्चुञ ! यष ज सिक्चाटन्‌ करके जीना है सो समी जीविकाओं मे हीनं है । किन्तु, तुम अपने 
हाथमे पात्र रेसारे मान को छोड भिक्चःटने करते फिरते हो । भिश्ुजो ! यह कुपुत्र अपने किस 
उदेश्य के कारण हयी रेखा करते दहै । ये फिसी रजा या किंस चोर से दण्डित होकर एेसा नहीं करते, 
नतो किसी ओर भयस, ओरन किसी दख जीविका न भिल्नेके कारण ही । बदिकि, जन्म, जरा, 
शरष्यु, शयोक, रोना, पीटना, इःख, दोर्भनस्य ओर उपायास (परेशानी) से खुक्त हो जानेके र्षुह्टीवे 
ठेसा बताचरण करते है, जिससे इमे इस विशार दुःखरादि का अन्त मिरु जाय । भिष्षुजो ! कुपु 
एसी महप्वाकक्षा को रेकर प्रचलित होता है । 

यदि वह (कुलपुर) रोमी, भोग षिरूस म तीव्र राग करनेवाला, गिरे हुए चित्तवारा, दो पये 
संकल्पौबारा, मूढ स्ष्ृतिवाखा, असखंम्रज्त, असमाहित, चिभ्रान्त चित्तवाखा, ओर असंयतेन्द्िय हयो, तो 
हे भिष्चुजो ! बह इमश्चान मे फक इद उख जली रुकडी कै समान है, जो दोनो ओर से जरी इद ओर 
बीच मे गन्दगी लगी इद्ध हे, जोन गोंवमे ओरनतोजंगल्हीमे र्कदी केकाममे जा सकती है। 
वह गृहस्थ के भोग से भी वंचित रहत। है, ओर अपने श्रमण-भाव को भी नयं पूरा कर सकता है । 

भिष्षुजो ! तीन अङुशरु (८ =पापके ) वितकं है--(4) काम-चितकं, (२) व्यापाद-धितकं अर 
(३) विर्हिंसा-वितकं । भिष्चुमो ! यह तीन वितकं कां बिच्छुर निरूढ हो जःते हँ १ चार र्टति-प्रस्थानौ 
मे सुप्रतिष्ठित या अनिमित्त समाधि के अभ्यस्त चित्तमे। 

भिषजो ! अतः तम्हं इस अनिमित्त समाधि की माचना करनी चाहिए । भिष्ुओ ! इस समाधि 
की भावना तथां अभ्याक्ष का फर महान्‌ है । 

भिषजो ! दौ (मिथ्या) द्यां हे, (१) भव-द्टि ओर (२) विभव-दृष्टि 
पण्डित आर्य॑भ्रावक्‌ देखा धिचारता है--क्या इस रोक मे रेसी कोद्र चीज 
वचा रह सद्र १ 

वह एसा जान रेता है-इस खक मेरेसी कोई चीज नींद जिसे पाकरमें दोषपसे वचा 
रह सद्र । मै पनेकी कोशिश करटंगा तोसखूपहीको, वेदनाहीको, संक्ञाह्यीको, संस्कारही को, 
या विद्लान ही को पाऊगा । उस पाने की कोरिद्रा (उपादान) से मव होगा, भव से जाति, जाति से 
जरामरण-ˆ` हगे । इस प्रकार सारः इुःख-समूह उठ खडा होग। । 

भि्चुभओ ! तो क्या समक्चते हो, रूप नित्य है या अनिच्य ! 

भन्ते ! अनिव्य । 

यदि अनित्य है तो वह दुःख है या सुख! 

मन्ते ! दुम्ब हे । 

जो अनित्य, दुःख, परिवतैन-शीर है उसे क्या पेखा समक्षना ठीक है कि--यह मेरा है, यह 
मे ह, मरह मेरा आस्माहे! 

मस्ते ! एेख समद्धनः सीक्‌ नहीं । 


क न 


भिष्चुजी | तो क्या समश्चते हा, वदना" ४ संनता 9 संस्छार चिन्ताम्‌ **१ | 
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। भिष्ुज ! सो कोई 
जिसे पाकरमे दोषपसे 


०१" व्यु? 
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भिष्चुओ ! दसी से देखा समश्चने वाखा" -फिर जन्म को नहीं ग्रहण कर्ता है । 


§ ९, पारिरेय्य सुत्त (२१. २.३. ९) 


आश्वो का क्य कैसे? 


एक समय भगवान कोराम्बी के घोषितासयम मे विहार करते धे । 

तज, भगवान पूर्वाह्न समय पहन ओर पात्र-चीवर रे कौशाम्बी में भिश्चाटनके स्यि पेरे। 
कौशाम्बी में भिक्षाटन करके रट, भोजन कर रेने के वाद्‌ स्वथं अपने आसन ख्पेट, पात्र ओर चीवर 
टे, किसी सहायक को चिना कु कहे ओर भिश्ु-संव से भी बिना भिरे बिच्छुरु अकेठे रमत के ख्ये 
चरू पड । 

तब. भगवान के चरे जामेके ऊछदह्यी देर बाद कोई भिक्षु जह आयुष्मान आनन्द्‌ थे वहाँ 
आया । आकर आयुष्मान आनन्द्‌ से बोरखा--अषुस अनन्द्‌ | अभी तुरत भगवान्‌ स्वयं अपने आसन 
खेट, पात्र ओर चीवर छे, किसी सह्ययक को बिना कुछ कहे ओर भिक्षु-संघ से भी बिनः मिरे बिद्कुर 
अकेरे रमत के छिये निकल गये हैँ । अपु !““"एेसे समय भगवान्‌ अकेला विहार करना चाहते 
है, अतः किसी को उनके पीरे-पीछे हो खेना अच्छा नहा । 

तब, भगवान्‌ रमत ८ = चारिका ) छगति इये करमशः वहा पहुचे जर्दा पारिटेय्यक हे । वहा 
भगवान पारिरेय्यक मे मद्रशार ब्रृक्ष के नीचे विहारं करने टे । 

तव, ऊख भिक्षु जहां आयुष्मान आनन्द थे वहा पहुचे, आर शल -समाचार पूछ कर एक आर्‌ 
बेठ गये । एक ओर बेड, वे भिष्चु आयुष्मान्‌ आनन्द से बोरे--अबुस् आनन्द ! भगवान्‌ के अहस 
धर्मं सुने बहत दिन बीत गये । बड़ी इच्छा हो रही हे कि फिर भी भगवान्‌ के ह से धमं सुन । 

तव, आयुष्मान आनन्द उन भिष्चुजों को साथ छे पारिेय्यक मे मद्रश्षार वृक्ष के नीश्वे जहा भगवान्‌ 

विद्धर कर रहे थे वौ गये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैड गये । 

एक ओर बैठे हुये उन भिष्घुओं को भगवान्‌ ने धर्मोपदेश कर दिवा दिया, बतला दिया, उत्साह 
से भर दिया ओर एुलकरित कर दिया । 

उस समय किसी भिक्षु के चित्त मेँ एेसा पितकं उठा--~क्याः जान ओर देख रेने से आश्रवा 
का क्षय होता ह ! 

तव, भगवान ने अपने चित्त से उस भिश्चु के चित्त के वितकं को जन भिष्चुजंको जमन्ति 
किया--भिक्चुभ ! मैने विररेषण करके बतरा दिया कि ध क्था हे, चार स्द्ति-ग्रस्थान क्या, चार्‌ 
सम्यक्‌ प्रधान क्या ह, चर ऋद्धि -पाद क्या है, पाच इन्छियां क्या है, पौच बरु क्या, सात बोध्यङ्गः 
क्य! हे, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग क्या हे । भिश्चुज ! मैने इस प्रकार विद्केषण कर धर्म॑ समन्षा दिया है । 
भिष्चुओ ! तो मी, एक भिष्चु के चित्त मे रेखा वितकं उठा है--क्या जान ओर देख रेने से आश्रवा 
का क्षय होता है! । 

भिष्चुभो ! क्या जान ओर देख रेने से आश्रवं का क्षय होता है ! 

भिष्चुभो ! कोद अक्त = प्रथकजन = अध्य सत्यो कौन समश्चने वारा" "सपुरुषं के धर्मम 
अविनीत खूप को आत्मा करके जानता है । भिष्ुभो ! एेसा जो जानना हे वह संस्कार कहराता है । उस 
संस्कार का क्या निदान = समुद्य = जाति = प्रभव 


भिश्च ! अविद्या-पू्ैक संस्पदां से जो वेदना होती हं उससे अक्ल=एथकञजन को तृप्णा उन्प्र 
होती है । उसी से संस्कार पैदा होता है। भिश्चुजो ! इस तरह, वह संस्कार भी अनिस्य, संस्छृत भौर 
किसी कारण से उत्पन्न होने वारा है । वह वृष्णा भी अनिद, संस्कृत ओर किसी कारणसे उत्पन्न होने 
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वष्छी हे । वह्‌ वेदना भी "| वह स्पर्श मी `" "1 वह विद्या भी" " । सिश्ुभो ! इसे भी जान ओर देख 
रेने से आश्वो का क्षय होता हे । 

वह रूप को आष्मा करके नही जानता है, कित आत्मा को रूप वाला जानता ड । भिष्चुओ 
उसका जो पेखा जानना डे चह संस्कार हे। उख संस्कार का क्या निदान = समुदय = जाति = प्रभवं 
है ? भिष्चुओ ! अविचय-यूयैक संस्पश्चं स्तेजो वेदनाः होती है उससे अक्त = परथकजन को तृष्णा उष्पश् 
ती है । उसी से संस्कार पैदा होता हे । भिष्चुजौ ! इस तरह वह संस्कार भी अनिव्य "^", तृष्णा मी", 


[9 1 


नाभी-"; स्पशे मौ", अविद्या मी अनित्य, संस्कृत्त ओर किसी कारण से उत्पन्न होमे वारी है । 
भक्ुओ ! इसे मी जान ओर देख रेने से आश्रवों का क्ष्य होता है | 

वह रूप को आत्मा करके नहीं जानता है, ओर न आत्मा को रूपव जनतः है, किन्तु आपा 
मे रूप हे रेखा जानता है । भिष्युमो ! उखका जो दसा जानना है वह संस्कार है । उस संस्कार का क्या 


निदान" सिष्चुभो ! इसे भी जान जर देख रेने से आश्रवं का क्ष होता है । 
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कः 


वह रूप को भस्मा करके नदं जानता है, न आत्मा को रूपवाला जानता है, न अत्मा रूप 
टे, एसा जनता है, किन्तु रूप भे अपस्मा है, रेखा जानता है । भिष्चुजो ! उसका जो देखा जानना ह धह 
संस्कार है। उस सरकार का क्या निदान = सश्ुक्य = जाति = प्रभाव है १ भिष्ठुमो ! अविद्या-पू्क 
संस्पश्चं से जो बेदना हती दै उससे अद्ध = पथक्‌ जन्‌ को तृष्णा उ्पन्न हेती है । उसी से संस्र पैदा 
होता हे । भिष्ठओ ! इस तरह, वहे संस्कार मी अनित्य". वृष्णा मी", वेदना मी... स्प मी", 
अविद्या भी अलित्य, संसछृत ओर किस्त कारण से उत्पन्न होने वारी है । भिष्ुभो ! इसे मपे मान ओर देख 
ठेने से आश्वो का क्षय हेवा ह । 

चह रूप को अष्मा करक नहीं जानता है, न आस्मा को रूपवाखा जानता है, न आष्मा 
सरूप दहेषेला जानता है, ओौरन रूपमे आस्म हे रेखा जनता है, किन्तु बह वेदनः को जास्मा 
करके जानता है", आत्मा कौ वेदना वाखा जानता है""*, आप्मा मे वेदना है पसा जानता ै..., वेदना 
मे आष्मा है देखा जानता है । संज्ञा को ` । संस्कार को" । विज्ञान को" * ^ 

वह नतोरूपको,न वेदनाको, न संता को, न संस्कार को ओर न विज्ञान को "आत्मा कर्के 
जानता ह; विन्त देखा मत मानता है--जो आस्मा है वही रोक टै। सोने मरने फे वाद्‌ निन्य, धुव, 
साहवत ओर परिधर्वन-रहित हो जाऊंगा । 

भिध्चुजओ ! उसकी जा यह शारवत-द्टि हे वह संस्कार है । उस संस्कार काक्या निदान है. । 
भिश्चुज ! इसे भी जान ओर देख कर आश्रावों छा क्षय होतः हे । 

"“ "किन्तु यह पैसा मतं मानता द-- ने हज हू ओर न मेरा कुछ होवे, न मेँ हुमा आरन 
सेर ऊख हौगा । 

भिष्चभो ! उसक्छी जो यहं उच्छेद-च्टि हे बह संस्कार हे ।* ° " भिक्षु ! इसे भी जान ओर देख 
कर आश्रघों का श्चय होतः हे । 

" "छिन्त वह सन्देह वारा होता है, विचिकित्सा करने वारा ओर सद्धं मे उसकी निष्ठा नदी 

होती है। 

भिश्ुभो ! उसका जो यह सन्देह करना ओरं सद्धमं मेँ निष्टा का नहीं होना है वह संस्कार है। 
उख सकार का क्या निदान = खसुदयं = जाति = प्रभवे हे १ भिष्चुजो ! अविद्या-पूर्वक संस्परं सेजो 
वेदना होती है उससे अक्ष = परथकजन को वृष्णा उत्पक्न होती है । उसी से संस्कार पैदा होता है। 
भिष्षुओ ! इस तरह, वह संस्कार भी अनिव्य"^, वृष्णा मीः", वेदना मी", स्पशं भीः", अविद्या 
मी अनिस्य, संस्कृत जर छिपे कारण से उपपन्न होने वाकी है । भिक्षुभो ! इसे भी जान ओर देख ङेमे 
से आश्रव का क्षत्र होता है। 
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६ १०. पृण्णमा सुत्त (२१. २.३. १०) 
पञ्चस्कन्धा की व्याख्या 
एक समथ भगवान्‌ बहे भिक्षु-संव फे साथ श्रावस्ती मे {सृगास्माता के पूर्वासाम्‌ प्रासादे 
धिर करते थे । 
उस समय, भगवान्‌ उपोसथ को पूर्णिमा की चांदनी रातमे भिष्चु-संघ ॐ वीच खुली जगं 
मे बेटे भे। 
वव, फोदं भिष्चु अपने आसन से उठ, उपरनी को एक कन्थे पर सम्हार, भगवान्‌. की ओर्‌ हाथ 
जोडकर बोरखा--यदिं भगवान्‌ की अनुमति हो तो मै भगवान्‌ से कोई प्रश्न पूष्धं ! 
भिष्ु ! ते, तुम अपने आसन पर बैठकर जो धृछना चाहते हो पृषो । 
भन्ते ! बहुत अच्छा कह बह भिक्षु अपने आसन पर बैठ गथा ओर बोखा--भन्ते ! व्यै पतच 
उपादान-रग्न्ध दहन, जो (१) रूप-उपादान स्कन्ध, (२) वेदना-उपाद्न स्कन्ध, (३) संसा-उपादः 
स्छन्व, (४) संस्कार-उपादान स्कन्ध ओर (*) विक्तान-उपाद्ान स्कन्ध ! 
हा भिष्चु ! हयै पाच उपादान-स्कन्ध है, जो रूप-उपाद्ए्न स्कन्ध “| 
सुकर दे, वह भिक्षु भगवान्‌ के कषे का अभिनन्दन ओर अनुमोदन कर उस्फे अषेकाग्रन्न 
पूषा भन्ते ! इन पच उपादान-स्फन्धों का मूर क्या है! 
भिक्षु ! इन पच उपादान-रकन्थो का मूर इच्छा ( =छन्द्‌ ) हे | 
साधुकार दे" पूछा--भन्ते! जो उपादान है क्या वही पंच-उपाद्‌।न-स्कन्ध षै, वा पच 
उपादान स्फन्ध दुख है ओर उपादुन दूसरा ! 
भिष्ु!नतोजो उपादान हे वही पंच-उपाद्ान-स्कन्ध है, ओर न पंच-उपादान-स्कन्ध से भिन्न 
ही कोद उपदन ह । बद्कि, जो जह छष्दराग है वही वह्यं उपादान है । 
साधुकार दे ` `्रश्च पृठठा-भैन्ते ! प्व उपादान स्कन्धो मे छन्दराग का नानाष्व होता हैया नही! 
+ भगवान्‌ बोे, “होता है । भिश्च ! किसी के मन भं रेखा होता है- मै आगे चरुकर पसा रूप- 
वाला द्रुग `" "एसी वेदनावाखा दहगाः '" `सी संक्ञावाखा हंगा;* " एसे संस्कारवाला टदहगा;' एसा चिन्तन 
वार! हगा । भिष्ु, इस तरह पांच उपादान स्कन्धा मै छन्द्‌ राग का नानास्वं होता है | 
साधुकार दे". किर अगे का प्रन पृछा यन्ते! इने स्कन्धका नाम (स्कन्धः एसा स्यो 
पडा ! 
भिष्चुजो ! जो रूप--अतीत, अनागत, वतमान, अध्यात्म, बाह्य, स्थ, सुष्ष्म, हीन, प्रणीत, 
दूर, निकट है--वह रूपस्कन्ध कहा जाता है । जो केदना'* 1 जो संज्ञ! "1 जो संस्कार ``") जो विक्धन- 
अतीत ` ---है बह विक्तान-स्कन्ध कहा जाता हे । भिक्षु ! इसी से स्कन्धो का नामं स्कन्ध पड़ा है । 
साधुकार दे" "फिर जणो का प्रन पृछा--भन्ते ! रूप-स्कन्थ की प्रक्षि का क्या हेतु= प्रत्यय 
हे १ वेदना-सकन्ध की ' `"? संक्ता-स्कन्ध की "` "१ संस्कार-स्कन्ध की ` १ विज्ञान-स्कन्ध की प्रसक्ति काक्या 
हेतु = प्रत्यय है ! 
भिष्ु ! रूपस्कन्ध की प्रज्ञप्ति का हेतु = प्रत्यय यहम चार महाभूत है । वेदना-स्कन्ध की प्रसि 
का हेतु = प्रत्यय स्पक्ं हे । संज्ता-स्कन्ध की प्रसक्ति का हेतु = प्रत्ययं स्प है संस्कार-स्कन्धं की प्रसि 
का हेतु = प्रत्यय स्पशं है । विक्ःन-स्कन्ध की प्रत्तक्ति का हेतु = प्रत्यय नाम-रूप है । 
साधुकार दे'*-फिर आगो का प्रन पूा-- भन्ते ! सत्काय-दष्टि केसे होती हे ? 


भिश्वु ! कोद अक्त = पथकजन्‌ '"""" "रूप को आत्मा करके जानता हे, या आषा को रूपचाला, 


दहे | संयुत्त-निकाय [ २१. २.३. १० 


था अ्मामे रूप, या रूप मे आष्मा जानता है। वेदना को'""। संञा को". संस्कार को" । विक्तानं 
को आत्मा करके" भिक्षु ! इसी तरह सस्काय-च््टि होती हे } 

सष्वुकार दे"--फिर आगे का प्रदन पूकछा--भन्ते! रूपके क्या आस्वाद, दोप ओर मोक्षदे? 
वेदना", संजा", संस्कार", विज्ञान फे क्या जास्वाद्‌, दोप ओर मोश्च हैः ! 

भिश्च! रूप के कारण जो सुख ओर अरम उत्पन्न होता है वह रूप का आस्वाददै। सूपनजो 
अनित्य, दुःख, ओर परिवर्तनशीलः है वह रूप का दोपदहै। रूप कै प्रति जो छन्द्रषग का ग्रहण है वह 
खूप से मश्च है। वेदनः के." संत्ता के.“ संस्कारो के." विक्तान केकारणजो सुख आर आराम 
उत्पन्न हाता है वह विज्ञान का अ।स्वाद है। विज्ञान जो अनित्य, दुःख, ओर परिवतंनश्ीरु हे वह 
विन्न का दोष है । विन्न के प्रति जो छन्दुराग कः प्रहाण है वह विक्तान से मोक्ष है । 

साधु्ार दै" फिर अने का प्रन पूछा--भन्ते ! क्या जान ओर देखकर इस विन्तान वे शरीर 
मे तथा बाहर के सभी निमित्तो म अहंकार, मम॑कार, मान भौर अनुशय नहीं होते है ? 

भिक्ु ! जो रूप--अतोत, अनागत, वर्तमान, आध्यात्म, बाद्य, स्थुरु, सूक्ष्म, हन, प्रणीत, दुर, 
निकट-है सभी न मेराहै, नन" ह, ओद न मेरा आस्मा है । इसे यथार्थतः प्र्षा-पू्क जन रेता है। 
जो वेदना" , संज्ञ", संस्कार" , विक्लान'"'नमेरादहै, न्नः हँ अंपरन मेरा जप्मा हे । इसे थथा- 


£ 


थतः प्रज्ञा-पूवंक जान रेता हे । भिश्च ! इसे ही जन ओर देखकर इख विन्ञानवे शरीर मे तथा बाहर 
के सभी निमित्तो मे अहंकार, ममंकार, मान ओर अनुशय नदं होते है । 

उस समय किसी भिष्चु के चित्त मँ रेखा वितकं उरा--यदि रूप अन्म है, वेदना, सं, 
संस्कार, विक्तान खमी अनात्म है, तो अनात्म से किये गये कमं कैसे किसी को रगेगे ए 

तब, भगवन ने जपने चित्त से उस भिक्षु कै चित्त के चितकंको जान भिष्चुो को अशमन्न्रित 
केथा--भिश्चुओ ! हो सकता ह कि यहा कोद बेसमश्च, अविद्वान , तृष्णा से अभिभूत हो अपने चित्त से 
बुद्ध के धर्म को व जाने योग्य समन्च वैडे--कि यदि रूप अनात्म है"“"तो अनात्म से किये गे क्म 
केसे किसी को ख्गेगे १ भिष्षुमो ! धम मं पेसी-रेखी जगहो पर तुम्हे पृष कर समश्च रेन चाहिये । 

भिश्च ! तो क्या समक्चते हो रूप नित्य है था अनित्य ए 

अनिष्य मन्ते ! 

वेदना" `, संसा" ", संसार ` , विज्ञान ` ! 

जो अनिस्य है वह दुःख होगा या सुख 

मन्ते ! दुःख होग।। 

नौ अनित्य, दुःख, ओर परिवतनशीर हे उसे क्या एेसा समञ्चना उचित है--यह मेरा है, चह मै 
ह, यह मेरा आए्म। है ! 
नहीं भन्ते ! 
इसचखिये `" । यह जान ओर देख वह पुनर्जन्म भे नदं पडत । 


खल्नीय वगं समात्त 


चोथा भाग 
स्थविर वं 
§ १, आनन्द धुत्त (२१ ४. १) 


उपादान से ही अहंमाव 

रेखा मेने सुना । 

एकं समग्र आयुप्मान्‌ आनन्द श्रावस्ती मे अनावपिष्डिक के आराम जेनवन मे विह्यर 
करते ये। 

वहां आयुष्मान्‌ आनन्द ने भिक्षु को आामंत्नित किया--आवुस भिश्चुओ | 

“'आश्ुस }* कहकर उन भिष्युभों ने अपयुष्मान्‌ आनन्द को उत्तर दिया । 

जआयुप्मान्‌ जानन्दं बाल---जदेस ! यह जाथयुष्मान्‌ मन्तानपुच पूणे हस नये भष्चुजा फे बड 
उपकार करने वेह । वे हमें एेसा उपदेश देते हे, “आबु आनन्द ! उपादान के कारण ही “अस्मि 
होता है, अनुपादान के कारण नहीं । 

“किसके उपादान से अस्मि" ( नहं) होत हैः" 

“रूप के उपादान से अरिमि' होता है, उसके अनुपाद्न से नहीं । वेदना कै. "। संज्ञा फे"" 
संस्कार के ` विज्ञान के उपादान से अस्मि" होता है, उसके अयुपादान से नही । 

“आवुख आनन्द ! जेसे कोई खी, पुरुष, ठड़का या युवक अपने को सज-घज कर दपण या परि- 
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छदः निर्म जरपाच्र मे अपने चेहरे को देखते इर्‌ उपादान के साथ देखे, अनुपादान के साथ नहीं| 
आघुख आनन्द ! इसी तरह रूप के उपादान से अस्मि" होता है, उसके अनुपादानं से नहीं । वेदना. 
संज्ञा `" "| संख्छार ` ""। विज्ञान के उपादान से अस्मि" होता हे, उसके अनुपादानं से न । 

अ.वुस आनन्द ! तो तुम क्या समक्षते हो, सूप नित्य हे या अनित्य? 

अबु † अनिन्य हे । 

"वेदना" "`; सक्ता"; संस्कार"; विज्ञान" 

आयस ! अनित्य हे । 

“इसलिये `` , यह जान ओर देख कर पुनजन्म मे नटीं पडता है ।* 

अपवुस ! आयुष्मान्‌ मन्तानिषुत्र पूणं हम नये भिष्षुओ के बदे उपकार करने वेह । वे हमें 
रेखा उपदेश देते ह । उनके इस धर्मोपदेदा को सुन मेँ लोतापन्न हये गया । 


8 २, तिस्स पुत्त (२१, २, ४.२) 


राग-र्हित को सोक नदीं 


श्रावस्ती '''जेतवन '". 
उख समय भगवान्‌ के चचेरे भाद आयुष्मान्‌ तिष्य कक भिष्चुजो के बीच एेसा कह रहे थे-- 


५ 


आबु ! भक्षे कछ उत्साह नहीं हो रहा है; सुनते दियं भी नहीं दीख रहय है; धर्म भी सुसे नहीं स्या 
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हो रहा है; मेरे चित्त मे बडाः आशस्य हौ रहा है; बेमनसे मैः ब्रह्मचर्यं का पारनं कर रहा दः धमं मे 


मुश्चे विचिकिस्सा उत्पन्न हे रही है । 

तथ, कुछ भिश्ु जद भगवान थे वह्यं जये, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैड गये } 
एक अ)र बेठ, उन भिद्धुभों ने भगवान से कष्टा, “भन्ते ! मगल फे चचेरे भाद्रं आयुष्मान्‌ तिष्य कुछ 
सिष्ठो के बीच देखा कह रहे थे----धमं में मुशे विचिकिस्सा उपन्न हो रही हे 1" 


तव, भगवान ने किल्ली भिष्चु कौ जमन्तरित किया, “भिष्ु ! सुनो, मेरी, ओर से जाकर तिष्य 

भिश्च को कह्ो--अवुस तिष्य ! आपको चुद्ध बुदा रहे हं । 
भन्ते, बहुत अच्छा? कह वह भिश्चु मगवान को उत्तर दे जहो आयुष्मान्‌ तिष्य थे वहं गया, 
आर बोखा--अघ्ुस तिष्य ! बुद्ध आपकी बुरा रहे हं । 
आवुस ! बहुत अच्छा" कह, आयुष्मान तिष्य उख भिश्च को उत्तर दे जहां भगवान्‌ थे वहां 

आया ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर वड गथा । 

एक ओर बेरे इये अध्युष्मान तिष्य से भगवान्‌ बोरे, “तिष्य } क्या तुमने सचमुच कुछ सिश्चुा 

बीच एैखा कदा है--' "` घमं मे सुक्षे विचिकित्सा उत्पन्न हो रही है १ 

मन्ते ! हां । 

तिष्य | तो तुम क्या समश्चते हो, जिसे रूप के ्रति रग = छन्द्‌ = प्र॑म = पिपासा = परि 
लाह = त्रृप्णा बने ह उसे उ रूप के चिपरिणत तथा अन्यथा हो जने से क्या शोक, रोना, पीटना, टुःख, 
दोसंनश्य ओर. उपाथास्र (परेशानी) नहीं होते है १ 

हा भन्ते ! होते है । 

ठीके, तिष्य! पेखीदही बात हे! रूप फे प्रति"; वेदनाके प्रति"; सं्लाके प्रति“; 
संस्फरो फे प्रति"; रागादि से'' ` शोक, परिदेवः" 'उस्पन्न होते हैँ ! 

ह भन्ते! 

ठीक है, तिष्य! देखी ही बात है । विक्तान के प्रति जिसे शग = छन्द = प्रेम = पिपासा 
परिह = तृष्णा बने हैँ उसे उस विक्तन के सिपरिणत्त तथ! अन्यथा हो जमेसे शेक, रोना, पीटनः 
दुःख, द।म॑नस्प अर उपायास दते ह हं । 

ह भन्ते !*' 

तिष्य ! तो क्था समञ्चते हो, जिसे रूप के प्रति सभी रगादिनष्टहो गये है उसे उस रूपके 
विपरिणत तथा अन्यथा से जने से रोकादि हमे १ 

महा भन्तं! 

ठीक है, तिष्य | देसी छ बात है ! जिसे स्प फे प्रति"; वेदना के प्रति"; संते प्रति"; 
संस्कार के प्रति"; चिक्तान के प्रतिं सभी र्गदि नष्ट हो गये है उसे उस धिक्ञन फे धिपरिणत तथा 
अन्थथः हो जने से शेकादि नहीं हीगे । 

तिष्य ! तो तुम क्या समश्चते हो, रूप निध्य है या अनित्य ? 

अनित्य भन्ते ! 

वेदन" " "5 सक्ता"; संस्कार ''*; विज्ञान"? 

अनस्य भन्ते ! 

सरिद्‌ '" "यह जान ओर देख रेने से भी पुनर्जन्म नहीं होता है । 

तिष्य ! जेस, दौ पुरुप ह । एक पुरूष मागं -कुशल हयो ओर दूसरा नहीं । तव, बह मनुष्य जौ 
मागंङशरू नहीं हं उस्र मणगेकुशर मदष्य से मणं पे ! वह एसा कहे--हे पुरूष ! यह मार्गं है । इस 
पर कुछ दूर जाजो 1 कछ दूर जाकर तुम एक दौरास्ता देखोगे । वहां बाय को छोड़ दाहिने को पक्ड़ना । 
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उस रास्ते पर भी ऊख दूर जाभो । छ दुर जाकर तुम्हं एक धना जंगर मिलेगा । उस पर भी ऊख दूर 
जाओ । कुछ दुर जाकर तुम्हें एक नीचा गडा मिरेगा । उस पर भी कुछ दूर जाम । कुछ दूर जाकर तुमं 
पक खाद ओर प्रपात भिरेगा । उस पर भी ऊ दूर जाओ । छु दूर जाकर तुम एक समतल रमणीय 
प्रदेश मे पहुंचोगे | 

तिष्य ! बात को क्षमन्चनेके लिये मैने यहं उपमः कही हे। उसका मतख्ब यह है । तिष्य ! 
यह मागं भें अङशर सनुष्य से एधकजन समक्चना चाहिये; ओर मागं भे शरु मनुष्य से अर्हत्‌ सम्यक 
सम्बद्ध तथ(गत को । 

तिप्य । ढौ रास्ता विचिकर्सा का चोतक है; बाया रस्ता अष्टद्गिक मिथ्यामार्म का, दाहिना 
रास्ता आयं अष्टाङ्गिक मार्गं का-जसे सम्यक दष्ट. - सम्यक समाधि । 

धना जंगरू अधिद्या का योत्र है । डा नीचा गडा कामों का, खाई र प्रपात क्रोध तथा 
उपाथास का, ओर समतल रमणीय प्रदेश निर्वाण का द्योतक है| 

तिष्य ! इसे समश्च कर श्रद्धा से रहो, मेँ तुम्हें उपदे देता द । 

भगवान्‌ यह बोरे ! संपुट हो आचुष्मान्‌ तिष्ये भगवान्‌ के के का अभिनन्दन किया । 


§ ३, यमफ़ पत्त ( २१, २. ४.३) 
त्युके बाद अहत्‌ क्याहोतादहै? 


एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुश्र धावस्ती म अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन म धिहर' 
करते थे । 

उस समय यमक (सक भिष्चुको इस प्रकार कौ पपयुक्त सिथरा धारणा हयो गई थी-मै भग- 
वान्‌ के बताये घर्म कोःदइस प्रकार जानता हूं कि क्षीणाश्रव भिष्यु शारीर के गिर जग्ने पर (=ष्यु के बाद) 
उच्छिन्न हो जते है, विनष्ट हो जति दै, मरने के बाद वे नहीं रहते हैँ 

कुछ भिष्चुज ने यमक भिक्षु की यह पपयुक्त भिध्व्रा धारणा को सुना" तब, वे भिक्षु जहां 
आयुष्मान्‌ यमकं थे बहा गये, ओर कुशरू-क्षेम पने के बाद एक ओर बेड गये ! एक ओर वैढ, उन 
भिक्षु ने आयुष्मान यमक को कहा, 'अवुस यमक ! क्या सचमुच मे अ्प को देसी पपमय मिथ्या 
धारणा उत्पन्न इद्‌ दं"-* ¢ 

आबु ! म भगवान के बततये धर्मं॑को इसी प्रकार जनतादकि क्षीणाश्रव भिष्चु शारीर कै 
गिर जने पर उच्छिन्न हो जातेदहै, विनष्ट हो जते, मरनेके बाद वे नहीं रहते हे) 

आबु यमक ! पसा मत कष्टं । भगवन्‌ पर जी बात मत थप । यह अच्छा नहीं है । भगवान्‌ 
ठेस नहीं कह सक्ते हैँ कि, श्चीणाश्रव भिक्षु शरीर क गिर जाने पर उच्छिन्न हो जाते हे, चिनष्ट हो जाते 
है, मरने के बाद वे नहीं रहते है । 

उन भिश्चुमो से रेरा कहे जाने पर भी जुष्मान्‌ यमक अपने आग्रह को पकडे कहने रूगे, 
“'आवुस ! मै भगवान के बतये धमं को इस प्रकार जानता हु 

जब वे भिक्षु आयुष्मन्‌ यमक को इस पापमय मिथ्या धारणा से नही अलग कर सके, तब 
आसन से ऊढ जहां अधुष्मान सारिपुत्र थे वहां चरे गये । जाकर आयुष्मान सारिपुत्र सै बोरे, “आशद्वुस 
सारिपु्र ! थमरू भिक्षु को एेसी पापमथ मिथ्या धारणा हो गदे हे" । अच्छा होता यदि अप कृपा करके 
जहा आयुष्मान यमक ह वहा चरते । 

आयुष्मान सारिपुत्र ने चुप रह कर स्वीकार कर छिया । 

तब आयुष्मान सारिपुत्र ने संध्या समय ध्यान से उठ जही आयुष्मान यमक थे व्हा गये, ओर 


४.७ 
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कृशख-क्तम पूछ कर एक आर बठह गये । एक ओर बह अग्युष्मान सारियुत्र आध्युष्मान यमक सं वी, 
आबु ! क्रा सच मं जापको एैसी पापमय निश्या धारणा हो गई हे | 
अभु | अं भगवान्‌ के बताये धम को इसी प्रार्‌ जानता हू" "` 
जष्ुख यमक {ता क्या खमञ्चते ई, रूप तसित्प्र डे या अन्त्य { 
अ.बुस ! अनिव्य हे । 
वेदना ˆ" ; खच्छः"; संस्कार"; विक्तान"-! 
अगु ! अनित्य है । | 
इसाख्ये' "थह ज.न अर देख करर पुनजेन्म म नहं पडता । १ 
अबु यसक ! तो क्या समज्चते हं, जो यह छव हे वहः जीव (= तथारत्त) हे १ 


क़ न छ >». ।\ 9 भ 


` नह्य, अलु 1 न | 
वेदना." “; संज्ञा"; संस्कार"; भिज्ञान है वही जीध हं ! 
नहा जुस ! | | | 
बुस यमक † तो क्या समश्चते है, रूपमे जीवहे! 
नहीं आशु ! | 
तो क्या जीव रूप से भिन्न कही हेष 
नहीं आयुर । 
वेदना---; वेदना से भिक्ष"? 
संज्ञाः"; संज्ञा से भिन्नः"! 
संस्कार ' "$ संस्कार से भिन्न"! 
 पिक्तान""'ः किक्तान से भिन्न" 
नहीं आबुस ! = | 
` आबु यमक ! तो क्या समद्षते है, रूप-वेदना-संज्ा-संस्कार ओर धिन्ञान जीव है १ 
नहीं जश्ुख ! 0 1. 


अलुस यमक ! तो क्या समक्षते दै, जीव कोद रूप-रहित, वेदन(-रदित, संक्ता-रहित, संस्कार 
रहित आर विक्तान-रष्ितदहे१ (0 ( ५ 
नहीं आघ्ुस | ५ 4 | | 
| बुस यमक ! जव यथाथ म सत्यतः कोष्ट जीव उपरुब्ध नहीं होता है, तो क्या अपप्रका खा 
कहना दी है सगवान्‌ के बताये धमे कोभं इस प्रकार जानता, हं कि्षीणाश्रव भिष्चु शरीर के 
गिर जाने पर उच्छिन्न हो जनते, धिनष्टहो जतेदहं, मरनेके बाद वे नहीं रहते दैः ? 
बुस सा्युत्र ! सुद मूलं का खक म पपमय (मथ्या वारणा हा गद था, ।कन्तु सप्पकं इख 


धर्मोपदेश को सुम मेर वह मिथ्या धारणा मिट गह ओर धमं मेरे समञ्चमे आ गध्रा। 
आस्र यमक ! यदि आपको कोद रेखा पूरे मित्र यमक, क्षीणाश्नरव अर्हत्‌ भिष्ठु मरने फे 
घाद क्या होता है तो आप क्या उत्तर दग १ ४ 4 | 
` : : आलस सारिपुत्र ! यदि सुश्च कोद एसा पूषणा तो मैं यह उत्तर दृं गा--मित्र, रूप अनित्य हे, 
` जो अनिव्य है वहं दुःख दहे। जो दुःख हे वह निरं = भस्त हयो गया! वेदना." '। संता" "1 संस्कार" 

विक्षान" 1" | त 


आवुस यमक ! आपने रीक कहा । सैं एक उपमा देत! हू" जिससे बातत ओर भी साफ हो जायगी 1 ` ` ५ ४ 
जावुस थमक ! जसे, कोद गृहपति या गृहपतिः-पुत्र महाधनी वभवक्षाखी हे, जिसके साथसदा ` 


४ अआरि्ठक त्यर्‌ रहत इ । तब, उसक्छा कोड शत्रु चन ज्जा उस जच स मार उर्ना चाहं) उसके र | | ( 
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मन मेसा हो, ““"" "इसके साथ सदा आरक्षक तैयार रहते है, इमे पटक कर जानसे 
मार देना सहज नहीं है । तोक्यौन्ैं चार से मीतर पठ कर अपना काम निकाल! कह उस गृहपत्ति 
या गुहपति-सुत्र कै पास जा कर रेखा कहे--देव । म अपकी सेधा करना चाहता ह्रः | तव, उसे वह 
अपनी सेवा से नियुक्त कर रे) वह सेवा करे; स्वामी के उठने के प्रे ही उठ जय; खामी के सोनेके 
वाद्‌ सोये; आलु! सुनने मे सद्‌ा तत्पर रहे; मनोहर अभयार-विचार का बनके रहे; आर ॒ब्रड़ः प्रिय॒बोे ! 
वह्‌ गृहपति य गृहपति-पुत्र उस अपना अन्तरंग मित्र समश्य कर्‌ उसमे बड़ा विदवास्च करने ल्मे । जब 
उस मनुष्य को यह मादो जाय किन इस गृहपति या गृहपत्ति-पुच्र के विद्वासं को जीत हिया 
टै, तव कहीं एकान्त मे उसे अक्रेला पा कर तेज तछ्वार से जन से मार दे । 

ञःवुस् यमफ ! तो आप क्या संमन्चते दै--जवं उस मनुष्यने उस गृहपति सा गृहपति-पुत्र से 
कहा थ---देव ! मं अपक्री सेवा करना चाहतः ह--उस समय भी वहः उसका वधक ही था ! वधक 
हते हुये भी उसने नहीं पहचान किं यह मेरा वधक हे । 

जव वह सेषा क्र रहा था, स्वाम के उरते के पहरे हीः उट जाया करता था, स्वामी के सोने के 
वाद्‌ सीता था, अक्ता सुनने मे सदा तत्पर रहता था, मनोहर ज्चार-विचार वारा होके रहता था, ओर 
वड्‌ प्रिय वोता था, उस समप्र मी चैह बधक ही था | बधक हते दुष्‌ भी उसमे नह पचना कि यह 
मेर बधक इ । 

जब उसने षुरुन्त मे उसे अकेला पा जनसेसष्र दिया, उस समय मी कह बधक दहै था। 
बधक होते हुये मी उसने नदं पहचान कि यह मेरा बधक है | 

आबु ! ठीक है । 

अ.वुस । इसी तर्ह, अक्त प्रथकजनः* "रूप को अम्मा करके ज.नता हैः या आत्मा को रप वाला, 
या अष्मामे खूप, या रूप मे जात्म; वेदना"; संज्ञः"; संस्कारः"; विन्तान'-"। वह अनिष्यरूप को 
अनित्य रूप के तौर पर यथार्थतः नहीं जानता है; अनित्य वेदना को अनित्य वेदनः के तौर पर यथार्थतः 
नहीं जानता है; अनिष्य संज्ञा को“; अनिष्य संस्कार को ˆ" ; अनित्य विक्ञान छो. । वह दुःख रूप को 
दुख रूप के तैर पर यथार्थतः नहीं जानता है; दुःख वेदना को -"; दुःख संतता कौ"; दुःख संस्कार 
को" "; दुःख विन्ञान को.--। वहं अनात्म रूप को अनास्म रूप के तौर पर यथार्थतः नही जनना हे 
ननात्म वेदना को--; अनास्म संका को" `; अनान्म संस्कारं को-; अनात्म विज्ञान को" संस्क्रत 
सूप को संस्कृत रूप के तोर पर यथाथंतः नहीं जानता है" `` | वधक खूप को ब्रधक कै तीर्‌ पर यथार्थत्तः 
नदीं जानता दै." "। 

वह रूप को प्राक्च होता है, रूप का उपादान करतः है, ओर समक्चता है किं रूप मेरा नन्माहे। 
वेदना"; संज्ञा ˆ“; संस्फार-"' ; विद्धा `" । पंच-उपादःन स्कन्ध को प्रातं हो, उनका उपदान कर उसे 
दी्ैकारु वकृ अपना अहित आर्‌ दुःख हौत। है । 

आबु ! कानी आर्थश्रावक "रूप को अस्मा करके नही जनता है, न अष्माकोषूप का, न 
अष्मा रूप, न रूप म अन्म; न वेदना", संज्ञाः", संसार", विज्ञानः" 

वह अनिव्य रूप को अनित्य रूप के तौर पर यथाथैतः जनता हे । अनित्य वेदना को ` “1 अनित्य 
` संता को ` "-। अनित्य संस्कार को") अनित्य चिक्तान करो*" 
वह दुःखरूप को दुभ्ख रूप के तोर पर पथश्॑तः जानता है -"। 
वह अनात्म रूप को अनास्म रूप के सौर पर्‌ यथार्थतः जानतः है “1 
वह संस्कत रूप कौ संस्कृत रूप के तोर पर यथार्थतः जानता है“ | 
वह बधक खूप को बधक रूप के तौर पर यथाथ॑तः जानतः है "^"! 
वह सूप कौ नहीं प्रक्ष दोताहै, रूप का उपादान नहं करतः दै, न एसा समक्षता हैकिषूप 
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मेरा आत्मा है । वेदना. -1 संता -."। संस्कार.) विक्नान..। न रेखा समक्नता हे कि विन्तान सेरा आस्मा 
हे । उपादान स्कन्धो को न प्रप्त हो, उनका उपादान न करते हुषु उसे दीघंकारु तक अपना हित अर 
सुख होता है । 

अ बुख सारि ! वे रेखा हय होते है, जिन युष्मान के वैसे करुणाशञील, परम।थीं आर उपदेश 
देने बारे गुरु-माई होते है । यह आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के धर्मोपदेश को सुन मेरा चित्त उपादान-रहित ही 
आश्रव से मुक्तदहो गप्रा) 

आयुष्मान्‌ स।रिएुच्र यह बोरे । संतष्टद्ये अःयुष्मान्‌ रमक ने आयुष्मान्‌ सरिपुत्र केके का 
अभिनन्दन्‌ किया | 
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दुभ्ख का निरोध 

रेखः मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ वैरा मे महावन की क्रुटागारशाला में विहर करते भे! 

उस समय अध्युप्मान अल्ुराघ भगवान्‌ के पास ही आरण्य में कुटी लगाकर विहार करते थे । 

तब, कुछ तैर्थिक, परििि.ज क़ जहा अग्युष्मान अनुराध थे वह जाये, अरर कशल-छ्वेम श्र कर एक 
ओर बैठ गे । एक आर वैर उन तैर्थिक परिवेषी ने अगुप्मष्न अनुधध को कहा--अःुस ! जो 
तथागत उत्तमं पुरूष = परमपुरप परम-प्राक्ि-प्र्ठ है वे पूरे जाने पर जीवके विषयमे चारस्थानोमें से 
किसी एक को बतत है-(१) मरने के बाद जीव रहता है, (२) था मश्नेके बाद जीव नहीं रहता है, 
(३) था मरने के बाद जीव रहता भौ हे जर्‌ नही मी रहता है, (४) या मरने के बाद जीवन रहता, 
ओर न नदं रहता है । 

उनके रेस कहने पर अनुराध ने उन तैर्थिक परिवषजकरो को कह--अण्ुस ! ह, तथ,गत्त ^ 
चार स्थाना से किसी एक को चतत है-"। 

इस पर, उन तैथिक परियजकर ने कहा--अवदय, यह ॒ कोई नया अभी तुरत का बनः भिक्षु 
होगा, या कों मूखं बेसमञ्च स्थविरं ही होगः ! इस तरह वे अथ्युष्मान्‌ अनुराध की अवहेखना कर 
आसने से उठ चरे गये । 

तय, उन परिजना केजानेके बद ही आशयुष्मम्न्‌ अनुराध के मनम यह हुआ--यदि वेपरि 
चजक युश उसके अगे का प्रन श्छ तो मेरे किस प्रकार कहने से भगवम्‌ के सिद्धान्त का टीक-टीक 
प्रतिपादन होगा, भगवान्‌ पर श्ू्ी बात का थापना नद्यं होगा, धर्माजुकुकु बात होगी, आर कोड अपने 
धर्म का वाद्‌ के सिख्सिरे मे निन्दित स्थान को नही प्राक्षं दोग ! 

तव, आयुष्मान अनुराध जहां भगवन थे व्हा गये, ओर भगवान का अभिवादन कर एक 
ॐर्‌ अर गय) 

एक ओर बेट, आधुष्मान अनुराध भगवन्‌ से बोखे--भन्ते ! मेँ मगवान के पसह आरण्य 
कुरी रूग।कर विहार करता था." उन परिचपजको के जने के बाद्‌ ह मेरे मनम यह हु, यदि 
परिचाजक मुद्ध उसके आगे का प्रशन पृषे, तो मेरे किस प्रकार कहने सेः--कों अपने धमंका वद्‌ कै 
सिरुसिरे म निन्दित स्थान को नहे प्रास होगः ? 

अनुराध ! तौ तुम क्या समक्षते हो, रूप निच्यहै या अनिघ्य ! 

अनिद्य, भन्ते ! `` 

इसलिये" ` ठेस ज।न आर देख छने से पुनज॑न्म मे नहीं पडता । 

अनुराध ! तों तुमं क्या समक्षते हो, रूप जीव 
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नहं भन्ते! 

वेदना ˆ“, संका" ", संस्कार ` ` `, विक्लान `"! 

नहीं भन्ते | 

अनुर ! तो तुम क्या सर्मक्चते हो, सूप मे जीध षै १ 

नहीं भन्ते! 

क्रा रूप से भिन्न कहीं जीव है ! 

नहीं मन्ते । 

चेदना" ` ", संका", संस्कार", विकलन" ते भिन्न कदी जीव है! 
नहीं भन्ते! 

अनुराध । तो तुम क्या समक्चते हो, रूप.वेदनः-संका-संस्कार ओर विन्ान के बिना को जीव हे! 
नहा भन्ते 


अनुराध ! तुमने स्वथं देख किया कि यथक्थं मे सत्यतः किसी जीव की उपरुन्धि नहीं होती है, 
तो क्या तुम्हारा एेसा कहना ठीक थः कि--“अबुस ! हो, जो तथागत उत्तमपुरुष = परमपुरुष परम- 
प्रा्चि-प्क्चहेवे धूष्ठे जगे पर जीव के विषयमे चार स्थानीमे से किसी एक को बताते दै --(१) मरने 
के बाद जीध रहता है, (२) या, मरने के बाद जीव नदीं रहता है, (३) या, मरने के वाद्‌ जीव रहता मी 
ट ओर नदं भी रहता है, (४) या मरने के बाद जीव न रहतः है भौर न नहीं रहत हे ?" 

नही भन्ते । 

खीक दै अनुराध ; यै पहरे ओर अव मी दुल ओर दुःख के निरोध को बत) रहा ह । 
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जो धर्म देखता है, वह बुद्ध को देवता दहै, चक्षलि इस भारम-दस्या 

एस मैने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगृह मे वेद्धुवन कलन्दकनिवाप मे विहर करते धे । 

उख समय अधयुष्मान्‌ वक्कलि एक इग्हार कै घर मै रोगी, दुःखी ओर बडे बीमार पडेथे। 

तब, आयुध्मान्‌ वकि ने अपने रष करनेवेको को अमन्त्ित किया, “बुस ! सुने, जहा 
भगवा है वह्यं जाथ, ओर मेरी ओर से भगवान्‌ के चरणों पर शिर से प्रणाम्‌ करं, ओर कहं--भन्ते ! 
वकल भिष्चु रोगी, दुःखी ओर बडे बीमार है, वे आपके चरणो पर शिर से प्रणामू्‌ करते दै । ओर सी 
प्राथैना करे-- मन्ते ! यदि भगवान्‌ जहाँ वक्रि भिश्चु हँ हां चरते तो बड़ी कृषा होती !'° 

“युस ! बहुत अच्छा" कह केर वे भिश्च जयुष्मान्‌ चक्रि को उत्तर दे जहा भगवान थे वहा 
गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैट गये । एक ओर्‌ बेठ, उन भिष्षुभो ने भगवान्‌ कौ 
का, “मन्ते ! वक्रलि भिक्षु रोगी ` , वहां चरूते तो व्री कपा होती । 

भगवान ने चुप रहकर खीकार कर छिया | 

तब, भगवान पहन ओर पात्र-चीघर टे जहां आयुष्मान्‌ वक्करि थे वहा आये । 

आयुष्मान वक्ति ने भगवान्‌ को दूर ही सै अते देखा, देखकर खार टीक करनं रगे । 

तब, भगवान अआग्युष्म(न्‌ चक्रि से बोरे, “वक्रि ! रहने दौ, खाट ठीक मत करौ; य॑ असन 
च्छिद मै इन पर बैठ जागा | मगवान धिदठे आसन परः बैट गये । बेठकर, भगवान्‌ वक्रि भिष्ु से 


बोरे. 'व्वक्कखि ! कलो. तबीयत कैसी है बीमारी घर तो रही है ¢" 
भन्ते ! मेरी तबीयत अच्छी नहीं है बडी पीडा हो रही है, बीमारी बढती ही मालुम होती है । 
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वकर ! तुम्हं कोद मलाल या पछतावा तो नही रह गया है ! 

भन्ते ! सुश्ने बहुत मलाल आर्‌ पटना हो रहय है | 

क्या तुर्हं शील नहीं पाटन करने का पश्चाक्ताप है ? 

नदय मन्ते ! सुञने षह पश्चन्ताप महीं है। 

यक्कलि ! जब तुम्हे गीष नहीं पाठनं कर्मे का पश्चान्ताप नहीं  तुम्हं किसर बाक् का मखर 
आर पछतावा हो रहा है ? 

भन्ते ! बहुत दिनों सरे मगवान्‌ के दशन करने को आने कौ इच्छा थी, किन्तु दारीर मे इतना 
बर ही नहीं थाकिञा सकता । 

वक्कछि ! अरे, इस गन्दगी से भरे द्रशैरके दशंनसे क्या होगा १ वक्छल्ि! जो धमं 
देखता है वह सुक्षे देखता है; जो मुश्चे देलता है बह धर्म को दैखता है“ `" 

वक्रि ! तो तुस क्या समश्चते हये, रूप नित्य है या अनिन्य ? 

अनिस्य भन्ते ! 

वेदनाः" संतः `"; संस्कार" विन्‌"! 

अनित्थं भन्ते! 

इसी लिये, ` "यद्‌ जन आर देखकर पुनजन्म में नहीं पडत। है । 

तव, भगवान्‌ आयुष्मान्‌ वक्लि को इस तरह उपदेश द आसन से उठ जहां गद्धक्रुट पर्व॑त 
हे व्यं चरे गे | 

तब, भगवान के चे जने के बाद ही जयुप्मान वक्छलि ने अपने टल करनेवाले छो 
आमन्त्रित किया, अशु ! सुन, सु्चे खाट पर चदा जहां ऋपिगिरि शिखाहै वहम ठे च्छै। मु्च 
जसे को घर के भीतर मरन अच्छा नहीं छगता हे | 

जब्ुस ! बहुत अच्छा कह, वै आयुध्मान वलि को उत्तरं दे, उन्दं खाट पर चदा जहाँ 

दषिगिलि शिखा है वहां रे गये । 

तब, भगवन उस रत को आर दिन के अवेश्षेष तक गृद्धकूट पवेत पर विहार करते रहं । 

तच, रात ब्रीतने पर द अत्यन्तं सुन्दर देवता अपनी चमक से सरे गृद्धकूट पर्थत को चमकाते 
हु जहा भगवान्‌ थे वहा अये, जर भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये । एक जोर खद 
ही, एकर दैवता भगव, न्‌ से वोखः, “मन्ते ! वकटि भिष्चु विमोक्ष मँ चित्त खगा रहा है ।' दूसरा देवता 
मगवन्‌ सरे बोर, मन्ते ! वक्रि भिक्षु जवद्य विसुक्त हो निवाीण को प्रस होगा । इतना कह, वे 
देवत्‌। भगवान को अभिवादन आर्‌ प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गये } 
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तथ, उस रात के बीत जने पर मगवन्‌ ने भिषजा को आमन्त्रित किया, “भिष्षुजो ! सुनो 
जह वकल भिक्षु है वह जज, आर उससे कहो--आ्ुख वक्तरि ! भगवान ने ओर जो दो देवतां 
ने कहा ह उसे सुने । 

एक ओर खडे हो, एक देवता भगवान्‌ से बोरा, (भन्ते ! वक्रि भिष्चु विमोक्ष में चित्त 

रगा रहा है 1 दूस देवता -"-।' आचुस वक्ङि ! ओर भगवान्‌ आपसे कहते वकि ! सत उसे, 
मत उसे, तुम्हारी सष्यु निष्पाप होगी । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा कह, वे भिष्ु मगचान्‌ को उत्तर दे जहां जायुप्म(न्‌ वक्रि थे वहं गये । 
जाकर आयुप्मान्‌ चककि से बोटे--आवुस अक्क ! सुनें, भगवान्‌ ने जर दौ देवताओं ने क्या कट्‌! है 

त्र, आयुष्मान्‌ वक्फ ने अपने ठहर करने वाख को अमन्वत क्रिया, आबुम ! सुने, सुघ्र 
पकड़ कर खाट से नीषवे उतार दँ) सुश्च जसे को इस ऊचे असन पर्‌ वेट भगवान्‌ का उपदेश सुनना 
अच्छा नहीं| 
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अ!्ुस ! बहुतः अच्छा? कह, उन भिक्ुओ ने अयुप्मान वक्कङि को उन्तर दै, उन्हं पकड कर 
खाट से उत्तार दिया । 
आब्ुस ! आज कौ रात को अल्यन्त सुष्दर देवता"! आुख | ओर भगस्‌ भी आपसे कहते 
द--वक्कलि } मत उसे, मतत डरो, पुर्हासी स्यु निष्पाप होगीण 
आबुख } तब, अप छखोग मेरी आर स सगवान्‌ के चरणो पर प्रणाम्‌ करं--भन्ते ! वक्कछि भिक्षु 
रगौ, परीडिति आर बहुत बीमार हे, सो चह मगधान्‌ के चरणो प्रर शिर से प्रणाम्‌ करता है ओर कहत) 
“भन्ते ! रूप अनित्य हे, मेँ उसकी जाकांक्षा नहीं करता । जो अनिष्य है बह दुःख है, इसमें मुस 
सन्देह नदीं । जा अनित्य, दुःख, अर परिवतंनश्षीर हे उसके व्रति सुभे छन्द=रागतरेम नही, इसमे सुश्च 
कुछ सन्देह नहीं । 
वेदना"; संका" ; संस्कार"; विक्घन अनिलः" 
आबु ! बहुत अच्छा” कष, वे भिष्यु आयुष्मान्‌ वक्कलि को उत्तर दै चङे गमे | 
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तव, उन भिश्चुओ के जाने के बाद ही जायुप्मान्‌ वक्कलि मै आस्म-इष्या कर ली | 

तब, ये भिक्षु जहाँ भगवान्‌ ये बह आये, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये | 
एक ओर वेठ, उन भिश्चुभो ने भगवान्‌ कौ कहा, “भन्ते } वक्ककि भिक्षु रोगी, पीडित ओर बहत बीमार 
हे, खो भगवान्‌ के चरणो पर शिरसे प्रणाम्‌ कस्ता है जर कहता है--भन्ते रूथ अनिल है मै उसकी 
आकांक्षा नीं करता । जो अनित्य है वह दुःख है, इसमे सुश्चे सन्देह नहीं ! जो अनिन्य, दुःख ओर परि. 
वतैनशीकू है उसके प्रति सुश्चे छन्द~पगनप्रेम नदीं है, इसने मुशे कुछ सन्देह नद्यं । वेदना--"; संसा". 
संस्कार", विक्त,न 

तव, भगवान्‌ ने भिश्चुभ को जमन्न्रित किया, भभिष्चुभो | चलो, जहौ कपिगिखि भिरा है वहाँ 
चछ चे, जहां घक्फछि कुरयुत्र ने अत्म-इस्या करली हे } 

“"भन्ते ! बहुत अच्छा” कहकर उन भिष्षुजो ते भगवान्‌ का उत्तर दिया । 

तव, कुठ भिष्चुभा के साथ भगवान्‌ जहो कषिगिकि शिख ह वहौँ गये । भगवान्‌ ने आयुष्मान 
घवकरलि को दूर ही से खाट पर गा कटे सोये देखा । उस समय, ऊुछ वाती इहै छया के समान 
पूरव की ओर उड री थी, पच्छिम की ओर उद रही थी, उपर की ओर उड रही थी, नीचे की ओर उड्‌ 

रही थी, सभी ओर उङ्‌ रही थी । 

। तव, भगधान ने भिष्चुजो को आमन्त्रित क्रिया 
समान पूरव फी ओर उड रही है" "इसे देखते हो न !? 

भन्ते ! ह्य । 

भिश्च ! यह पपी मारदहै, जो कुर्युत्र वक्कलि के विक्षान को खोज रहा है--पक्कलि ऊर- 
पुत्र का चिक्तनि करी र्गा हे! 

भिश्चुमो ! वक्रि कुरपुत्र का वित्ञान कहीं नहं र्ग! हं । उसने तो परिनिर्वाण पा ख्या । 


६ ६. अस्पजि सुत्त (२१. २. ४. ६) 


वेदनाओं के परति भासक्ति नदीं रहती 
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भिष्चुभो ! दत छ धुवाती इहै छया के 


एक समग्र भगवान राजगृह के वेद्धुवन करन्दकनिवाप में विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ अस्त्जि कादेयपकासयम म रोगी, पीडित ओर बहुत बीमार भे। 
तब, आयुष्मान्‌ अस्सन्ञि ने अयते टहक करने वां को आमन्त्रित किया, “अनुस } आप जरह भगवान 
हना चहं जां, जर मेरी भोर सं भगव फ चरणो पर शिर से प्रणम्‌ करे-- भन्ते ! अस्सज्ञि भिक्षु रोगी 
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पीडित ओर बहुत बीमारहें, सो भगवान्‌ के चरणों पर श्चिर से प्रणाम्‌ करते दँ । जर करै--भन्ते ! 
यदि छुपा कर जहा अस्सलि भिक्षु हैँ वहां चरूते तो बङी अच्छी बात हती । 

'आचुस ! बहुत अच्छा कह, वे भिक्षु आयुष्मान्‌ अस्सजि को उत्तर दे जहा भगवन ये वर्ह 
आये, ओर भगवान का अभिवादनं कर एक ओर बेड गये 1 एक ओर बेट, उन भिष्चुभे। ने भगवान की 
कहा, “भन्ते ! अस्सनि भिष्चु रोगी ` "। "` वहा चरते तो बड़ी अच्छी बात होती ।' 

भगवान ने चुप रह कर स्वीकार कर लिया । 

तब, भगवान संध्या समय ध्यान से उठ जहां आयुष्मान अस्सज्ि थे वहां गये । 

आयुष्मान्‌ अस्छजि ने भगवन को दुर ही से जते देखा, देख कर खाट रीक करने रमे । 
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तब, भगवान आयुष्मान्‌ अस्सजि से बोरे, “रहने दो, अस्सजि ! खाट ठीक मत करो। ये 
आसन विषेहे, मेँ इन पर बेट जाऊंगा । 

भगवान चिदे असन पर बेढ गये, ओर आयुष्मान अस्सनजि से बोरे “अस्सनि । कटो, ती 
कसी हे 

भन्ते ! मेरी तजीयत अच्छी नही हे । 

अस्पनि ! तुम्हे कोहं मलाल या पछतावा तो नहीं सह ग्रा हे! 

भन्ते ! हमे तो बहुत बड़ा भरारु रह गया हे । 

अस्पनि ! कहीं तुम्हें शीख न पालन करने का पश्चात्तापं तो सही रह गणा ह ! 

भम्ते ! नहीं, सुञचे शीर न पारन करने का पश्चत्ताप नहीं रह गया है । 

अस्सनि ! यदि तुम्हं शीर न पारन-करने का पश्चन्ताप नहीं रह गयादहै, तो किंस ब्त का 
मार था पछतावा है ! 

भन्ते ! इस रोग के पहर में अपने आश्वास-प्रश्वास पर ध्मान रूगाने का अभ्यास किया करता 
था, सो मुश्षे उस समाधि का छाभ नहं हआ । अतः मेरे मन मे यह बात आ कहीं भे शासन से गिर 
तो नही जाङ्गा ? 

अस्सजि ! जिस श्रमण ओर बाह्मण का एेसा मत है किं समाधि ही असल चीज दै (जिसके 
बिना सुक्ति नहीं हो सकती है ), वे भके ही ठेखा समञ्चते हँ कि समाधि के विना कहीं च्युतन 
जाऊ । 

अस्सजि ! तो क्या समक्षते हो, रूप नित्थ हे या अनिस्य ! 

अनित्य भन्ते! 

वेदनः `* ; संज्ञा"; संस्कार"; चिक्तान' १ 

अनित्य भन्ते ! 

इसीरिषए ` -"यह जान ओर देख पुनजन्म मे महीः पडता हे । 


यदि उसे सुखद बेदना होती है तो जानता है कि यह वेदना अनित्य है । वह जानता है कि 
इसमें रुगना नहीं चाहिए । वह जानता है कि इसका अभिनन्दन नहीं करना चाहिए । यदि उसे दुःखद्‌ 
वेदना होती है तो जानता है कि यह वेदना अनित्य है । बह जानता है कि इसमे कगना नहीं चाहिए ! 
वह जानता है कि इसका अभिनन्दन नहीं करना चाहिए 1 यदि उसे न सुख न दुःख वारी वेदना 
होती हे" 

यद्वि उसे सुखद वेदना होती है तो वह अनासक्तं हो उसे अनुभव करता है। यदि उसे 
दुःखद्‌ "| यदि उसे न सुख न दुःखकरी वेदना" * । 


वह कायपर्यन्तं वेदनाः का अनुभव करते जानता है कि यह कायपर्यन्त वेदना ह । .जीवितपरयन्त 
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वेदना का अनुभव करते जस्त है क्रि यह जीवितपर्यन्त वेदना है । देह द्रुटने, मरने के परे, यहीं भी 
वेदनायें ठंढी हो ज्येगी आर उनके प्रति कोई अ,सक्ति नहीं रहेगी । 

अस्घनि ! जेसे तेर ओर बत्ती के प्रय से प्रदीप लर्ता है, तथा उती तेल भौर वरत्ताफेन 
होने से प्रदीप बुद्ष जाता हे, वैसे ही भिक्षु कायपर्यन्त वेदना का अनुभव करते जानता है कि कायपर्यन्त 
वेदना का अनुभव कर रह! दू, जीवितपर्यन्त' ` ; देह दुन तथा मरने के प्रे यहीं सभी वेदने ठंढी 


नोर 


हो जंगी आर उनके प्रति कोड्‌ आसक्ति नहीं रहेगी 
६ ७, खेमक्र सत्त (२१. २.४, ७) 


उदय-यय के मनन से मुक्ति 
एक समय ऊ स्थविर भिक्षु कौशाम्बी के घोपिताराम सें विहर करते भे । 
उस समथ आयुष्मान्‌ खेमक्र वद्रिकाराम मे रोगी, पीडित ओर बीमार धे । 
तब, संध्या समप ध्यान से उठ उन स्थविर भिक्ुजे ने आयुष्मान्‌ दासक को आमन्त्रित किया 
आयस दासक ! सुने, जहां खेमक भिष्चु हं वहा जाथ आर उनसे कहं--जवुस ! स्थविर भिष्चुभ ने 
पूछा हे कि आपकी तबीयत केसी हे ?" 
आबुस ! बहुत अच्छा" कह, दासक भिक्षु उन स्थविर भिक्षुजो को उत्तर दे जहां खेमक भिष्च 
थे वह अधये, ओर बोरे--आबुस खेमक्त ! स्थविर भिक्षुं ने पृष्ठा है कि आपकी तबीयत कैखी है ? 
आबुख ! मेरी तबीयत अच्छी नहीं है ! 
तव, आयुष्मान दासक जहां स्थविर भिक्षु थे वहा अये ओर बोरे--आशघुस । खेमक भिष्चु ने 
कह कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है । 
आवुस दासक ! सुने, जदह खेमक भिश्च है वौ जत्य । जाकर खेमक भिष्चु से करै, "आस 
सेमक ! स्थविर भिक्षुजं ने आपको कहा है--भगवान ने पच उपादान स्कन्ध बताये है, जेसे--रूप 
वेदन, संक्षा, संस्कार आर वचिक्ञ'न-उपादन-स्कन्ध । इन पोच मे क्या आयुप्मान खेमक किसी को आत्मा 
या आत्मीथ करके देखते हँ 
अबुस ! बहुत अच्छ कह """ “'। इन पाच मे क्या अदुष्मान्‌ खेम किसी को अत्मा या 
अत्मीय करके देखते है ! 
आलस ! भगवान्‌ ने पाच उपादान सन्ध बताये हे." इन पचम मै किसी को आत्माया 
जस्मीय करके नदीं देखता हूं । 
तव, आयुष्मान दासक जहां स्थविर भिक्षु थे वह जये ओर बोरे, “आबुसे | खेमक भिक्षु 
कहता है कि--` ` "इन पाच स्कन्धोमे मे किसी को अष्मा या अस्मीय करके नहीं देखत ह । 
जुस दासक ! सुन, जहा खेमक भष्ु है वहा जथ । जाकर खेम भिश्च से कह, "आलस 
खेमक ! स्थधिर भिश्चुज ने आपको कहा है--- यदि बआ्युष्मान्‌ सेमक इन पच स्कन्धा भे से किसी 
को भी आत्मा या आत्मीय करके नहीं देखते हैँ तो अवदय क्षीणाश्रव अर्हत्‌ हें । 
आवुस ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ दासक स्थविर भिक्षुं को उत्तर दे, जहां खेमक भिक्षु 
थे बहा गये, ओर बोरे, अधु खेमक ! स्थविर सिष्चुओं ने कहा है-- ` यदि जध्युष्मान खेमक़ इन 
पौव स्कन्धो मे से किसी को भी अपमा या आस्रीय करके नहीं देखते हे तो अवद्य क्षीणाश्रव अर्हत्‌ हँ । 
आबु }** "इन पच उपादन स्कन्धौ मे मेँ किसी को आत्माया आत्मीय करके नह देखत।, 
किन्तु मेँ क्षीणाश्रव अर्हेत्‌ नहीं दू । अघुख ! किन्त, सुक्षे पांच उपादान स्कन्धो में अस्मि (मेह) की 
बुद्धिः हे हयी, यद्यपि मँ नहीं जानता कि में यह हं । 
तब, आयुष्मान्‌ द(सक अह स्थविर भिक्षु थे. । 
«८ 
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आवुम दासक ! सुने, जं खेमक भिश्चु है बह्म जार जर के, आख खेमक ! स्थधिर भिश्चुभो 
ने कहा है--आघुस ! जो अप कहते दै ने हू, वह शै हू" क्या ह 

क्यारूपकोनिं हूः कहते, याशं" रूप से कहीं बाहर हं? वेदना" ";सक्वा-", संस्कार्‌"' 
चिक्तान-" 

“आबु ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ दासक स्थविर भिष्चुज को उत्तर दे"“' । 

आघुस दासक ! यह दौड-धृप वसं रहे । मेसं खादी खे म स्वयं वहा जाऊँगा, जरह वे स्थविर 
भिश्चुहें। 

तथ, आयुष्मान्‌ खेमक राटी टेकते जौ वे स्थविर भिश्चु ये वहां पटच जर कुदार समाचार पृष 
कर एक ओर बेड गये । 

एक ओर बडे हये आयुष्मान खेमक को उन स्थधिर सिक्षुजो ने कहा, “अबुख ! जो अप कहते 
ह्मे" वहश्च क्या क्यारूपको निदः कहते, या यिद शूप से कीं बाहर है! 
वेदना" ; संज्ञाः"; संस्कार"; धिन्ञःन 

आधु ! मं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार आर सिध 
दरनसे कह बाहर दे ! किन्तु पोच उपादान स्छन्वोमे शि 
जानता यह शरैः हू" क्या हे । 

आघुख ! जसे स्य का या पद्मका या पुण्डरीक का गन्ध दहै । यदि कोट के, “पत्ते का गन्ध 
है, या इसके स्ग का गन्धदहे या इसके पराग का गन्ध है तो क्या वह सक समश्च जायगा ? 

नरह, जबुस ! 

आधुस ! तो अप वत्वे किं किस प्रकार कहने से ठीक समञ्च जध्यगा | 

आबु ! "कूर फा गन्व ह'' ठेखा कहने से वह ठीक समञ्चा जायगा । 

आदु ! दसी तरह, मै खूप को शह" नही कहता, जरन भ्िदुकोरूप से बाहरकी 
चीज बताता । न वेदना को-"। न सं्नाको--- न संस्कारको"! न चिज्ञान कोः" । आबु! यद्यपि 
पाच उपादान स्कन्धो मे मुन्षे थं दहः, की बुद्धि रुगी है, तथापि मै नदी जानता कि मैं यहद 
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आलस ! आर्यश्राचक्‌ क पच नीचे के बन्धन कट जने पर भी उन पाच उपाद्ानस्कन्धो के साथ 
होने बरे “ने ह? का मान, छन्द ( दच्छः ), जौर अनुशय छमा ही रहता है । वह आगे चरु केर पचि 
उपाद्हन-स्कम्धों मे उद्य ओर ग्य ( उत्पत्ति ओर विनाश ›) देखते इथे विहार करता है :--यह रूप 
हे, यह रूप की उच्पत्ति हे, यह रूपका जस्त हदो जानाहै। यह वेदनाः"; सक्ताः"; संस्कार"; 
चिक्तिन"" 

इस प्रकार पाच उपादान-सकन्थो मे उदय ओर व्यय दैखते इये विहार करमे से उसके पपच 


उपादान स्कन्यो के साथ होने वारे मिह कामन, छन्द आर अनुक्य द्ृट जता हे। 


अवस ! जसे, कोद बहत मखा गन्दा कपड़ा हो । उसे उसका मार्क धोवीकोदे दे । धोबी 
राख या खार या गोबर मे उस्र कपड़ेको मरू-मर कर खूब धोये आर सफ पानीमे खंघार दे । कपड़ा 
खूब साफ उजखा हौ जाय, कितु उसमे राखया खारया गोचर का गन्धर्गादह्यी रहै। उसे धोबी 
भाकलिककोदेदे। मालिक उसे सुगन्धित जरु से घोरे । तव, कपडेमे खगा इभा राख या खार गोबर 
का गन्ध बिद्छुरु दूर हो जाय । र 

आघुस ! इसी तरह, आगय॑श्रावक के पाच नीचे के बन्धन कट जाने पर भी उसे पच उपादाने 
स्कन्यो के साथ होने बरे नंदः कामन, छन्द्‌ ओर अनुक्षय रगा ही रहता है । वह अगे चर कर 
पाँच उपादान स्कन्ो मे उदय ओर व्यय देखते हये विहार करता है --यह रूप है, यह रूप की उत्पत्ति 
हे, यह रूप का अस्त हो जना हे । यह वेदना"; संज्ञा"; संस्कार"; विक्ञान'"" इस प्रकार पाच 
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उपादान-स्कन्धो मे उदय ओर ध्यय देखते हुये विहार करने से उश्चके पाचि उपान स्कन्धो के साथ होमे 
वाले "ननं दः का मान्‌, छन्व्‌ ओर अनुश्र द्ूट जाता ह । 

इख पर, वै स्थधिर भिक्षु अयुप्मान्‌ खेमक से बे, “हमने भायुष्मान्‌ खेमक को कुछ नीचा 
दिखखने के छिये नहं वृषा था, किस्त अप अयुप्माने यथं मे भगवान्‌ के धमं को चिस्तार-पूचैकं बता 
सकते ह,खमश्चः सकते ह, जन सक्ते है, सिद्ध कर सकते है, खोर सकते है ओर विररेषण करके साफ 
सफ कर सकते है । सखो आपने वैखा ही किया । 

आयुष्मन्‌ खेमक यह बोले । संतुष्ट हो स्थविर भिक्षु ने आयुध्मान खेमक के कटे का अभि- 
नन्दन किया | 

इस धमांलःप के अनन्यर उन सट स्थविर भिश्च के तथा अशयुष्मान खेमक के चिन्त उपा- 
दान-रहित हो आश्रयो से मुक हो गये। 


६ ८, छन्न सुत्त (२१. २.४. ८) 
बुद्ध को मध्यम मागं 


पुक्‌ समय कख स्थविर भिक्षु वासणसी के पास ऋपिपततन स्रगदाय मे विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ छन संध्या समय ध्यान से उठ, चाभ रे एक विहार से दूसरे विहषरजा 
स्थविर भिश्ुओं से बोरे, “अपप स्थविर छोग मुश्षे उपदे दै, सिखावे ओर धर्म की बात क जिससे 
मँ धम को जान सकर | । 

इस पर, उन स्थविर भिष्ठुजो ने अुप्मान्‌ छन्न को कहा, “आशघुस छक † रूप अनित्य हं 
वेदना" "`, संज्ञा." , संस्कार", विक्षान अनि्य है । रूप जनास्महै, वेदना", संका", संस्कार 
विन्ञन अनात्म है । सभी संस्छार अनिष्य है, सभी धर्म अनात्म हे ] 

तव, आयुष्मान्‌ छन्न के मन मे ेखा हुजा, “में मौ इसे पेखा ही समक्ता हूं --रूप अनित्य. 
अनात्म हं ` | सभी संस्कार अनिस्य हे, सभी धर्म अनःत्म हैँ । किन्त, मेरे सभी संस्कारा के शन्तही 
जाने, सभौ उपाधियो के अन्त हो जनने, तृष्णाके श्चय हो जनने, विराग, निरोध, निर्वाण में चित्त शान्त, 
छद, स्थिर तथः परित्रास से विमुक्त नहीं हो जःता है । उपादान उत्पन्न होता है ओर मन को आच्छा- 
दित कर देता है । तव, मेरा कौन आत्मा ड । इस तरह धर्मं को जाना नहीं जाता है । भसा, सुञ्चे कौन 
धर्मोपदेश करे किमे घम को टीक-ठीक जान सर्वर | 

तव आयुष्मान्‌ छन्न के मन ने यह हज, "यह आयुष्मान्‌ आनन्द कोडाम्बी के घोपिता- 
राम में विहर करते है । भगवान्‌ स्वयं उनकी प्रशा करते ह, तथा विन्न भिष्ुभों में मी उनका वड़ा 
सम्मानं है । अतः, अ.युष्मान्‌ अनन्द सुन्े वैसा धर्मोपदेश कर॒ सक्ते है जिससे मै धमं को ठीक-ठीक 
जान सकः । सुने आयुष्मान्‌ अनन्द मे पूरा-पूरा विद्व भी है। तो, मै चल जहां आग्युष्मान्‌ 
अनन्द है ¦ 

तव, आयुष्मान्‌ छन्न अपनः विदछठावन समेट, पात्र जर चीवर ठे, जय कौशाम्बी के योपिताराम 
मे आयुष्मान आनन्द विहर कर रहे थे वह पहवे, ओर ङशल-क्षेम पृने के बाद एक ओर बेठ गये । 
एक ओर बेट, आयुष्मान्‌ छन्न ने अग्युष्मान्‌ आनन्द को कहा, “जुस आनन्द ! एक समय मे वाराणसर 
के पास उपिपत्तन शगदाय मे" -'घु्े आयुप्मान्‌ अनन्द मे पूरा धिदवप्स मीहे । तो, में चलं जहां 
आयुष्मान्‌ आनन्द हे । 

“आयुष्मान्‌ अनन्द सुश्चे उपदेश दें, समक्षे, घमं कौ बात बताचे जिससे मँ धम को जान दुं । 

इतने भर से हम रोग आयुप्म।न्‌ छन्न से" संतष्ट है । उसे आयुष्मान्‌ छन्नं नें प्रकट कर दिया, 
खोर दिया । आबु छन्न ! अप खोतःपत्ति-फर का साभ करं ! आप घर्म अच्छी तरह जान सकते हँ । 
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इसे सुन आयुष्मान्‌ छन्न के मने बडी प्रीति उस्पन्च द्मे घमं अच्छी तरह जान सकता । 

आलुस छक्र ! मैने स्वयं भगवान्‌ को कात्यायनगोच भिश्च को उपदेशा देते सुनकर जाना हे :-- 
कात्यायन ! थइ संसार दो अक्ञान मे पड़ा है, जिनके कारण अस्तित्व ओर नास्तिव्व की आन्ति होती है । 
कात्यायन ! संसार के सञ्ुदय को भथार्थतः जान रेने से संसारके प्रति जो नास्तिघ्व-इद्धि है वह नहीं 
होती है । कष्यायन ! संसार के निरोध को यथार्थतः जलन रेने से संसार फ परति जो अस्तित्व की' बुद्धि है 
वह नदं होती है । कास्यायन्‌ ! यह संसार उपशय, उपादान, ओर अभिनिवेश से बेतरह जकड़ा है । इसे 
जान केने से चित्त मे अधिष्ठान, अभिनिवेश ओर अनुशय नीं करगते है, ओर न उसे “अत्मा की 
भ्रान्ति होतीहे। उत्पन्नो कर दुःख ही उत्पन्न होता है, आर निरु हो कर दुःख ही निरु होता 
है--इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जातः । प्रतीव्य-समुत्पाद का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता टै । 
कान्यायन ! इसी को खम्यक्‌-दष्टि कहते हें । 

कात्यायन ! “सभी कुछ है” ( = सं अस्ति ) यह एक अन्त है । कछ नदीं हे” (सवं नास्ति) 
यह दूसरा अन्तदहे। कात्यायन ! इनदो अन्तो मे नजा बुद्ध धर्मको मध्य से उपदेश करते । 
अविद्याप्के प्रत्यप से संस्कार होतेह; संस्कार के प्रप्ययसे विन्तन होतादहै---इस प्रकार सारा 
टुःख-षमूह उड खड़ा होता है । उसी अधिद्या के विद्छुख निसेध हो जने से संस्कार नही होते""इस 
प्रकार सारा हुःख-पमुह बन्द हो जतः है । 

अ युम आनन्द ! जिन आयुप्मानों के इस प्रकार कृपाल, परमाथी ओर उपदेश देने वारे गुरुभं 
हते हँ उनक! पेमा हयी होतः हे । आयुष्मान्‌ आनन्द के इस उपदेश को सुन मुशे पूरा-पूरा धम॑-ज्तान हो 
गथा । 

४ ९. पटपर राहुल सुत्त (२१. २. ४. ९) 


पञ्चस्कन्ध के क्ञानस अर्हकार से मुक्ति 


श्रावस्ती' ` ' जेतवन...) 

तब, आयुष्मान्‌. याहुल जहाँ भगवान्‌ थे बहदं आये, जीर भगवान्‌, का अभिवादन कर एक आर 
वैठ गये । 

एक ओर बैठ, अध्युप्मान्‌ राहुर भगवान्‌ से बोरे, मन्ते ! क्या जान ओर देख कर॒ मनुष्य को 
विक्तानवाखे इस शरीर मँ ओर बाहर के समी निमि मे अहङ्कार, ममङ्कार, मान ओर अनुद्य 
नहीं होतेह! 

राहुर ! नो कुछ रूप-- अतीत, अनागत, वतमान, अध्यान्म, बाह्य, स्थुर, सुक्ष्म, हीन, प्रणीत, 
दूर, या निकर--दै सभी नतो मेराहै, नमे हू जर न मेरा आप्मा है । इसी को यथार्थतः पूरा-पूरा जान 
छने से। 

जो ऊुछ वेदना... जो कुर संका...। जो कुछ संस्कार. ..। जो कुछ विक्तान.. | 

रार ! इसे जान ओर देख कर मनुष्य को चिन्नानवारे इस शरीर मे आर बाहरके सभी 
निमित्त मे अहङ्कार, ममङ्कार, मान ओर अनुशय नहीं होते हें । 


§ १०. दुतिय राहुर छत्त ( २९. २. ४. १०) 
किसके क्नान से मुक्ति? 


...भन्ते ! क्या जन ओर देख कर मयुप्य विक्तनवारे इस शरीर मे तथा वाहर के सभी 
निमित्तो मे अहङ्कार, ममङ्कार ओर मान से रहित मन वारा, द्न्ह के परे, दान्त ओर विमुक्त होता है } 
राहुर ! जो कुछ रूप, । इसे जान ओर देख कर...। 
स्थविर{वगे समाप्त । 


नपि 


क 


पोचर्वा भाग 
पुष्प घगं 
§ १, नदी सुत्त (२१. २. ^. १) 
अनित्यता के ज्ञान से पुनजेन्म नदी 


श्रावस्ती ' ` जेतवन-- 


भिक्षु ! जैसे पर्व॑त से निकल कर गिराती-परात्ती बहने वाटी वेगवती नदी हो । उसफे दोनो 
तट परकासउगेषहा,जोनदी की ओरद्धकेह्ा । कृशमीउगे हो, जो नदी की भोर दछ्युके हो । बन्बज 
, (= भमड ) भी" बीरण (= ठ) मी" वृक्षभीउगेहो जो नदी की आर द्युके ही । 

नदी की धारा मे बहता हभ कोड मनुष्य यदि कासो को पके तो वे उखड्‌ नार्थं । इससे 
मनुष्य आर भी खतरे मे पड़ जय । यदि करं को पकडे" यदि बघ्बरजौ को पटे" यदि ब्रीरणकौ 
पकडे ""*। यदि वृक्षः को पकडे -"\ 

भिक्षुओ । इसी तरह, अक्तपृथकजन=जा्थैसच्यो को न जानने वालानआ्यघमे म अजानःअर्यं 
धमं मे अविनीतः" -रूप को आप्मा करके जानता दहै, या रूपमे अस्मा को जनता हे। उसका चह खूप 
उखङ़ जात! है; उखसे वह ओर धिपत्ति मे पड़ जाता है | वेदना" -। सं्धा-* । संस्कार "* "| विद्तान 

भिक्षु ! तो क्या समक्षते हो, रूप नित्य है णा अनिष्य ! 

अनित्य भन्ते! 

वेदना" "" , संज्ञ," "` , संस्कार", विक्मनः! 

अनित्य भन्ते! 

भिष्चुजो । इसख्यि' `दइसे जान ओर देख वह पुनज॑नम मे नदी पडत! हे । 


६ २, पुष्फ सुत्त (२१, २, ५. २) 
बुद्ध संसार से अनुपरलिक्त रहते है 


श्रावस्ती ` जेतवन `". 

भिष्चुओ ! मे खंसार से विवाद्‌ नहीं करता, संसार ही सुक्चसे विवाद करता है । भिष्चुजो ! धरम 
वादी संसर म छ चधिवाद्‌ नहीं करत! । 

भिष्चुभ ! संसार मे पण्डित रोग जिसे “नहीं हैः" कहते है उसे मै भी “नहीं है कहता हू । 


भिष्षुजो ! जिसे पण्डित रोग “"' कहते हँ उसे मै मी “हे” कहता हँ । 

भिष्चुजो ! संसार मे किसे पण्डितं रोग “नहीं है” कहते है जिसे मे भी" "नहीं है कहता ह । 

भिक्षु ! संसार मे पण्डित रोग रूप को नित्यन्धुवशादवत= अविपरिणामधमः नही बताते 
है, भै भी उसे रेस नहीं है" कहता हू । वेदना". "। संज्ञा" । संस्कार" । विज्ञानः") भिक्षुजो ! संस्र 
मै इसी को पण्डित रोग "नहीं हेः कहते है जिसे मँ भी “नदीं हेः" कहता हूं । | 

भिश्चुओ ! किसे पण्डित रोग "ह" कहते है, जिसे मै भी “हेः कहता हँ ! 
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भि्चुभो ! रूप अनिष्य, दुःख ओर परिवतैनश्ीर है ठेखा पण्डित रोग कहते दँ, ओर मे मी पेसा 
ही कता हं । वेदना“ । संज्ञाः" संस्कारः `विन्तान'""। भिघ्युभौ ! संसारम इसी को पण्डित रोग 
है" कहते है, ओर मे मी वैसा ही कहता हुं । 

भिष्ुभो ! संघार का जो यथार्थं धर्म है उसे बुद्ध अच्छी तरह जानते भौर समक्षे हं । जान ओर 
समश्च कर्वे उख को कसे है, उपदेश करते है, जनते है, सिद्ध करते है, खो दैते है, ओर विदलेषण 
करफे साफ कर देते है । 

भिक्षुभो ! रूप संसार का चथारथं घर्मै, जिसे बुद्ध अच्छी तरह जानते अपर समक्षते हँ । जान 
आर समश्च कर॒"! भिक्षुजो ! बुद्ध के इस प्रकार ““-सफ कर देने षर भी जो रोग नदीं जानते ओर 
देखते है, उन वारन्रथकजन अभ्रा =विना आंख के=अक्त मनुष्य कः मै क्था कर सकत! ह ! वेदना -“ "¦ 
खत्ता" संस्कार" वि्तन' । 

भिष्युभो ! लेसे, उत्प, या पुण्डरीक, या पद्य पानी मे पैदा होता हे जीर पानी बदेताहै, तो 
भी पानी से वह अख्ग अनुपलिक्त ही रहता है । भिषज । इसी तरह, इद्ध संसार मे रह कर भी संसार 
को जीत संख से अयुपलिक्ष रहते दे । 


8 २. एण सुत्त (२१. २.५. ३) 
शसेर मे कारे सार नी 

एक समय भगवन्‌ अयोध्या मे गंगा नदरी के तट पर विहार करते धे । 

व भगवन्‌ ने भिक्षुज को आमच्चित फिया । 

भिषजो ! जसे, यह गंगा नदी बहुत फेन को बह! कर रे जती है । इसे कोद आँख वारु मनुष्य 
देखे, भष्टे ओर दीक से परीक्षा करे देख, भार ओर ठीक से परीक्षा कर रेमे पर उसे वह्‌ रिक्त, तुच्छ 
ओर असर प्रतीत हौ भिष्ुभो ! मखा, फेन के पिण्डे क्या सार रहेगा ! 

भिष्ठुओो ! वैसे ही, जो कछ रूप-~- अतीत, अनागत ...--दै उसे भिश्चु देखत है, भाता है ओर 
ठीक से परीक्चा करता है । देख, भार ओर ठीक से परीक्षा कर रेने पर उसे वह रिक्त, वुच्छ ओर असार 
प्रतीतं होतः है । भिष्चुजो ! भद रूप से क्या सर रहेगा ? 

भिष्ुजो ! जैसे, शरद्‌ कारू मे ऊठ कही पड जाने पर जरू मे बखर उडते ओर कीन होते रहते 
ह । उसे कोई आंख वारा मनुष्य देखे ..1 भिष्ुओ ! मखा जर के बरुवे मे क्या सार रहेगा ए 

भिश्चुज ! वेसे ही, जो कठ वेवना--अतीत, अनागत ...--ड उसे भिक्षु देखता...1 मिष्ुभो ! 
भख वेदना भे क्था सार रहेगा ! 

सिक्षुओ ! जैसे, मीष्म के पिरे महीने मे दोपहर के समय मरीचिका होती है । उसे कोई आँख 
वाखा सनुष्य देखे. ..1 भिष्चुभो ! मखा मरीचिका मे क्या सरार रहेगा ?. 

सिष्ुओ ! वैसे ही, जो कुछ संका... 

भिष्चु ! जैसे, कोद मनुष्य हीर (घर) की खोज मे एक तीक्षण कुशार कौ सकर लंगर नं पैठ 
जाय । वह वहा एक बडे, सीधे नये कोमल केरा के पेड को देखे) उसे वह जड़ से काट कर गि दे, 
फिर अशे कारता जाय, ओर काट कर छिरका-चिलख्का अलग कर दे । इस तरद्‌, उसे कञ्ची ककडी भी नहीं 
मिरे, हीरकीतो बात ह्ीक्या! 

ञे कोद आंख वाला मनुष्य देखे, भारे, भौर ठीक से परीक्षा करे ) देख, भाक ओर ठीक से 
परीक्षा कर रेने पर उसे वह रिक्त, तुच्छ ओर अघ्ार प्रतीत हो । भिश्चुभओ ! भटा केरे फे तनं क्यः 
सार रदेग!! 

भिष्ुओ ! वैसे ही, जो ऊ संस्कार... 
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भिष्चुभो ! जेसे कोई जादृगर या जादूणर का शागिर्दं बीच सङ्क पर खेर दिखये। उसे कोष 
चुर मनुष्य देखे... । भिष्चुजो ! मखा जादू मे क्या सार रहेगा ? 
भिष्चओ ! वैसे ही, जो कछ विक्ःन "| 
भिष्चभौ ! इसे देख, पण्डित आरयैश्रावक रूपसे विरक्त होता हे, वेदना से भी विरक्त होता है, 
सज्ञा", संसार", धि्तान घे मी विरक्त होता है! विरक्त रहने से वह शग-रहित दो ज.ता है, राग- 
रहित होने से धिमुक्त हो जनतादहै, विमुक्त हो जने से रसे श्रै विमुक्त हो गया” रेखा ज्ञान उत्पन्न 
होता है! 
भगवान्‌ यह बोरे । यह बोर कर उुद्ध ने फिर भी कहा - 
खूप पफेनपिण्डोपम हे, 
वेदना की उपमा जरुके बुल्बुरे से है, 
सक्ता मरीचि की तरह है, 
संस्कार केरे कै पेड की तरह, 
जादू के खेरु कै समान वित्तान ह-- 
सूर्यं वंदयोत्पन्न गौतम बुद्धः ने बताया डे ॥ 
जेसे-जैसे गौर से देखता भारता है, 
ओर अच्छी तरह परीक्षा करता हे, 
उसे स्कति ओर तुच्छ पाता है, 
वह, जो ठीक से देखत हे ॥ 
इस निन्दित शरीर कै विषय में जो महाक्षःनी ने उपदे दिया, 
उख प्रह्मण धर्मौ को पार किये हुये छोढे रूप को देखो ॥ 
आयु, उष्मा ( = गमौ ) ओर विद्ञान जब इस शारीर को छोड देते है, 
तब यह बेकार चेतनाहीन होकर गिर जातादहे॥ 
इसका सिरसि पेखा ही है, व्यो की माथा कौ तरह, 
यह बधक कहा गथा है, यहां कोद सार नहीं ॥ 
स्कन्धौ को एेखा ही समन्ञे, उत्साही भिक्षु, 
सद्‌ा दिन ओर रात संप्रजन्थ ओर स्तिमान्‌ होकर रहे ॥ 
सभी संयोग को छोड दे, अपना शरण आप बने 
मानो शिर जर रहा हो एेखा ख्यार रख कर विचरे, 
निर्वाण-पद्‌ की प्राथेना करते हुये । 


५ 
६ ४, गोमय सुत्त (२१. २. ५. ४) 


सभी संस्कार भनित्यदै 

श्रावस्ती ' ` जेतवन'*'। | 

तब, कोई भिश्चु जरह भगवान्‌ ये वहाँ जाया जर्‌ भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैट गयः । 

ठक ओर बैठ, उस भिश्चु ने भगवान्‌ को कहा, “भन्ते ! क्या को्रूप दहै जो नित्य = ध्रुव 
= शाश्वतं = परिव्त॑नरदित.-.दै ? भन्ते ! क्रा कों वेदना हे जो निस्य...१ संज्ञा... , संस्कार... 
विक्ञन...! 

भिश्च ! कोद. रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार या विज्ञान नहीं हे जो नित्य = भूव = शाश्वत = 
परिवर्तनरहित,..है । 


+ 
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तब, मगवाम्‌ हाथ मै बहुत थोडा गोवर रेकर उस भिश्च से बोरे, “भिक्षु! इतना भी आत्म- 
भाव का प्रतिराम नहीं है जो नित्य = ध्रव ..हो । भिश्च! यदि इतना भी आस्म-भाव का प्रतिखाम निस्य 
= रुव .. होता तो बद्यचर्य-पषटन हुःख-घ्वय के खियि नहीं जाना जाता । भिष्षु ! क्योकि इतना भी आत्म- 
भाव काप्रतिराम नित्य = ध्रुव...नहीं है इसीरिये ब्रह्मचर्य-पालन दुःख-क्षय के स्यि सांक जाना 
जाता है । 

“मिष्य ! पूर्वकाल मे मेँ मूधाभिपिक्त क्षश्निय राजा था। उस समय, कुशावती राजधानी प्रञ्ुख 
मेरे चौरासी हजार नगर थे । उस समय, धमं प्रासाद भ्रमुख चौरासी हजार प्रसाद्‌ थे । उस समय, 
महाव्यूह कूटागार प्रमुख मेरे चौयसी हजार कूटागार (=721८11 0८7) थे । उस समय, मेरे चौरासी 
हजार परग धे-हाथी के दति के, हीरे के, सोना के, चांदी के; कालीन रगे हये, उजरे कम्बरू रगे हुये, 
एूखुदार कम्बरु खगे हुये, कदखिशग के कीमती चमं रगे हुये, चंदवा रगे हुये, दोनों ओर खारू तकरिये 
रगे । उस समय, उपोसथ हस्तिशज म्रमुख मेरे चौयसी हनार हाथी ये--सोने के अरुङ्कार से अरंकरत, 
सोने की ध्वजः ख़ हुये, सोने के जार से ठक । उस समय बरूहक अदर्वराज प्रमुख मेरे चौरासी हजार 
घोडे थे--सोने के अशङ्कर से अर्ड कृत, सोने की ध्वजा रगे दुषु, सोने के जाल से ठंफे । उस्र समय, 
चेजयन्त रथ प्रमुख मेरे चौशसपी हजार रथ थे--सोने के. ..1...मणिरल प्रमुख मेरे चौरासी हजार मणि थे । 
...खभद्रा देवी प्रमुख चौयसी दज्ञार शिया थीं ।.. .परिनायकरल प्रमुख चौरासी हज्ञार अधीन राजा थे । 
.. चौरासी हज्ञार दृध देने व्ली गों थी । चौरासी हज्ञार कपडे धे-- रेशम के, पट के, ऊनी ओर सूती । 
...चोरसी हनज्ञार थलि थीं, जिन्हें सूपकार दोनों बेखा परोख कर रे आता था) 

भिष्चु! उस्र समय मै उन चौराक्ती हज्ञार नगरे एक कुरावती राजधानी ही मं रहता था। 
...भ्र्म प्रासाद हीमे रहता था। [ इसी तरह सभी के साथ समञ्च रेना | 

भिष्ु ! वे सभी संस्फार अतीत हो गये, निर्ध हो गये, विपरिणत हो गये । भिक्षु ! संस्कार 
देसे अध्रुव = अनिष्य ओौर आरवास से रहित हैं । 

भिश्चु † तो, सभी संस्कारा से धिर्त हो जाना भटा है, राग-रहित हो जनना भरा हे, विमुक्त 
री जाना मख ह । 


$ ४५, नखसिख सुत्त (२१. २, ५. ५) 


सभी संस्कार अनिव्य दै 

श्रावस्ती `*'जेतवन । 

एक ओर बे, वह भिश्च भगवान्‌ से बोरा, “मन्ते ! क्या केद्ररूपहैजो नित्य = ध्रुव = 
राश्वत = परिवर्तन-रहित हो १ कोद वेदना"` ? कोद संज्ता."१ कोई संस्कार `") कोई विन्ञ,न- . ) 

नहीं भिश्चु ! एसा कोद रूप, वेदन, संज्ञा, संस्कार य विक्ञान नहीं है जो नित्य = ध्रुव हयो । 

तब, भगवानू अपने-नख के ऊपर एक धूर के कण को रखकर बोरे, भिश्च ! इतना भी रूप 
नहींहे जो निस्य = रुव दो । भिश्चु ! यदि इतना भी रूप नित्य = श्ुव होत! तो ब्रह्मचर्यं दुःख. 
का साधक नहीं जान। जाता । भिश्ु ! करथोकरि इतना मी रूप नित्य = भुव नहीं ह दसी से ब्रह्मचर्यं दुःख- 
क्षय के सिये सार्थक समक्ष जतत हे । 


“भिष्षु ! इतनी भी वेदन("। इतनी भी संज्ञा" इतना भी संस्कार. । इतना भी चिक्ञान 
नित्य = भुव नहीं हे. । भिश्च ! क्योकि इतना मी चिक्तान निस्य = श्रुव नहीं है इसी से बरह्मचर्यं दुःख- 
क्य के लिये सर्थक समश्च जाता है 

भिष्चु ! तो क्या समक्षते हो, रूप नित्य हे था अनित्य 


२१. २. ५.७ ] ७, टम गद्‌ दुख खुत्त [ ३८५ 


अनिर मन्ते! 

वेदना." "; संज्ञा"; संस्कार '*"; विज्ञ'न'""? 

अनिस्य भन्ते! 

भिक्षु ! इसलिये." , एेसा जान ओर देखकर पुनज नम मेँ नहीं पडता । 


४ ६, सायुदक युत्त (२१. २. ५. ६) 


सभी संस्कार भअनित्यद 


+ 


भ्रावस्ती ``" जेतवनः 
प्क ओर बढ, वह भिष्चु भगवन्‌ से बोला, “भन्ते ! क्या कोद रूप है जो नित्य-"", वेदना", 
सं" `", संस्कार `` ` विन्ञ(न है जो नित्य = धुव हो ! 


# 


नही भिष्चु ! "खा नहीं हे । 


$ ७, परम गद्‌दृल सुत्त ( २१. २. ५. ७) 
अविद्या मे पड़ प्राणियों के दुःख का अन्त नदीं 


श्रावस्ती * 'जेत्तवन । 


भिष्चुभो । यह संसार अनन्त हे अविद्या के अन्धकार मे पदे, वृष्णा के बनधन सेरषे तथा 
आवागमन मे भटकते रहने वारे इस संसार के आदि का पता नदी रुगता हे । 

भिष्टभो ! एक समप आति हे ज्र महासागर सूख साख कर नहीं रहता है । भिश्चुजो ! तब भी, 
अविद्या के अन्धकार मे पे, चृष्णाके बंघनसेर्बघे तथा आवागमन मे भरकते रहने वारे प्राणियो फे 
दुःख का अन्त नहीं होत । 

भिष्चुभो ! एक समय होता है जव पर्वतराज सुमेरु जल जातादहे, नष्टहो जःताहै, नही रहता 
हे । भिषज ! तब भी अविद्या के अंघकार में पडे." "। 

भिश्च ! एक समय होता है जब यह महथ्वी जल जाती, नष्टहो ज.ती हे, नही 
रहती है । भिक्षु । तब भी अविद्या के अन्धकार मे पडे.- 
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भिष्चुजो । जसे, कोद कु किंसी ग़ खटेमे धा हो। वह उसी खँटेके चास ओर धूमता 
है । भिष्चुओ ! वसे ही, अज्ञ = पएरथक्‌जनः`-रूप को आत्मा करके जनता है वेदना", संजा", 
संस्कार ***, विन्तान को आत्मा करके जानता है 1. 

आत्मा को विज्ञानवान्‌, या विज्ञान मे आस्मा, या आत्मा मे विक्लन-। 

वह शूप ही के चारो ओर घूमता हे; वेदना“, संका", संस्कार", विक्ञानहीके चारों ओर 
घूमता है । इल तरह, वह रूप, बेदन।, संह, संस्कार ओर विज्ञान से सुक्त नही ह्येता है । जाति, जरा, 
मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौ्मनस्प ओर उपायास से मुक्त नदीं होता हे । वह दुःख से ुक्त नदीं होता 
हे, पेखा मे कहत ह \ 

भिष्चुजो ! पण्डित आर्य॑श्नावक " "रूप को आत्मा करके नहीं जानत। है." "। वह रूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान कै चारो ओर नहीं घूमता है । दस तरह, वह रूपः ` से युक्त हो जाता है । 
जाति, जरा--से मुक्त हो जाता है । बह दुःख से मुक्त हो जाता है--देसा मे कहता ह । 


३८६ | स्ंयुत्त-निकाय [ २१.२.५. ९ 


$ ८, दुतिय गदूदुख सुत्त (२१. २, ५.८) 
निरन्तर आत्मचिन्तन कसे 

श्रावस्ती ` जेत वन 

भिश्च ! यह संसार अनन्त है ! अविद्या के अन्धकार मै पडे, तृष्णा फे बन्धनसे बधे तथा 
आवागमन मै भटकते रहनेवारे इस संसार के आदि का पता नहीं ख्गता हे । 

भिक्चुओ ! जैसे, कोई त्ता एक गड सेमे वधा हो । यदि वह चरुताहेतो उसी सटेके ददै. 
गिद॑ | यदि वह खडा होता हतो उसी र्ये फे इर्द॑गिर्द। यदि वह वैटता हे" यदि वह रेटता हेतो 
उसी खटे के इर्दैगिदं। 

भिक्चुओ } वैसे ही, अज्ञ परथकूजन रूप को समञ्षता है कियहमेराहै, यहद, यह मेरा 
आत्मा हे  धरेदना कौ.“ संज्ञा को") संस्कार कोः. विज्ञान को) यदि वह चरता हेतौ इन्हीं 
पोच उपादान स्वन्धों के दर्दभि्दं । यदि वह खदा होतादै''', वैरता दै", रेखता है तो इन्हीं पांच 
उपप्दान स्कन्धो के इदंगिदं। 

भिष्षुजो ! इ सिये, निरन्तर अ्म-चिन्तन करते रहना चाहिये । यह चित्त बहुत कार से राग, 
रेप ओर मोह से गन्दा बना हे | भिष्चुजो ! चित्त की गन्दगी से प्राणी गन्दे होते है ओर चित्त की 
छद्धि से प्राणी विद्युद्ध होते दै । 

भिष्चुजो ! परहरियो% के पट को देख। हे ! 

। हो भन्ते) 

भिष्षुजो ! परहस्य के वे चित्र भी चिन्त ही से चित्रित किये नति 
विचर-विचार कर उन चिरं को चित्रित करते हे । 

भिषजो ! इतरिये, निरन्तर आतव्म-चिन्तन करते रहना चाहिये । यह चित्त बहुत कार से“ 

भिषजो ! चित्त की तरह दृससी कोद्र चीज नहीं है । तिरदषीन प्राणी अपने चित्त के कारण ही 
पसे हुये है । तिरश्चीन प्राणि का भी चित्त ह प्रधान है । 

भिषजो ! इसलिये, निरन्तर आस्म-चिन्तन करते रहना चाहिये । यह चित्त बहुत कार से.“ । 

भिष्चुजो ! जसे, कोद्र रंगरेज या चिव्रकारसंग सेया ङ्खिकर, या हख्दीसे,यानीरुसे,या 
मंजीट से अच्छी तरह साफ किये गये तख्ते पर, या दीषारु पर ख्रीया पुरुप के सर्वाज्गपूरणं चित्र उतार 
दे । भिष्चुभो ! वैसे ही, अज्ञ पथकजन रूपमे र्गा रह सूपहीको प्रक्ष होता दै | वेदना र्गा 
रह ` "। सक्ताः" "। संस्कारः - "| विज्ञान" 

भिक्षु ! तो क्या समश्षते हो, रूप निल है या अनित्य ? 

अनिद्य भन्ते | 

'“" इसलिये, यह जान अर देख पुनजंन्म को नहीं प्राक होता | 


9 ५, 


: । परहुरी अपमे चित्त सेद्ध 


§ ९. नाव सुत्त (२१. २.५. ९) 
भावनां से आश्वो का श्य 
श्रावस्ती" 'जेतवनः ` । 


४५ न ४७३ (र श, ५ ८ क, ऋ क (५९, 
भिश्चुजो ! जान जार देख कर मं अश्रवं के क्षय का उपदेश करत! दः, तिना जाने देखे नहीं । 
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# चरणं नाम चित्तः--[ एक जातिकै लोग | जो कपडे पर नाना प्रकार फे सुगति-दुर्गति 
कै अनुसार सम्पत्ति-विपत्ति कै च्वि खिचवा; यह कर्म करने से यह्‌ पाता है; यह कमं कृरने से यह, एेसा 
दिखाते हुये चित्र को स्यि फिरते हे} -अष्टकथा | 


२१. २,५.९ | ९. नाव सत्त [ २८७ 


=, 


भिष्ुजो ! जान ओर देखकर आश्रवा का क्षय होता हे ?--यह रूप हे. यहः खूप की उत्पत्ति 
यह रूप का अस्त हो जाना हे । यह वेदना "`", संज्ञा", संस्कार", विज्ञान 


भिक्ुजो ! इसे ही जान भर देखकर आश्वो का क्षय होता है । 


भिक्चुओ ! भावना मं रगे इये भिष्ु को एेसी इच्छा उन्न होती है--अरे ! मेरा चित्ते उपादान 
से रहित हो आश्रवा से मुक्त ह्यो जाय, किंतु एसा नहीं होता हे। 

सो क्यो १ कहन! चदहिये कि उसका अभ्यास नद्य जमा है] किसका अभ्यास १ चार स्प्रति 
प्रस्थानो का अभ्यास, चार सम्यक्‌ प्रधानो का अभ्यास, चार ऋद्धिपादो का अभ्यास, पत इन्दियो का 
अभ्यास, पाच बरों का, सात्त बोध्यज्गा का, जयं .अप्टाङ्िक मागं का । 
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भिष्चुओ ! नेसे, मुगी को आर, दख या बारह अण्डे । सुण उन अण्डो कोन तो रीष से 
देख भार करे ओर न रीक सै सेवे। 

उस भुगींके मनम एसी इच्छा हो, “मेरे बच्चे अपने चंगुरखुसे था चोचसे अण्डेको फोड़ कर 
कुशरता से बाहर चङे आवें । तवर, एसी बात नहीं हये । 


केन 


सो क्यो } क्योकि युगींनेउन अण्डोंकोनतो ठीक से देखा भारा ओर न ठीक से सेवा। 


भिष्चुभो ! वसे ही, भावनामे सगे हषे भिक्षु को पेसी इच्छा उत्पन्न हयो - अरे} मेरा चिन्त 

उपादान से रहित हो जश्रवो से मुक्त हो जाय, किन्तु एेसा नदीं दहो) 
, सो क्यो} कहना चाहिये कि उसका अभ्यास नही जमः है । कफिसका अभ्यास ? चार स्मरति 

प्रस्थनों का" । 

भिक्ुञो ! मावनामे रगे हुये भिष्ु को एसी इच्छा उतपन्न हो"; ओर यथां मे उसका चित्त 
उपादान से रहित हो जश्रवो से मुक्त ही जाय । 

सो क्यों १ कहना चाहिये किं उसका अभ्यास सिद्धं हो गथा ह । फिसका अभ्यास १ चार स्एति- 
प्रस्थानो का“"। 

भिष्ष 


प ! जसे, सु्गी को जठ, दस, या बारह अण्डे हों । मुगी उन अण्डो को दीक सै देखे माछ 

ओर ठीक से सेवे । 

उख मु्गी के मनमे एेसी इच्छा हो, “मेरे बच्चे अपने चंगुरुसेया चोचसे अण्डे को फोड कर 
कुशलता से बाहर चे आवे, ओर यथाथ मे देसी ही बातत हो" "^| 

भिक्ुभो ! जसे, बण्डं या बद के द्ागि्दै के बसुरे के ˆदथ्यड ( रट ) मे देखने से अंगुखियों 
ओर गृडे के दाग पडे माम होते है । उसे खा क्न नहीं शता है किं बसुके का हथ्यङ आज इतना 
धिसा ओर कर इतना धिसेगः । किंतु, उसके धिख जाने पर मालुम होतः है कि धिस गथा । 

भिष्षुभो ! वेसे ही, भावना सेर्गे हुये भिष्चुको पेखा ज्ञान नहीं होता हे किं जानतो मेरे 
आश्रवं इतनः क्षीण इये अआ।र करू इतना क्षीण होगे । किन्तु, जव क्षीण हो जते हं तभी सालूम होता है 
कि क्षीण दहो गये। 

भिक्चुभो ! जसे, सुद मे चख्ने वारी वैत से धी हह नव छः महीने पानी मे चरूनेके वाद्‌ 
हेमन्त म जमीन पर चदा दी जाय । उसे बन्धन धूपहवामे सूल ओर षर्पामे भौग सड गर कर नष्ट 
ह जाते दै । 

भिष्चुभो ! चैवे ही, भावना मे रणे हुये भिष्ु के सभी बन्धन (=१० संयोजन) नष्ट हो जते हे । 
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९8 १०, सञ्जा सुत्त (२१. २.५. १०) 
अनित्य-संज्ञा कौ भावना 


श्रावस्ती... जेतघन...। 

भिक्चुजो ! अनित्य-पंक्ा की भावना करने से सभी कामराग, रूपराग, भवराग ओर अचिद्या हट 
जाती है; सभी अहङ्कार ओर अभिमान समूर नष्ट हो जाते है। 

भिश्ुमो ! जैसे, शरद्कार भैःकृषक अच्छे ह से जोतते हुये सभी जड़ मूर को छिन्न-भिन्न करते 
हुये जोत्तता है वैसे ही भिश्चुभो ! अनित्य- सक्ता की भावना करने से सभौ कामसग, रूपराय, भवराग, 
अविद्या तथा अहंकार अर अभिमान छिन्न-िन्न हो जाते है 

भिक्षुजो ! जैसे, घसरगढवा घस को गद, ऊपर (पकड, इधर उधर डोला कर पक देताहै। 
भिक्षुभो ! वेस," ही, अनिव्य-संक्वाई की भावना करने ¦ से सभी कामराग-" छिन्न भिन्न हो जतेहैं। 

भिक्चुओ ! जेसे, किसीमाम के गुच्छे की रहनी कट जमे से उसमे लगे सभी आ।म गिर पडते 
है । भिष्चुमो ! बसे हयी, अनित्य-सं्ञा की भावना करने से समी कामराग"" छिन्न भिन्न हो जाते है । 

भिषजो ! जैसे, कृटःगार के सभी धरण कूर की जओरण्टी जते है, कूट की जर ही छे होते है, 
ओर कूट ही उनका प्रघान होता है । भिघ्युभो ! वैसे ही, अनिष्य-संक्ञा की भावना । 

भिषजो ! जेय, सभी मूल-गन्धो{मे कालान सारी उत्तम समक्षी जती है । भिक्ुजो ! वैसे ही 
अनिष्य-संन्ञा की मावन।**"। 

भिष्चुमे ! जेसे, समी सार गन्धो मे खाङचन्देन उत्तम समञ्च। जाता है | । वैसे ही 
अनिव्य-पंत्ता की भावनाः'*"। 

भिश्चुओ ! जेसे, सरम पुप्प-गन्धो मे जुही उत्तम समनघ्नी जातं 
संसा की भमावना*। 

भिषजो ! जसे, छोटे मोरे रजा सभी चक्रवती राला के आधीन रहते, ओर चक्रवती राजा 
उनका प्रधान समञ्चा जाता हे { भिक्षुजो ! वेसे ही, जनेत्य-संक्ञा की भावना ` "। 

भिष्चुभो ! जसे, समी ताराज का प्रकाद्ा चन्छमा के प्रकाश का सोखह्वां हिसा भी नहं होता 
हे, ओर चन्द्रमा तारां में प्रधानं माना जाता हे । भिष्चुज ! वैसे ही अनित्य-संक्ला की भावना.- । 

भिष्चुभो ! जेस, शरद्कार मे बादलों के हट जने से आकाश के निर्म॑ख हो जाने पर सूर्यं उगकर 
आका के खभी अन्धकार को हटा, चमकत। है, तपता है ओरं शोभित होता है । भिष्चुओ ! वैसे ही, 
अनिवय-संज्ञा की भावना करने से सभी कामग, रूपराग, भवराग ओर अविद्या हट जाती है; सभी 
अहंकार ओर अभिमान समूल नष्ट हो जते हैं । 

भिषजो ! अनित्य-संक्ता की केसे भावना ओर अभ्यास करने से सभी कामराग "`" समूल नष्ट 
हो जाते हं ! 

यहं रूप है, यह खूप .की उप्पत्ति है, यह खूप का अस्त हो जाना हे। यह्‌ वेदन!“ "1 यह 
सक्ता" यह संस्कार“ । यह षित्तुन'" "1 ---भिक्ुजो ! इस तरह अनिव्य-संज्ञा की भावना ओर 
अभ्यास करने से समी कामराग-- "समुर नष्ट हो जाते है | 


9 


है ! भिष्षुंजो ! }, अनिष्य- 


ॐ 


पुष्पवगं समाप्त 
भञ्िमपण्णासक समाप्त | 


तीसरा परिच्छेद 
च प्ण्णाक्क 
पह भाग 
अन्त वर्गं 
§ १, अन्त सत्त (२१. ३. १. १) 


सार अन्त 


भ्रावस्ती `` `जेतवन `" 
भिष्ठ॒जो ! चार अन्त हैँ । कौन से चार १ (१) सस्काय-अन्त, (र) सच्कायसमुदय-अन्त, (३) 
सत्कायनिसेध-अन्त, ओर (४) सत्कायनिरोधगाभिनी-प्रतिपदा-अन्त । 
+ 
भिष्चुभो ! सत्काय-अन्त क्या है ? कहना चाहिये कि यही पाच उपादान-स्कन्ध । कौन से पौच !? 
9 €+ ( 


यह जो रूप उपादान-स्कन्ध `` -1 भिष्षुजो ! इसे कहते हँ सस्काय-अन्तः । 


भिश्चओ ! सत्काथसमुदय-अन्त क्या है १ जो यह तृष्णा, पुनजन्म करानेवारी, आनन्द जर 
राग के साथवारी, वहाँ वहां स्वाद्‌ रेनेवारी । जो यह, काम-वृष्णा, सकनतृष्णा, विभव-तृप्मा 1 भिष्चुजो ! 
दसी को कहते है सत्कायसमुदय-अन्त । 

भिश्ुजो ! सत्काय-निरोध-अन्त क्या है १ जो उसी तृष्णा से वेराग्य-पूर्धक निरोध = व्याग = प्रति. 
निःसर्ग = सुक्ति =अनाल्य । भिष्युभो ! इसी को कहते है सत्काय निरोध-अन्तः । 

भिश्चुओ ! सस्काय-निसोधगामिनी प्रतिपदा-अन्त क्या है १ यही आर्य अष्टाङ्गिक माग; सम्यक 
दि... सम्यक्‌ समाधि । भि्चुभो ! इसी को कहते हँ सत्काय-निरोधगामिनी प्रतिपदा-अन्त । 


भिश्चुजो ! यही चार अन्त है । 


$ २, दुक्ख सुत्त (२१. ३. १. २) 
चार - आ्य॑त्तत्य 


श्रावस्त '“"जेतचन “““ । 

भिष्चुओ ! मै तमहं दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध ओर दुःखनिरोधगामिनी श्रतिपदा का उपदेश 
करूग! । उसे सुनो... 

भिष्चुभ ! दुःख क्या है ! यही पाँच उपादान स्कन्ध... 

भिष्चुभो ! दुःखसमुदय क्या है १ जो यह तृष्णा... 

भिष्ुभो ! दुःखनिरोध क्या है १ जो उसी तृष्णा से वैरग्य-पू्ैक निरोध...1 

भिश्चुओ ! दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा क्या है १ यदी आय-अष्टाङ्गिक मार्ग...1 
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§ ३, सक्काय सुत्त (२१.२३. १.३) 
सत्काय 


ध्राचस्ती `" 'जेतवन “1 
भिष्चुओ ! मैं तुम्हें सस्काय, सत्काथससुदय, सद्फाय-निरोध जीर सत्कायनिरोधगाभिभी भतिपदा 
का उपदेश करूग। ...। 
[ पूववत्‌ | 


६ ४, परिभ्मेय्य सुत्त (२१. ३. १.४) 


परिकेय-घमं 
श्रावस्ती ` जेतवन.. 
भिष्ुभो ! मेँ तुम्हें परिक्तेय धर्मो का उपदेह करगा, परिहा का ओर परिक्षा का । सुनो... 


क ९ 


भिष्ुओ ! परिक्तेय धमं कोन है १ रूप परिकतेय धमै है, बेदना..., संज्ञा... संस्कार... विज्ञान 
परिक्तेय ध्म है | सिक्चुजो ! इन्हयी को परिपतेय धम कदते है । 
भिक्षुमो ! परिज्ञा क्या हे १ रागश्च, दे प-क्षय, मोह-षय । भिष्षुभो ! इस्मी को परिक्व। कहते हैं । 
भि्चुज ! परिक्नाता पुद्रर क्या है १ अहत्‌, जो-आयुष्मान्‌ दस नाम ओर गोत्र के है-- 
भिश्चुभो ! इसे कहते हैँ परिक्चाता पुद्रट । 


§ ५, पठम समण सुत्त (२१. ३. १. ५) 
पाच उपादान स्कन्ध 


श्रावस्ती `` जेतवन "| 

भिक्षु ! पाँच उपादान-स्कन्थ हैँ । कोन से पंच } जो यह, रूप-उपादान-स्कन्ध ˆ“ 1 

भिक्षु ! जो श्रमणया ब्राह्मण इन पचि उपादान-स्कन्धौं के आस्वाद्‌, दोष ओर दयुटकारा 
को यथार्थतः नहीं जानते है"; जानते है, वे स्वयं ान का साक्षात्कार कर्तान को प्रादयो विहार 
करते है । 

(क 
६ &. दुतिय समरणं सुत्त (२१. ३. १.६) 
पोच उपादान स्कन्ध 
श्रावस्ती "` जेतवन '। 


"" `भिश्वजो ! जो श्रमण या बह्यण इन पांच उपादान-स्कन्धों के समुद्य, अस्त होने, आखाद, 
[ष्‌ म ४ हीं ऋ ५ क # ऋ . 
दोष ओर छुटकारा को यथाथंतः नहीं जानते हैँ"""; जानते है, वे स्वयं इनका साश्चास्कार कर.-। 


§ ७, सोतापन्न सुत्त (२१. ३. १. ७) 
स्रोतापन्न को पस्मक्ञान की प्रापि 


श्रावस्ती """जेतवनः* 
"" 'सिष्वभो ! क्योकि आयश्रावकर दन पाच उषादन-स्कन्धों के समुदय, अस्त होने, आस्ाद | 
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व 


दोष ओर छुटकारा को यथार्थतः जानता है, इसी से बह खोतापन्न होता है; वह मार्ग से च्युत नहींहो 
सकता, वह परमान को अवदय प्राक्च करेगा । 


§ ८, अरहा सत्त (२१. ३.१. ८) 
अष्टत्‌ 
श्रावस्ती ` ` जेतवन “` | 
भिश्चुजो ! क्योकि भिश्च इन पांच उपादान-रकन्धों के समुदय, अस्त हने, असाद, दोष ओर 
दुराशा को यथाथंतः जन उपादृनरहित हो वियुक्त हो जाता है, इसी से वह अर्हत्‌ = क्षीणाश्रव = 


बह्यचर्य॑वास समाप्त कर सखेनेवाखा = छरतक्रय = भारमुक्त = अनुप्राप्तसदथं = सवबन्धन जिसके क्षीण 
हो गभे हैँ = परमक्ञान से विमुक्त का जाता है । 


$ ९, पठम छन्दराग सुत्त ( २१.३. १. ९) 
दन्दराग का त्याग 


श्रावस्ती ` जेतवन'*"। 
भिष्चुओ ! रूप के प्रति जो तष्टारा छन्दे=दग=नन्दितृष्णा हे उसे छोड़ दौ । इस तरह वह रूप 
^, 


प्रहीण हो जायगा, उच्छिन्नमूर, दिर कटे ताड के एसा, मिराया हुआ, भविष्य मे जो उग न्यं सक्ता । 
वेदना" ' ; सक्ता"; संसार"; विज्ञान के प्रति" 


६ १०. दुतिय हन्दराग सुत्त (२१. ३. १. १०) 


सन्दर का त्याग 
श्रावस्ती `` जेतवन "*"। ॥ 
भिष्चुभ ! रूप के प्रति जो तुम्हरे छन्द=रागननन्दि=तृष्णा, उपाय, उपादान, चित्त का अधिष्ठान 
अभिनिवेश, अनुराय ह उन्हे छोड दो । इस तरह वह रूप प्रहयणः' । 
वेदना `“, संका """; संस्कार" ; विक्तान्‌"*। 


अरत गं समाप्त 


दसरा माम्‌ 
धमेकथिक वं 
§ १, पटम भिष्छु सुत्त (२१. ३.२. १) 


अविद्याक्याहे? 


श्रावस्ती ` ` जेतचन `“ "1 

तब, कोद्र भिश्च जहम भगवान्‌ भे बह्म आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक आर 
बेढ गया । ह 

एक ओर्‌ वेड, उस भिक्षु ने भगवान्‌ से यह कहा, “भन्ते ! रोग अचिद्याः अविद्याः कटा करते 
हे । भन्ते } अविद्या क्या है १ अविद्या कैसे होती है >` 

भिश्च । कों अक्त-ष्थक्‌जन रूप को नहीं जाद्रता है, रूप फे सयुदय को नही जानता है, रूप के 
निरोध को नीं जानता हे, रूप की निरोधमःमिनी प्रतिपदा ८ = मागं ) को नही जानता है । 

वेदना कोः"; संक्ता कोः"; संस्कार को"; विक्ान को. 

भिश्च ! इसी को कहते हैँ अविद्याः । इसी से भविद्या होती हे | 


9 २, दुतिय भिक्छु सुत्त (२१.३.२.२) 


विद्याद्या है १. 

श्रावस्ती ` ` जेतचन "| 

"एक ओर बेठ उस भिष्चुने भगवान्‌ को कदा, “मन्ते लोग विचय" "विद्याः कहा करते क । 
भन्ते ! विद्या क्या है १ विद्या किससे होती है ?" 

भिष्चु {कोद्र पण्डित अआर्यश्रावक रूप को जानतादै, रूप के समुद्य को“. रू ॐ निरोध 
को", रूप की निरोघगामिनी प्रतिपदा को जानता हे । 

वेदना `“! स्ता" । संस्कार `` । विक्चान** । 

भिश्च ! इसी को विद्या कहते है, इसी से चिद्या होती ह 


9 ३. पठम कथिक सुत्त (२१. ३. २. ३) 
कोई घरमक्थिक कैसे होता ? 


श्रावस्ती ` 'जेतवन `" 

-" "एक ओर बेठ उस सिष्चु ने भगवान्‌ को कहा, “मन्ते ! रोग श्वर्मकथिकः 'घममकथिकः कहा 
करते हैँ । भन्ते ! कोई धर्मकथिक कैसे होता है 
| भिश्च ! यदि कोद रूप से निर्वेद्=येराग्य करने ओर उसके निरोध के विषय ओ उपदेश करे तो 
तेरस्र से वड धमकथिक कहा जा सकता है । भिश्च ! यदि कोह रूप के निद वेराग्य ओर निरोध के 


य्तवेष्रेर हो तो उतने से वह ॒धर्मानधर्मप्रतिपन्न कहा जा सकता है । भिश्वु ! यदि कोई रूप के 





६१. ३, २, ७ | $. दुतिय परिमरुश्चित सत्त [ ३९३ 


निवेंदच्वेराग्थ ओर निरोध से उपदानरदित हो विमुक्त हो गया होतो कषा जायगा कि उसने अपने 
देखते ही देखते निर्वाण पा सिया | 
वेदना" ` " संज्ञा" " "1 संस्कार" वितान" 


६ ४. दुतिय कथिक सुत्त (२१. ३.२. ४) 


कोई धमैकथक कैसे होता? 
श्रावस्ती ˆ` जेतवन'` । 
"" "भन्ते ! कोद धर्मकथिक केशे होता है १ कोद धममानुधर्मप्रतिपन्न कैे होता है ? कोष अपने 
देखते ही देखते निर्वाण कैसे प्राक्च कर खेत ह ? 
[ उपर असः ] 


§ ५. बन्धन सुत्त (२१. ३. २.५) 


यल्थन 

भाचस्ती ` ` ` तवन“ 

भिश्चुभो ! अन्ञ = पृथफूनन"*'रूप को आत्मा समन्नता है, रूपवान्‌ आत्मा है दसा समक्ता 
हे, आत्मा रूप है, या रूप मे आत्मा है पेखा समक्ता है। भिष्ठुश ! कहा जता है कि यह अन्न = 
परथकजन रूप के वन्धन से बंधा है, बुहर ओर भीतर गौर से जकड़ा है, तीर को नहीं देख पाता, पार 
को नहीं देख पाता, बद्ध ही उत्पन्न होता दहै, ब्दी मरता है जर बद्ध शची इस रोक से पररोक को 
जाता है | 

वेदना" “"। संज्ञा" "1 संस्कार "1 विक्तान-* । 

भिश्चुभो ! पण्डित आर्यश्रावक रूप को आत्मा नहीं सम्चता ए, रूपवान्‌ आत्मा है एेसा नहीं 
समक्षता है, आस्मामे रूप दै या रूपमे अस्म 2 रेखः नही समश्चता है । भिष्चुओ ! कहा जता है 
कि यह पण्डित आ्यश्रावक रूप के बन्धन से नहीं दधः है, बाहर सौर भीतर गट से नहीं जकदा है, 
सीर को देखनेवारा है, पार को देखनेवाखा है । वह दुःख से सुक्त हो गया है पेसा मै कहता हं । 

वेदना" संज्ञा ' “` 1 संस्कार“! विज्ञाने". 


§ ६: पटम एरिषुचित सुत्त (२१. ३. २. ६ ) 
रूप के यथाथं ज्ञान से पुनजंन्भ नहो 


श्रावस्ती ` सेतवन ˆ" 
भिश्चुजो ! क्या तुस खूप को यह सेरा ठे, यह भँ हू, यह मेरा ज्मा है" एेखा समश्चते हो ? 
नहीं भन्ते ! 


ठीक है, भिष्चुजो ! तुम्हैः रेखा ही यथार्थतः प्र्तापूर्वक समञ्च ठेनः चाहिये । 
वेदना 9७७ ‡ संस्ता ७9१ ‡ संस्कार ५४ ; धिक्ते ०७ | 
इस भरकार देख ओर जान पुनर्जन्म को नहीं प्रच होता है । 


9 ७, दुतिय परिपुित सुत्त (२१. ३.२. ७) 
रूप के यथाथं ज्ञान से पुनजंन्म नष्ीं 


भ्रावस्ती-""जेतवन'। 
[ ठीक ऊपर जेसा ] 
प्श 


#॥, 


३९४ | संयुत्त-निकाथ [ २१. ३. ९. ६० 


८, संञ्जोजनं सुत्त ( २१. ३. २. ८) । 
संयोजन 


श्राचस्ती- " जेतवनं ˆ" 

भिष्चुओ ! संयोजनीय धर्मं ओर संयोजन के विषय मे उपदेश केरूगा । उसे सुनौ “| 
भिष्चुभ ! संयोजनीय धमं कौन से है, आर क्ंयोजन क्था है ! 

भिष्चुजो ! रूप संयोजनीय ध्म है, जो उसके मरति छन्दनरग है घहं संयोजन हे । 
वेदना ` `। सं क्षा". । संस्कार." विक्षान "^ 

भिश्च ! यष्टी संयोजनीय ध्म ओर संयोजन कसते है ¦ 


$ ९, उपदान सुत्तं (२१. ३. २. ९) 
पाद्या 


श्रावस्ती" ` जेतचन'* 

भिष्ुभो ! उपादानीय धम ओर उपादान के विषय मे उपदे कर्टगा । उसे सुनो .“"1 
"“-भिष्ुओ ! रूप उपादानीय धमं है, ओौर उस्फे अरति जो छन्दराण है वह उपाद्त्व है । 
वेदना '*" ) संतता" संस्कार". विन्तान" ` ^ 


६ १०, सीख सुत्त ( २१. ३.५२. १० ) 
शीखवान्‌ के मनन-योग्य धमै 


एक समय सआयुष्पान्‌ सारिपुज जर आयुष्मान्‌ सहाक्तोद्धिन कयणस्ती कै पास अदषिपतन 
स्गदाय मे विहार करते थे । 

तव, आयुष्मान्‌ महाकोष्ठित संध्या समथ ध्यान से उड जहौ अःयुष्मान्‌ सारिपुत्र भे बहौ गये °“ 
यह बौ, “आबु सरिपुत्र ! खीखवान्‌ भिष्यु को किन घर्मा का ठीक से मनन करना चाहिये १" 

आःद्ुस कोटित ! शीरूषाच्‌ भिष्ु को रीक से मनन करना चाद्ये ¦ कि--ये पच उपादान स्कन्ध 

(नस्य, हुःख, रोग, दुर्गन्ध, घाव, पप, पीड़ा, पराया, सड, दन्य आर अनास्म ह । 

कान से पाच? जौ थह रूप उपादान स्कन्ध'*"। 

अवुस् ! एसा हो सकता है, कि शौरवान्‌ भिश्च पच उपादान-स्कन्योका पेखा मनन कर 
सोतापत्तिके फर का साक्षास्कार्‌ कररे। 


अशुस सारिपुत्र | खोतापन्ने सिष्ठु को किन धर्मो का सीक से मनन करना चाहिये ? 
आबुस कोद्ठिव ! स्रोतापन्न भिष्ठु को भी यही ठीक से मनन करना चाहिये कि ये पाच उपादान 
स्कन्ध अनित्य... आबु ! हो सकता हे कि लोतापन्न भिश्चु ठेसा अनन कर सङ्दगामी ... , अनागामी 
.„ अहत्‌ के फर का साक्चास्कार कर छे । 
आबुस सरिपुत्र ! अह॑न्‌ कौ किन धमो का ठीक से मनन करना चाद्ये ! 


आद्ुस कोषितं ! अदहत्‌ को भी यही मनन करना चाहिये करि-ये पौव उपादान स्कन्ध अनित्य 
दुःख, रोग, दुर्गन्ध, घाव, पाप, पीडा," "जनास्म है । आधु ! अर्हत्‌ को इछ ओर करना था किये का 
ना केरना नहीं रहता इ, इन धमो की भावना का अभ्यास यहाँ सुखपूर्वक विहार करने तथा स्खतिमान्‌ 
आर संप्र रहने के सिये होता है| 


२१.२३. २. १३] १३. दुतिय कष्य सुत्त [ ३९५ 


8 १९१. थुत्तवा त्त (२१. ३.२. ११) 
धनवान्‌ के स्रनन-योग्य धर्म 


कारयगसी "`| 
[ शषीखवाच्‌ ” ॐ बवे श्रुतवान्‌ › करके ऊपर जैख्ा ज्यो कायौ | 


६ १२. षदप कप्य सुत्त (२१. ३. २. १२) 
अह्र का त्याग 


श्रावस्वी `“ जेतवन ` । 

तव, अयुऽ्मान्‌ कषप `" ` एक जोर बैट, भगवान्‌ से बोरे, “मन्ते † क्या जलन ओर देख इस 
विक्तीनवे रीर मे तथा बाहर फे सभी निमित्ता मे अहर, मसङ्कर, मन ओर अनुशय 
नहीं होते है ! 

कप्य ! जे कछ रप--अक्तीद, अनागत ` ` -हे सभी न मेरे, नसह भौर न मेरा अस्मा 
ट । इसे जो यथार्थतः प्रचःदूर्धक़ देखत हं । वेदनः “1 सं हा“ '। विज्ञान "*"। 

कष्य ! इसे ही जान ओर देखकर इस चिक्तानवरे शरीर मे तथा बाहर ऊ सभी निभित्त मै 
अहं कार" ` नहीं होते है । 


$ १३. दुतिय कष्य सत्त (२१. ३. २. १३) 
अहंकार के व्याग से सुक्ति 


` " भन्ते { क्या जलन ओर दे इस विक्ञानवरे शरीर मे तथा बाहर के समी निमित्तो भ अहंकार, 
मर्मकर, मन ओर अनुशय से रहित बन, न्ड से परे द्यो शन्त आर सुवेभ्युक होतः है। 

कप्प ! जो रूव---अतीत, अनःगत*--है सभी नमेयहे, नेह आरन मेरा आमा है। 
इसी को यथार्थतः धन्ञापू्वंक देख रेने से कोई उपादःनरहित हो विमुक्त हो जगता हे । 

वेदना ` “"। संसा" । संस्कार" पिक्तन 

केष्प ! इषे ही जान ओर देख इस विक्तानवरे शरीर मे तथा बाहर के सभी निमित्तो मे अहंकार 
ममंकार, मान ओर अनुश्रय से रित बन, मन द्रनद्र से परे हो, श.न्त ओर सुवित होतः है । 


धमैकथिक्र वग समाप्त 


तीप भग 
अविध्या वगं 
§ ९. पढम सद्युदयधम्प इत (२९. ३.३. १) 


अविद्याक्र्यादे 

श्रावस्ती ' "` जेतवन"` । 

तव, कोद भिश्चु ज्य भगवान्‌ थे बह अत्या ओर भगवान्‌ कः अभिवादन कर एक ओर वैट गया । 
एक ओर यैठ, उस भिश्चु ने भगवान्‌ को कहा, “मन्ते ! खोग 'अयविया, अविद्या कहा करते हँ । भन्ते ! 
अविद्या क्या है? कोटे अविद्या नें केसे पड़ता हे? 

भिष्चु ! अल्ञ=प्रथक्‌जन सभरुदयधरमां (उत्पन्न होना जिसका स्वभाव है ) खूप को समुदयधममां 
के फेस तत्वतः नदीं जनता है । व्यधा सूप को व्ययधर्मां ऊ देस तत्वतः नहीं जानत। है । ससुदय- 
व्यधमं रूप को खमरुदुध-व्ययधर्मा रूप कै एेसा तत्वतः नहीं जानता दै | 

सश्रुद्यधमां वेदना को"; संज्ञा को"; संस्कारको"; विक्तन कौ“'। 

भिष्चु ! इस्यी को “अविद्यः कहते हैँ । इसी ते कोई अधिया मे पडता हे । 

दख पर, उस भिष्चु ने भगवान्‌ को कहा, “भन्ते ! खोग भविद्या, विद्याः कह? करते है । भन्ते ! 
बिद्या क्या दहै? छिसी को विद्या कैसे होती है १ , 

भिष्ठु ! पण्डित आर्थैश्रःवक समुदयधर्मां रूप को सञ्युदयधमां ऊ एस तत्वतः जानतः है । भ्यय- 
धमा रूप को व्ययघसां के देखा तत्वतः जनत, है । समुदय-न्ययधमौ रूप को समुदय-व्ययधमां ॐ पेखा 
ततः जनतः है । 

वेदना -**; सक्ता “`; संस्कार `; विज्ञान“ 

भिष्षु ! यही विचा ह । किसी को विच्य रसे ही द्येती है । 

६ ३. दुतिय सथ्ुदयधम्म सुत्त (२१. ३. ३.२) 
अविद्या क्याहै? 

फक समव आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जर आयुष्मान्‌ महाकोद्धित वासणली क पास ऋषिपतन 
स्रगदाय मे चिहार करते थे। 

तवर, संध्या समप आयुष्मान्‌ महाकोहित ` " -जगयुष्मानू सरिपुत्र से बोरे, “अबुख सारिपुत्र ! 
रोग “अ वेद्या, अविद्याः का करते है । आबु ! अविद्या क्या है १ कोई अविद्या मे कैसे पडता है १ 

आलुस ! अक्ञ=दथकरूजन सञुद्यधमां रूप को.-। [ उपर नैस ] 


§ २. ततिय सपुदयधम्म सुत्त (२१. ३, ३. ३) 
विद्याक््यादहे 


ऋषिपतन श्गदायः। 
`" आदुस ! खोग विद्या, विद्या" का करते है । बुस ! विधा क्या है १ कोदै चिद्या कैसे छाम 
करता ह ए 
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भादुसखं ! पण्डित आयेश्ावक समुद्यध्मां रूपको- "| 
[ उपर जैसा ] 


६ ४, पठप अस्साद घुत्त (२१. ३. ३, ४) 
अचिद्या कष्या है ? 

ऋविपतन भगदाय ` | 

"""अबुष सारिषुत्च | रोग अविद्या, अविद्याः कहा करते है । अस ! अविद्या क्या है ! कोद 
भिद्या भें कैसे पडला ह ! 

जुस ! अज्ञ=षथकजन रूप के भवाद्‌, दोष ओर मोक्ष को यथाथंवः नहीं जानता है । 

वेदना के"; संता के" "; संस्कार फे"; विक्तन फे"-। 

अवुख ! यही अविद्यः है । देसे ह्य कोद अविद्या मेँ पडता है | 

9 ५, दुतिय अस्पाद्‌ सुत्त (२१, ३, ३, ५) 
वियाक्यादह? 

चषिपतन भ्गदाय'* । 

"आबु सारिपुच । खोग विद्या, विद्याः का करते है । अतु ! चिद्या क्या दै... 

आधु ! पण्डित अर्थश्रावक रूप के आस्वाद, दोष ओर सोश्च को यथाथंतः जानता है । 

वेदन! कै*""; संता के"? संस्कार के""" विक्तन के"""। 

भुस ! यदी विद्या है । 

§ ६. पशम सष्ठुदय सुत्त (२६.३.२१. ६) 
अविद्या 

ऋषिपतन सगदाय' ` । 

अःु्त ! अक्त = षूथकजन रूप के सञुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर मोक्ष को यथा्थंवः 
नदीं ज-नता हे । 

येदना'“*, संका", संस्फार*, विक्तनः"। 

आबु ! यही अविद्या है । 

$ ७. दुतिय सष्ठुदय सुत्त ( २१. ३, ३. ५) 
विद्या 

षिपतन भगदाय' । 

ˆ*"आबुस ! पण्डित आर्य॑श्रावक रूप के समुदय, भस्तं होने, आस्वाद, दोष भोर मोक्ष को 
यथार्थतः जनतः हे । 

वेदना“, संक“, संस्कार '**, धित्तान“*"। 

आबुस ! यदी विद्या हे । 

$ ८, पटम.कोट्टितं शुत्त ( २१. ३. ३. ८) 
विधा क्या! 
ऋषिपतन स॒गदायः "^ 
वब, सारिपुत्र सभ्या समय" "। 
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एक ओर बेर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्रे आयुष्पान्‌ सदाकोष्टिन से चो, “भुस मंहाकोडहित , 
कोग अविद्या, अविद्यः, कहा कर्ते है । आश्ुख ! अधिया क्या ह १" 


आलु ! अशत = परथश्ूजन सूप फे आस्वष्द्‌, दोष अर सोश्च को यथाथंतः नदी जानता है । 
वेदना" ` विक्तन'* “¦ 


आवस ! यही अविद्या है । 
इख पर अ युष्मान्‌ सारिपुत्र आओध्युष्मान्‌ काटि से बोले,“ '" ' अःबुक्त ! विधा क्या हं १" 
आघ्ुस ['" "आस्वाद, दप ओर मोक्ष को यथार्थतः जानतः है `" "। यदी धिया हे 


§ ९, दुतिय कोष्टित एत्त (२१. ३. ३.९) 
विद्या 
ऋषिद्तन श्वलद्ायः'। 
-"" जघ्ुल् काष्ट !*"' अविधा क्या हे ! 


आवु्त ! अक्त = पृयकूजन रूप कै सयुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर मोक्ष को यथार्थत 
नष जानता ई'*। 


आबु ! यही अवेः है । 
देख पर, अन्युष्माचू सारिपुत्र आयुष्मान्‌ महाकष्ितं से बोले, “` आद्ुस् कोष्टित !*. 
वियः क्या ह ! 
जनता ई 
आबु ! यह विद्या हे । 


आदु ! पण्डितं आ्यैश्रावंक रूपं के सञयुदधय, अस्त होसे, आस्वाद, दोष आर मोक्ष को यथार्थत 


§ १०, ततिथ कोद्टित शुत्त (२१. ३. ३. १०) 


(क्र 


विद्या ओर अविद्या 
ऋषपिपतन सगदाय "` 


"आबु ! अन्तं = पथक्‌ूजन सूप को नही जानता है, खूप के समुद्य को नही जानता है, खूप 
के निरोघ को नदीं जानत्ता है, रूप के निरेधगःमी माग को स्यं जानक हे । 
वेदनः" ` ` वित्ति"न्‌ "| 


आबु ! यही अविद्या है 
अबु ! पण्डित आर्य॑श्रावक रूप को जानतादहै, रूपके सम्ुदयकौ जानता है रूप ॐ 
निरोध को जानता है, रूप के निरोधगामी भागं कौ जानता है । 
` वेदनाˆ“` सिन्तन-* ~, 
आवुस ! यही चिदा है । 


अविद्या वं खमा 


चौथ भाग 
छुक्ड्कुल वर्गं 
१. कुषङ्करु सुत्त ( २१. ३, ४. १) 


रूप धधक रहा है 
श्रावस्ती `“ जेतवनं | 
भि्ठुजो ! रूप धयक्र रहा ह । वेदनः" ``} संता" । संस्कार") चिक्तान घथक शय ट । 


. भिषजो ! पण्डित आ््यैश्रावक्र रूप को देखा जन, रूप से निर्वेद करता है, वेदना" 
संञा स", संस्छार से", विज्ञान से“ 


निर्वेद करने से राग-रहित हये जाता ह." "पुनजंन्म षो नष प्रास हता । 
§ २, पट अनिच सुत्त (२१.२३. ४.२) 


अनिस्य से इच्छा हथो 
श्रावस्ती जेतयन-'। 
भिश्चुजो ! जो अनिल है उससे सुमह अयनी द्रच्छा इटा .रेनी चहिये । भिञ्चुभो ! क्था 
अनित्य है ! 


॥ 


खूप अनित्य है, उससे तुम्दे अपन इच्छा इटा छेनी चाहिये । वेदना" । संका" संस्कार" । 
धिन्नान ४९ ¢ | 


क 


भिष्चुमौ ! जो अनित्य है उसके तुमह अपनी इच्छा हटा रेनी चहिये । 
$ ३-४, दुतिय-वतिय-अनिच्च सुत्त ( २१. ३. ४. ३-४ ) 
अनित्य से छन्दराग दटाभौ 


श्रावस्ती.“ -जेतवन" 
भि्ुभो ! जो अनिद्य है उक्षसे तुष्टं अपना राग" "छन्दराग हटा केना चाहिये । - 


8 ५७. परम-दुतिय-ततिय दुक्ख सुत्त ( २१. ३. ४. ५-५७ ) 
दुभ्ख से राग इडो 


श्रावस्ती ] "जेत [71 | | 
"""भिष्चुओ } जो दुःख है उससे तुष्हें अपना छन्द ८ च्छा )'"", राग ^" ", इच्छाराग हटा सेना 
चाहिये ' " 
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$ ८-१०, पटम-दुतिय-ततिय अन॑त्त सुत्त ( २९१. ३. ४. ८-१० ) 


अनातप से यग हराम 
श्रावस्ती ` ञतवन | 
"""भिष्चुभो ! जो अनात्म है उससे तुम्हे अपना छन्द "^, राग", छन्द्राग हए छना दिये । 


$ ११. पठम इुरुधुत्त पत्त ( २१. ३. ४. ११) 
वैराग्य-पर्बक विहस्ना 
भ्रषस्ती ' ` जेतवन ` 


भिष्ठुओ ! शद्धा से प्र्न्ञित कखपुत्र का यद घर्म है कि खदा सूपे प्रति वैरग्य-चू्वंक विहार 
करे । वेदना के प्रति" "1 संका" "1 संस्कार" विक्ञान'*"। 

दस प्रकार वैराग्य-पूैक विहार करते हुये वह रूप को जान खेता है, वेदना को जान केता है“ 
विज्ञान को जान केता है! 

वह रूप छो जान कर, वेदना को `" ` विन्नान कौ जान कर, खूप से सुक दी जाता है." "चिह्न से 
युक्त हो जःता ई । जाति, जशः, सरण, रोक, परदिव, दुःख, दौर्खनस्य ओर उपायास से युक्त हो जाता 
हे । थवा, दुःख से युक्त हो जतः है--देखा मैं कहत! ह । 


$ १२. दुतिय रपु सुत्त (२१. ३. ४, ५२) 
अनित्य-बुद्धि से चिहरना 
धावस्ती ` जेतयन.* 


भिष्ुओ ! शद्धा से प्रचजित हुये ऊुख्पुत्र का यह ध्म है कि रूप कै प्रति अनित्य-बुद्धि से धिहार 
करे । वेदना के प्रति" "1 संज्ञा" संस्र" '। धिञ्चान के प्रतिः 
"दुःख से युक द्यो जता है--देखा मै कता ह । 


६ १२. दुक्ख सुत्त (२१. ३.४. १२) 


अना्म-बुद्धि से विहश्ना 
श्रावस्ती “"-लेतकधन*"। 


11, स्प कछ प्रति अनःष्म-बुद्धि से विह््यर क्र । 
“""दुःख से मुक्त हो जःता है-फेसा मै कहता ह । 


क्कु वे समाप्त 


पोचर्वो भागं 
दष्ट वं 
8 १, अञ्ञ्त्तिक सुत्त (२१, ३. ५. १) 


अध््ातिमिक सुख-दुख 


श्रावस्ती ` जेतचन ` 

भिष्चुज ! किसके होने से, फिसके उपादान से जाध्यास्मिक सुखदुःख उत्पन्न होते ह ? 

भन्ते ! हमरे धं के मूर तो भगवन्‌ ही है." | 

भिष्चुओ ! सूप के होने से, रूप के उपादान से अ.ध्णस्मिक सुख-दुःख उस्पन्न होते है । वेदना के 
होमे से" "। सत्ता“ '। संस्कार“ '। धिक्षान-.। 

भिष्चुभो ! तो क्या समक्षते हो, रूप नित्य हे या अनित्य ? 

भन्ते ! अनित्य हे । 

जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ! 

भन्ते ! दुःख हे । 

जो अनित्य, दुम्ब जोर परिवर्तनशीरु है उसका उपादान नही करने से क्या आध्यास्मिक सुख- 
दुःख उत्पन्न होगे ! । 

नहीं भन्ते ! 

वेदना.“ “1 संञा." '। संस्कार '  "। धिक्ाम्‌' ` "1 

इसे जानं ओर देख, `` ` पुनजन्म को नहीं प्राक्त होता है । 


§ २, एतं पपर सुत्त (२१. ३. ५. २) 
(यह मेर हेः की स्यश्च कथो ! 


श्रावस्ती `` जेतवन ˆ \ 

भिश्ुजो ! किसके होने से, छिसके उपादान से, किसके अभिनिवेश से कों एेसा समश्षने र्गत 
हे कि--यह मेरा है, यहं ह ओर यह मेरा आत्मा है! | 

धम के मूर भगवान्‌ हय है." "। 

भिक्षुभो ! रूपके होने से, ख्प के उपादान से, रूप के अभिनिवेश से कोद एेसा समक्षने र्गत। 
हे कि-यह मेरा है, यहे हु, ओर यह मेरा आस्मा है । वेदना के होने से“ । संक.“ संस्कार". । 
विज्ञान" '। 

भिश्चुओ ! तो क्या समक्षते हो, रूप निस्य है या अनित्य) 

"इसे जान ओर देख "``, पुनज॑न्म को नहीं प्राप्त होता है । 

५१ 
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$ ३. एसो अत्ता सुत्त (२१. ३. ५.३) 
"आस्म खोक दे कवी भिथ्याहषठि क्यो? 


श्रावस्ती ` जेतचन `". 

भिश्चजो ! किसके होने से, किसके उपादान से, किखसे अभिनिवेदा से रखी मिथ्य (=मिथ्यः 
धारणा ) उन्न होती है--जो आत्मा है बह खोक है, सो मै मरकर निप्य = भ्रुव = शाश्वत = अविप- 
रिणामधर्मां हो जागा ? 

धमं के मूल भगवान्‌ ही "^. ८ 

भिश्चुओ ! रूप कै होने से.“ "देखी भिथ्या-दष्टि उत्पन्न होती ह... येदना के होने से". संका" 
संस्कार '“ । धिन्ञान के होने से. । | 

भिषज ! तो क्या समक्चते हो, रूप नित्य है या अनित्य १ 

"" इसे जान ओर देख“ "पुनज॑न्म फो नहीं पा ह्येता ३ । 


$४.नोचमेिया सुत्त (२१.२३. ५.४) 


९१५ न 


न मे हाताः की भिथ्यादणि क्यो? 


भ्ाचस्ती ` 'जेतवन | 

भिष्चुजो ! किसके होने से." "देखी मिभ्या-दष्टि उत्पन्न हेती है नस होता, ने मेरा होवे; न 
मै हा, न मेरा होगा । 

धमं के मूर भसरयपान्‌ ही" 

, भिश्वजो ! खूप के होने से""" देसी भिध्या-इष्टि उ्यन्न होती &.""। वेदनः कै होने से. संज्ञा“ 

संस्कार १ विज्ञान के होने से." 

भिष्ुओ {ˆ "रूप नित्य है या अनित्य. | 

इसे जान ओर देख “""युनजन्म को नहीं प्राक्च ह्येत है ! 


६ ५. भिच्छा सुत्त (२१. ३.५. ५) 
भिथ्या-दष्ि क्यो उपन्न होती दै ? 

प्राधस्ती ' 'जतवन"" “1 

भिश्चभौ ! किसके होने सै "" भिथ्या-दि उद्यन्न होती हे ? 

भन्ते ! धमं के मूरू भगवान्‌ ही" -। 

भिष्चुओ ! रूप के होने से.""मिथ्या-दष्टि उत्पन्न होती इ । वेदना के"""1 सक्ता संस्कार 
विह्तान' * ^ 
भिश्चुओ {*“ "खूप निस्य है या अनित्य "१ 
इसे जान ओर देख" "पुनर्जन्म को नहीं प्राक ह्येता है , 


$ ६. सक्ताय सुत्त ( २१. ३. ५. ६, ) 


सत्काय दृष्टि क्योहोतीदहैए 
श्रावस्ती ` 'जेतवन “1 
भिषजो ! किसके होने से “""सत्काय-चष्टि होती हे ? 


२९. ३, ५. १० | १४. आनन्द सु [ ४०३ 


"भिषजो ! सूप करे होने सेः." सस्काय-श्टि होक है। वेदता के. संज्ञा. संस्कार". 
चिन्ताम्‌ ००, । | 

भिष्षुभो ! हप नित्य है या भनिस्य-.! 

जो अनित्य है" "क्या उसके उपादान बही करने से सस्छाय-रषटि उस्पन्न होगी ! 

मही भन्ते! 

वेदना“ “*। संस्वा'""! संस्कार") धिक्ान""। 


$ ७. अन्ता सुत्त ( २१, ३. ५. ७) 
आस दृष्टि क्यो होती दै? 

भिश्चुभो ! किसके होने से" अष््म-द्ि होती है! 
"*"भिष्षुभो ! ख्प के होने से" ` "आव्म-दष्टि होती हे । वेदना "*"। संता" । संस्कार." । विक्षत" * "! 
भिष्षुजो ! खूप निस्य है या अनिष्य 
जो अनित्य है." "क्या उसके उपादान नहीं करने से आस्म-श््टि उत्पन्न होगी ? 
नहीं सन्ते ! 
वेदना"! संज्ञा." संस्कार" विक्तन.-"। 


६ €, परम अभिनिवेस सुत्त ( २१. ३. ५. ८ ) 


संयोजन क्यो होते ह १ 


धाषस्ती "` जेतवनः 

भिष्ठुओ ! किस के होने से" "` संयोजन, अभिनिवेश, विनिषन्ध उत्पन्न होते है ! 

"**ूप के होमे से"! वेदना के होने से" सक्ता.“ संस्कार"! विक्तन फ हने से". 
भिष्चुभो ! रूप नित्य है या अनित्य ¶ 

--"जो अनित्य हे. .क्या उसके उपादान नही करने से संयोजन ˆ" उत्पन्न गे १ 


नहीं भन्ते." "1 
§ ९. दुतिय अभिनिवे्त सुत्त (२१. ३. ५. ९) 
संयोजनं क्यौ होते है? 
श्रावस्ती '"'लेतवन "` । 


[ "विनिबन्ध' ॐ बदरे “विनिबन्धाध्यवसानः "करके सारा सूत्र ठीके उपर जेसा ] 
$ १०. आनन्द सुत्त (२१. ३. ५, १०) 
सभी संस्कार अनित्य भौर दुःख दै 


श्रावस्ती '""जेतघन्‌ "*"। 

तव, आयुष्मान्‌ आनन्द जहा भगवान्‌ थे वँ जाये" 'जीर भगवान्‌ से बोरे, “मन्ते ! सञ्च 
भगवान्‌ संक्षेप से धम का उपदेशा करं, जिसे सुन कर मेँ केका एकान्त म प्रसत्त संयम-पवंक 
प्ि्तात्म हो विहार कं 1" 


४०४ |] संचुष्त-निक्षाय [ २१. ३. ५५. १० 


धनन्द्‌ ! तो क्या समश्षते हो रूप निस्य ह खा अनित्य ! 


अनित्य भन्ते । 
जो अनित्य है चह दुःख है था सुख ! 
दुःख भन्ते ! 


जो अनित्य, दुःख ओर परिवतेनज्चीर है उसे क्या पेखा सभश्चना ठीक है कियद मेरा है, सड 
मँ ह, यह मेरा अत्मा है ! 

नहीं भन्ते ! 

वेदना `" । संता" "1 संस्कारं" ""। विक्त" 

नहीं भन्ते ! 

आनन्द ! इसखिये, जो ऊछ स्थ--अतीत, अनागत '* | 

इसे देख ओर जान '" "पुनज॑न्म को नष प्रास्र होता 


दष्ट वगं समाप्त 
चूक पण्णासक समक्ष 
स्कन्ध संयत्त समाक्ष । 





२२. राध संयत्त 


पड माम 
प्रथम वं 


$ १, भार सुत्त (२२. १. १) 
मारक्यादहै 


श्रावस्ती ` ` जेतवन`*"। 

तब, आयुष्पान्‌ यध जहाँ भगवान्‌ भे वरहा आये, ओर भगवान्‌. का अभिवादन करके एक ओर 
बैठ गये । . 

एक ओर वै, आयुष्मान्‌ राध भगवानु से बोट, “भन्ते ! ल्लोम “मार, मार कष्टः करते है 1 
भन्ते ! मर स्याद! 

राध ! रूपके होने से मार होत्ता है, या मरनेवारा, या वह जो मरता है । रध ! इसरियि, तेम 
खूप ही को मार समश्षो, मारनेवारः समक्चो, मरतः ह पेखा समक्षो, रोग समन्नो, रोका समक्ष, धाथ 
समशो, पीड़ा समक्षो । जो रूप को एसा समक्षे है वे ठीक समक्षते है । 

वेदना" '। संज्ञा" ` । संस्कार" `। विज्ञान" 

भन्ते ! दीक समक्चने से क्या होता है ! 

र्व † ठीक समक्षे से वैरस्य होता हे) 

भन्ते ! वैराश्य से क्या होता हे ! 

राध ! वैराग्य से राग-रहित होता है । 

भन्ते } राग-रहित होने से क्या होता ह? 

राध ! राग-रहित होने से विभुक्त दोत्तः है ¦ 

भन्ते ! विञुक्ति से क्या होता दे! 

सघ ! चिघ्नक्ति से निर्वाण राभ होता हे। 

भन्ते ! निर्वाण से क्या होता है! 

राध ! अब, तुम पूछ नहीं सकते । ब्रहत्च्यं का अन्तिम उदेहय निर्वाण ही है । 


6 २, सन्त सुत्त ( २२. १. २) 
आक्षक्त कैसे होता दे ! 


श्रावस्ती "` जेतवन `` | 
-“ "एक ओर वैठ, आयुष्मान्‌. राध भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! रोग सक्त, सक्त' का करते हैँ । 


भन्ते ! कोद सक्त केसे होता है ए 


४०्द | संयुन्त-निकाय [ २२. १, ५ 


राध, श्प ञँ जो छन्धु=रागन्नन्दिन्तृष्णा ६, भोर जो वहं रगा ह, येतरद ख्यः दै, इसी से बह ˆ 
"सक्तः कहा जाता है । वेदना" संका" । संस्कार" विक्षान “¦ 

राध ! जैसे, ख्डके या छद्विकय बा के धर से खेकते दै ।` जब तक वाङ फे धरं मे उनका 
राग = छन्ु = प्रेम = पिपासा = परिरह = वृष्णा घनी र्ती है तव पतक वै उन वक्षे रहते है, उनसे 
सेरुते दै, उम्‌ घर स्थारु रखते दै, उनको अपनः समन्ते हं 1 

राध } "जव वफ धरो मे उनका राग" -नहीं र्वा, तववे दाथ-पैरसेउनषरौ को 
तोद फोड कर नष्ट कर देते £ भर विख देते है । 

राघ ! सुम इसी तरह रूप शो तोद-फोद्कर नष्ट कर दौ ओर चिक्तिरदो! तृष्णा को श्य करने 
म खण जाओ । 

वेदना.“ "। संवा" "। संस्कार" "। विज्ञान" 

राध ! वृष्णा काश्च होना ही निर्वाणद, 


§ ३, भृवनेत्ति त्त (२२ , १. ३, 


खंखार कमै सेस 
श्रावस्ती ˆ" 
"" "एक ओर कठ, आयुष्मान्‌ संध मगवान्‌ से बरे, “भन्ते रोग “भवन्ति, आरं भवतेत्ति- 
निरोधः कहा करते है । मन्ते ! यह “'मवनेत्ति जीर भवनेततिनिसेध क्या हे ! | 
रध | खूप मजो छन्द = राग = नन्दि = तृष्णा = उपाय = उपादनि = चित का अधिष्ठान, 
अभिनिवेक्च, अनुशय है, उसे कते ह भवनेन्ति ' । उनके निरु हो जामे को कते है, 'भयनेन्तिनिरोधः 1 
वेदनां जो" । संतता" । संस्फारं*”“ । चिन्तन `" । 


9 ¢; परिन्मिय्यं सुक्त (२२. १. ४) | 
परिक्षेय, परिहा भैर परिश्लाता । 


वस्ती" 
एक ओर बेटे आयुष्मान्‌ राच से भगवान्‌ बोरे, “दथ ! मेँ तुण्हं परिक्ेथ धमे, परिक्ता ओर 
परिक्ञाता पुद्धरु के विषय मे उपदेश्च कंग । उसे सुनो.“ ^) 


"" "भगवान्‌ बोरे, ^“राघ ! परिसेय धमं कोन से षै १ राध {रूष परिक्तेय धमं है वेदनाः. 
सत्ता" संस्कार" "1 विज्ञान" राध ! इन्दं कहते है परिक्तेय धमं । 
राध ! परिता क्या है १ राघ ! जो राग-क्षय, दवेपक्षय ओर मोहश्षय हे वही परिक्ता कही जाती है । 
राध ! परिकता पुद्रर क्या है १ अर्हेत्‌ , जो जयुष्मान्‌ इस नाम ओर गोत्र के है वही परि. 
त्ताता पुद्ररु कहे जते दै । | 
8 ५, परपर सपण सुत्त (२२. १, ५) 
उपादान-स्शन्ो करे ज्ञाता ही धमण-बाक्षण 
श्रावस्ती 
एक ओर बैठे भायुष्मान्‌ राघ से भगवान्‌ बोरे, “राध ! यह पौव उपादुानस्कन्ध हें । कौन से 
पोच १ जो यदह रूप उपादनस्कन्ध' * "विन्तान उपाद्ननस्कन्ध । 


१, भवनेत्ति--'भवरन्जुः अटठकथा । = संसार्‌ की डोरी । 


२२. १. ९ |. ९. पटम्‌ छन्द्राग सुत्त | ६५७ 


राध { जो श्रमण या.ज्ह्मणं इन पतच उपादनस्कन्धों के आसवाद, दोष ओर मोक्ष को यथार्थत 
नी जानते है वे श्रमणन तो श्रमण कडखाने कै योग्य है; भर न वे व्राह्मण काहकाने के । चे आधुष्मान्‌ 
श्रसण या ब्राह्मण के परमां को अपस देखते टी देखते जान, देख ओर प्राक्च कर न्ध चिद्ार रते है । 

राध ! जो "` यथार्थतः जानते है" "वे आयुष्मान्‌ श्रमण." "या ब्रा्यण के परमार्थं को अपने देखते 
ही देखते जान, देख आर प्राप्त कर विहार करते ह 


§ ९. दुतिय सपण सुत्त (२२. १.६) 
उपादान-स्कर्यो के क्ता दही चरप्रण-चाह्यण 


श्रावस्ती । 

एक ओर बेड आथुष्पान्‌ राध से मगर्वानू बोरे, “रघ ! यह पच उपादान स्कन्ध टै । 

रष्व ! जो श्रमण या व्राह्मण दन पाच उपादलन-स्कन्धो के सञ्ुद्य, अस्त होने, आस्वाद्‌, दोष, 
अं(रं मोक्ष को यथार्थतः नहीं जानते है " जानते दहै. 


$ ७, सोतापन्न सुत्त ( २२. १. ५) 
स्रोतापन्न निर्य ही ज्ञान प्राप्त करेगा 


श्रावस्ती", 

एक ओर बैरे आयुष्मान्‌ सथ से भगवान्‌ बो, “राध ! यहं पाँच उपाद्न-सकन्ध दै". राध ! 
क्योकि आर्य॑श्रावक इन पाच उपादानस्कन्धीं के समुद्य, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर मोक्ष को 
यथार्थतः जानता है इससे बह खोतापन्न कहा जाता है । वह मागं से च्युत नदी हो सक्ता, निर्वाण 
की भोर जा रहा है, निश्चययू्वंक परम स्तान प्राप्त करेगः। 


$ ८, अरहा सुत्त (२२. १, ८) 
उपादान-स्कन्धौ के यथाथं ज्ञान से अर्ह॑त्व की प्राप्ति 


भ्रावस्तीः""\ 

एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ वरे, “.“ "राध ! क्योकि भिष्यु इन पच उपादान 
स्कन्धो के सथुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर मोक्ष कौ यथाथंतः जान उपाद्‌न-रहित हौ विमुक्त ह्ये 
जाता है, इसी से वह अर्हत्‌ क्षीणाश्चव=जिसने ब्रह्यचर्थवास पूरा कर सिया है-कृतङ्कव्य=जिसने भएर रख 
दिथा है-जयुप्राक्षसदर्थ=परिश्चीण-भवसंयोजनन्परम क्न से चिमुक्त कदा जाता है । 


8 ९. पटम छन्द्राग रख॒त्त (२२. १. ९) 
सूप के छम्दराग का त्याग 


भधावस्तीः"'। 

एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राच से भगवान्‌ बो, “राध! सूपमेजो छन्द = रग...है उसे 
छोढ दौ । दस तरह, रूप प्रहीण हो जायगा = उच्छिन्नमूल = हिर कटे तार फे समन = भिया हुभा = 
फिर कभी उस्पन्न होने मे असमर्थं । 

वेदना मे जो... संज्ञा... संस्कार,.. विज्ञान... 


संयु्त-निकायं 


दुतिय छन्द्राग सुत्त ( 
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के छन्दसाग का व्याग 
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धह रूप प्रहीण हो जायगा... 


वेदना, ..। संज्ता...। संस्कार, ..। विक्ञन ,.{ 
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दतरा भाग 
द्वितीय बगं 

४ १, मार सुत्त (२२. २. १) 
मारक्याटै ? 


प्रवस्तीः“.। 
५ न, भ क ५ ५ ४ न न ४ 
एक आर बढ, आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बो, मन्ते ! छोग “मार, मार? कहा करते हं । 
भन्ते ! सो वह मार क्या? 
राध! सूप मरह, वेदना मार है, संता", संस्कार", विक्लान मार हे। 
राध ! इसे जलन, पण्डित अगयैश्रवफ रूपमे भी निवैद (लवेर्य ) करता है." "पुनर्जन्म को 
नहीं प्रप्त होतः । 
§ २, मारधम्म सुत्त ( २२. २. २) 
मारधमे क्या? 
श्रावस्ती" 
`` भन्ते ! रोग “मारव, मार-धमंः” कहा करते हँ । मन्ते ! सो वह मार-धर्मं क्था हे ? 
रध ! रूप मार-धमं हे । वेदना ` विज्ञान ` 1 
राध ! इसे जान, पण्डित आर्य॑भ्रावक' ` `} 
(कक 4. [ 
§ ३, पठमं अनिच पत्त (२२, २.३) 
अनित्य क्यार ? 
` भन्ते ! रोग “अनिस्य, अनिष्यः' कहा करते हँ । मन्ते ! सो बह अनिष्य स्या हे ! 
राध ! रूपं अनित्य है । वेदना अनित्य है । संजा" । संस्कार" "1 चिक्तान अनित्य है । 
राध ! इसे जान, पण्डित आर्यैश्रावकः*'। 


\+#»*३ [क्त (4 
§ ४, दुतिय अनिच सुत्त ( २२. २. ४) 
६५ न, 
अनित्य-धम क्यार 
“ * "भन्ते ! ` "सो वह अनिष्य-घमं क्या दै 
राध | रूप अनित्य-घमं है । वेदना" ""। संज्ञा ` । संस्कार ' ` । विज्ञान ` । 
राध ! इसे जान, पण्डित आर्य-श्रावक' * " 
६ ५-६. पटम-दुतिय दक्ख सुत्त ( २२. २, ५-६ ) 
रूप दुःखदे 
`" "राध | सूप दुःख हं । वेदना" * ` चिद्घन" । 
५२ 
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ˆ ` राध ! रूप दुःखधमं हे । वेदना `` विक्तानः " " 
राध ! इसे जान, पण्डित आर्थ-घ्रावकः* 1 
[ता „९ 
६ ७-८, पटम-दुतिय अनन्त एुत्त ( २२. २. ७-८ ) 
रूप सनातम हे 
-“* सध ! खूप अनास्म है । वेदना" ` वक्षन" 
"` "राध ! खूप अनात्म-घर्मं है । वेदना ` ` धिद्धःन ` " 
राध ! इसे जान पण्डित अपयैश्राघक `" । 
$ ९. खयधम्र सुत्त ( २२. २. ५) 
श्वयधम क्या दं? 
श्रावस्ती `“ । 
एक ओर बैट, आयुष्मान्‌ सघ भग्वान्‌ से वेषे, “भन्ते ! रोग (अयधमं, क्षयम कहा 
करते हैँ । भन्ते ! सो वह क्षयधमं स्या ३ ?" 
राध ! रूप क्चयधमं है । वेदना ` ` विष्ःन `" 
राध! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक्‌ ` " । | 
६ १०, वयधभ्म सुत्त (२२. २. १०) 
व्यय-घमै या हे ! 
श्रावस्ती" 
एक ओर बैट, आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! लोग व्यधमं, व्ययधसंः कहा करते 
है । मन्ते! सो वह व्ययधमं क्या है ‰` । 
राध ! रूप व्यधमं ह । वेदसा ` ` ` चिक्तानः 1 
$ ११. सष्रुदयधम्प सुत्त (२२. २. ११) 
समुदयन-धम क्यादहे? 
श्रावस्तीः` । 
"""भन्ते ! सौ वह समुद्यम क्या हे! 
राध ! रूप खमुदथधमं है । वेदनः" ` धिक्ति,न्‌ “1 
राध! इसे जान, पण्डित आर्य॑श्रावक ˆ 
$ १२, निगेधघधम्म सुत्त (२२. २. १२) 
निरोध घर्म क्या दहे? 
श्रावस्ती `" 
"भन्ते ! सखो पह निरोध-घरमं क्या ह ! 
राध ! रूप निसेध-धर्म ह । वेदना -"धिन्नन-। 
राध ! इसे जान, पण्डित अध्यश्रावफ ` । 
द्वितीय घमं क्षभाप्त 


उपटर 


सारद 


तीसरा भाग 
याचन वर्गं 
$ १. पार सुत्त (२२.३. १) 


मार के प्रति इच्छा का व्याग 
श्रावस्ती 


स्क जार बट, आयुष्मान्‌ साध भगवान्‌ से वोर, “भन्ते । भगवान्‌ मुने संश्ेपसे धमक 
» "जसं सुन ग जकला एकान्त म" `" प्रहेतात्म होकर विहार कष" 1? 

राध | जा मार हं उसके प्रते अपनी इच्छा का अ्रहाण करो | राध! मार क्याह!? राध! स्प 

उसकं भरत जपन इच्छा का प्रहाण करो । वेदना" "1 संजा." संस्कार" विक्तान-- 


§ २. मारधम्म सुत्त (२२. ३.२) 
मार-घमे के प्रति छन्दराग का व्याग 
राध | जो मार-घमं हं उसके प्रति छन्व्‌, राग, छन्द्राग का ग्रहण कसे । 
$ २-४, परम-दुतिय अनिच सुत्त ( २२, ३. ३-४ ) 
अनिच्य ओर अनिव्य-ध 
राध! जो अनित्य है--.। 
राध ! जो अनिस्य-धर्मं हे... 
$ 4+-९. पटम-दुतिय दक्ख सुत्त (२२. ३. ५-६) 
दुःख ओर दुःख धम 
राध! नो दुःखदे. 
राध! जो दुःख-धर्मं है.-। 
$ ७-<८, पटम-दुतिय अनत्त सुत्त ( २२, ३. ७-८ ) 


अनाम ओर अनात्म धर्म॑ 
राध ! जो अनास्म हे. 
राध ! जो अनात्म-धर्म हे“ 
§ ९-१०., खयधम्म-वयधम्म सत्त ( २२. ३, ९-१० ) 
क्षय धम ओर व्यय ध्म 
राध ! जो क्षय-धर्मं हे... 
राध ! जो व्यय-धरमं है... 
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$ १९१. सथ्रुदयधम्प दुत्त ( ८८. ३. ११) 
सभुदय-घमं के प्रति छन्दसग का त्याग 


राध! जो समुद्य ध्म है, उसके प्रति छन्द, राग, छन्दराग का प्रहमण करो । ˆ^" 
[प ¢ 
६ १२. निरोधधम्प सुत्त (२२. ३. १२) 


निसेध-घमे के प्रति छन्द्रयाग का स्याग 
्रवस्ती'* । 
एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ राघ भगवान्‌ से बोट, “मन्ते ! भगवान्‌ सुने संक्षेप से धर्मोपदेश 
करं, जिसे सुन मेँ" “` रहितात्म होकर विहार कर । 
राध { जो निरोध-धमं हे उसके प्रति छन्द, रग, छन्द्राग क प्रहाण करो । राध ! निरोध-धरमं 


(ज भ ह भ क + कै 
क्याहं ? राध! रूप निरोध-घमं. हे, उसके प्रति छन्द्‌ का प्रह्मण करो । वेदना-"। संज्ञा... संस्कार--। 
विज्ञान" 


आयाचन वगं समाप्त 


चोथा भाग 
उपनिसिन्न बं 
६ १, पार सुत्त (२२. ४. १) 


मार से इच्छा हराभो 
श्रावस्ती." 


= क क ५ वि पेष 
एक ओर बटे आयुष्मान्‌ राघ से भगवान्‌ बोट, “राच ! जो मार है उसके प्रति इच्छांको 
दटाओ । राध | मार क्थाहे१ राध! रूपमारहै, उसके प्रति इच्छा को हटाओ | वेदना." संज्ञा.“ 
संस्कार "`| चिज्ञान.* 


§ २. पारधम्म सुत्त (२२, ४.२) 


मारधमं से इच्छा दां 


"" "राध ! जो मार-घर्म हं उसके प्रति दच्छाको हरा 1“ 
9 ३-४७. पठम-दुतिय अनिच्च सुत्त ( २२. ४. ३-४ ) 
अनित्य भौर अनित्य-धमं 
"` "यथ ! जो अनिष्य हे-। 
"""राध ! जो अनित्य-धरममं है.-। 
$ ५-६., परटप-दुतिय दुक्ख सुत्त ( २२. ४. ५-६ ) 
दुःख भौर इुःख-धमं 
"राध ! जो दुःख हे." 
"" "राध ! जो कुःख-धर्म हे"! 
$ ७-८. पठटम-दुतिथ अनत्त सुत्त (२२. ४. ५७-८ ) 
अनात्म भोर अनास्म-धमं 
"* "राध ! जो अनात्म हे.“ 
"* "राध ! जो अनात्म-धर्म हे" 
$ ९-११, खयवय-समुदय सुत्त ( २२. ४, ५-११) 
क्षय, व्यय भर समुदय 
"राध | जो क्षय-घमं है." `| 
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“*"राध ! जो ज्यय-घर्म है...। 
"" "राध ! जे समुदय-धर्म है". 


$ १२, निरोधधम्म सुत्त (२२. ४. १२) 


नियोध-धमं से दच्छा हराभो 


श्राघन्ती "ˆ । 

एक ओर वेढे आशुमान्‌ सथ से भगवान्‌. बोरे, “यध ! जो निरोध-धम है उसके परति इच्छा 
को हटा" "। र ! निरोध-ध्मं क्या है १ राध | रूप निरोध-धमं है, उसके प्रति इच्छाकौ ह्य । 
वेदन“ "। संज्ञा" "'। संस्कार." विन्ता" । 


उपनिसिन्न चं समाश्च 
राध- संयुत्त समात्त 


> ९ 


तीसरा परिच्छेद 


२३. ट्ि-संयुत्त 


पह भाग 
सखोतापत्ति वं 


६ १, बाति सुत्त (२३. १, १) 
मिथ्या-दश्रिका मूर 


श्रावस्त“ 
भिश्चुज । किसके होने से, किसके उपदान से, फिसके अभिनिवेश से एेखी भिथ्या-दृ्टि उत्पन्न 


9 
४४/ च» ९६१ ~+ 


होती हे--हवा नहीं बहती है, नदियां प्रवाहित नहीं होती, गभींणिय बच्चा नही जनतीं, चाँद्‌-सूरज 
। 


‰ 
‰ 


= 


उगते हैँ जर न द्बे ह, किन्तु बिव्छुरु उद अचरु है 
भन्ते ! धम के मूल भगवान्‌ ही' ` " 
भिष्चुभो ! रूपके होने से, रूप के उपादान से, सूप के अभिनिवेश से एेसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न 
रोती है--हवा नहीं बहती है“ "। वेदना के होने से" `"¦ संतः" "। संस्कार "` । विह्न के होने से. 
भिष्चुजओ ! तो क्था समञ्षते हो, रूप नित्य है या अनिध्य ! 

अनित्य भन्ते ! 

"" "जो अनिस्य, दुःख आर परिधतंनशीर है उसके उपादान नहीं करने से क्या रेखाः मिथ्यादृष्टि 
खत्पन्न होगी--हवा नहीं बहती हे“! 

नहीं भन्ते ! 

वेदना"! संज्ञा“ । संस्कार") विज्ञानः" 

जो यह देखा, सुना, सूंघा, चखा, षया, जाना गवा, पाया मपा, खाजा गया, था मन स विचारा 
गया हे वह नित्य हैया अनित्य ? 

अनित्य भन्ते ! 

- "जो अनित्य, दुःख आर पर्वितनशीर हे उसफे उपादान नही करने से क्या पेयां मिथ्यादृष्टि 
उत्पन्न होगी-हवा नही बहती ` * `! 

नहीं भन्ते ! 

-भिश्चुओ ! इन छः स्थानो में आर्यश्रावक की सभी शं कायं मिदी हती ह। दुःखम भी उसकी 
शंका मिटी होती हे । दुःख-समुद्य भे मी. दुःख-निरोध मे मी" दुः्ख-निरोधगामिनी- 
प्रतिपदा मं मी-ˆ। 

भिश्चुभो ! यद आर्यश्रावक सौतापन्न कहा जाता दै" ` । 
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$ २, एतं ममर सुत्त (२३. १.२) 
भिध्या-दणि का मूर 

श्रावस्ती 

भि्चुओ ! क्रिसके होने सै" "रेस्री मिध्या-दष्ट उन्पन्न होती है--यह मेरा इ, यहे है यहं 
मेश आत्मा हे! 

भन्ते ! धर्म के मुर भगवन्‌ ही" 

भिक्षु ! रूप के होने से `“"देसी मिथ्या-दष्टि उस्पन्न होती है" " "! वेदना के होने से' ' "\ संका.“ 
संस्कारः ` " चिन्ताम्‌ ` । 

-" "जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्तनशील है उसफर उपादान नहीं करने से क्या पूखी भिभ्याृष्टि 
उत्पन्न होगी--यह मेर हे, यहे हः"? 

नहीं भन्ते ! 

भिष्चुजो ! इन छः स्थानो में आर्यश्रावक कौ सभी शंकायें मिटी होती हे 1." 'भिष्चुभो । यह 
जार्यश्रावक खोतापन्ञ ˆ} 


$ ३. सो अत्त सुत्त (२३. १. ३) 


मिथ्यान्टषिका मृ 

श्रावस्ती "*" 

भिष्युजो ! किसके होने से `` देखी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है-जो आस्माहैसखो कोकटै, सो 
मे मर कर नित्यरघुव=शाद्रवतन=अविपरिणामधमां दगा ? 

भन्ते ! घसं के मूर भगवान्‌ ही 

भिषज ! ख्य के होने से- रखी मिभ्यरा-दष्टि उपपन्न होती है- जो आत्मा । वेदना कै हो 
से" संज्ञा." "संस्कार `" ` विज्ञानः" 

भिश्चुजो ! इन छः स्थानो मँ अआयैश्रावक की सभी त्क्य मिरी होती है 1.“ भिक्चुजो ! थह 

आयैश्रावक्‌ खौतापन्न `" । 


०» 


४. नोचमे सिया सुत्त(२३. १.४) 
मिध्यादष्िकामूख 

श्रावस्ती ` । 

भिश्चुओ ! फिखफे होने से ` "एसी मिथ्या-दृषि उस्पन्न होती हे--न में होता, न मेरा होवे; न 
गा, न मेरा होगा । 

भन्ते ! धमे के मूर भगवान्‌ हयै" । 

भिश्चुजो ! रूपके होने से"`'एेसी मिध्या-ष्टिः"'। वेदनाके होने से.-"। संज्ञा.“ संस्कार .--- 
विज्ञान." '। 

"" "भिषजो ! इन छः स्थाना मे आर्य॑श्रावक की सभी शंकां मिरी होती हे । .. -भिष्चुभो ! यह 
आर्यश्रावक्‌ सोतापन्न "` । 
9 ५, नत्थि सुत्त (२३. १. ५) 
| उच्छेदवाद ` 

भावस्ती `", 

भिश्चुज ! किसके होने से" `" ठेसी मिथ्या-दष्टि उव्पन्न होती है-- “दान, यज्ञ, होम ८ का कोद 
फर ) नही टै, अच्छे ओर रे कर्मो के अपने कुछ फर नहीं होते, यह रोक नही है परलोक नहीं है 


५२. १. ७ | 9. हेतु खुन्ते [ १.७ 


माता नहीं ह, पिता नहीं है, ओपपातिक सत्व ( =ग्मै से उसम्न होने वते नही, कितु स्वयंजात >), 
रोक में श्रमण या बराह्मण नही ह जो सम्यक्‌ प्रतिपन्न हो, लोक परलोक को स्वयं जान ओर साक्षाप्कार 
कर उपदेश करते हो । चार महाभूते से सिख्कर पुरूष बना है । न्यु के उपरान्त पृथ्वी-धातु परथ्वी में 
भिखकर सीन हो जाती हे, आपो धातु" "", तेजो धात.-, वायु घातु" । इन्दौ आकाश मे तीन हो 
जाती है । पच मनुष्य मिरु सुदं को रे जाकर जला देते हे । कवूतर जेसी उजरी हङ्कियाँ केवर बच जाती 
हे । उनका दिथा दान बिच्छुर ज्जू ढोग है आरितिकवाद्‌ प्रतिपादन करने बारे मूरवं ओर पण्डित समी 
उच्छिन्न हयो जतेदहै, ट्ठ हो जते हं, मरने के बाद नं रहते !? 

भन्ते ! धमे के मू भगवान्‌ ही." 

वेदना'**। संज्ञा ˆ`} संस्कार" । विक्ञान""| 

भिष्चुजो ! तो क्था समञ्चते हो, रूप नित्य है या अनिष्य ! 

" * *भिष्चुभो ! इन छः स्थानो म आर्य॑श्रावक की समी दकाथ सिरी होती है 1" 'भिक्चुो ! यह 
अय॑श्रावक्‌ खोततापन्न" * ^ 


$ ६. करोता सुत्त (२२, १. ६) 
अक्िय्रवाद्‌ 
श्रावस्ती" । 
भिक्ुजो ! किसके होने से “ˆ देसी मिध्या-दष्टि उष्पन्न होती है- “करते इये, करते हये, कार्ते 


हुये, कटवते हये, मारते हुये, मरवाते हुये, सोचते हुये, सोचते हुये, थकते हुये, थकाते इये, दञ्चवते 


हुये, बश्चाते हुये, हिसा करते हुये, चोरी करते, सेध मारते, डाका मारते, एक घरं को टे, राहजनी करते 


र 
७ क, क क [3 


पर-रत्री का सेवन करते, ज्ञूठ बोरुते, वह ऊख पाप नहीं करता । यदि को द्रे जसे तेज चक्र से प्रभ्वी पर 
रहने बारे सभी प्राणियो को मार कर मांस काषएकव्डादैरख्गादे तो भी उससे उसे कोई पाप नहीं 
लगता । यदि कोद गंगा कै दक्षिण तीर पर मारते, मरवते, काटते, करवाते, पकराते, पक्वतिः* । तो मी 


उससे उक्ते कोई पाप नहीं रगत । गंगा के उत्तर तीर पर भी" दान, दम, संयम ओर सत्यवादिता से 
कों पुण्य नहीं होता ! 

भन्ते ! धमं के मूर भगवन्‌ ही" 

भिष्चुओ ! रूप के होने से एेसी मिथ्यादृष्टि "| वेदना के होने 
विज्ञान" । 

भिश्वुभो ! इन छः स्थानों में आर्यश्रावक की सभी दकाय मिरी होती हे 1" ' भिष्चुभो ! यह आर्य 
प्राक्‌ खोतपश्च*"। 


४०५५ 


# 


"""। संजाः" "। संस्कार" "| 


4 


$ ७, हेतु सुत्त (२६. १. ५) 
देववादं 

श्रावस्ती" ॥ 

भिश्चुभो ! किसके होने से-""ठेखी मिष्या-दषटि उष्यन्न होती ह--“सर्त्वो के संक्रेशं के को 
हेतु = प्रत्यय नहीं ॐ । बिना हेतु = प्रत्यय े सत्व संक्लिष्टं होते हैँ । सस्वोंकी विद्ुद्धि के कोद 
हेतु = प्रत्यय नहं है । बिना हेतु = प्रत्यय के सत्व चिञयुद्ध होते है । बरु, वीरथ, परप, पराक्रम क 
भी नहीं ह! सभी सस्व = राणी = भूत = जीव अवक, अव्र, अवी, भाग्य के अधीन, संयोग के 
अधीन, सभाव फे आधीन छः अभिजातयः मे सुख-दुःख का अनुभव करते है” ! 

मन्ते ! धसं के मूर भगवान्‌ ही"*"। 

५५३ 


४९८ | संयुत्त-निकाय [ २३. १,९ 


> (५, [ज 


क छ भ क क (1 १, य # क $ म 9# न #् 
भिषजो ! सूप के होने से"""रेखी भिथ्यरारष्टि उपपन्न होती ह" वंदना"“। सक्ताः" । 
संस्कार ` । विज्ञान **'। 
क क.+ ४ [१ [ॐ $ न ०, (५, अ+ 9 
"* -भिष्चुजो ! इन छः स्थानो मे आर्यश्रावक की सभी शंके मिरी रहती हे । 


$ ८, पहादि सुत्त ( २३. १. ८ ) 


अङतताबाद्‌ 


श्रावस्ती“ । 

भिष्चुभो ! किसफे होने से-""एेखी भिभ्या-द्टि उस्पन्न हती है--“ये सात काया अछृत दहै, 
अकारित है, अनिभित दहै, अनिर्मापित है, वंध्या है, कूटस्थ है, जच हैँ । वे हिरुते डोरते नही, न 
विपरिणत होते हे, ओर न अन्योन्य प्रभावितं करते है । एक दूसरे को न सुख दे सकते हैः भौर न दुःख । 

“कौन सतत ? प्ष्वी-काया, अआप-काया, तेज-काया, वाथु-काया, सुख, दुःख, जीध । यही 
सात काया । 

“जो तेज हथियार से सिर काटत।( है, सो कोर किल्ली की जान नहीं मारता। सात काथो क 
बीच में हथियार कवर एक छेद कर देता है । 

“चौदह खख छठ योनि्याँ हे । प्च सो कर्मं, ओर र्पोच कर्मद, ओर तीन कंदे, 
कमम ओर अर्धकस मै वासर प्रतिपद्ये है, वाखठ अन्तर-कष्प हे, छः अभिजातियां, जाट पुरष- 
भूमिर्था, उनचासर सौ आजीवक, , उनचास् सौ परिवःजक, उनचास सौ नागवस, बीस सौ इन्दिर्यौ, 
तीस सौ नरक, छन्तीस रजोधाल, सात संक्ती-गर्भं, सात असंक्ती-गभ॑, सात्त भिर्गन्थि-ग्भं, सात्त दिव्य, 
सात मानुष, सात पैशाच, सात सर, सात प्रवरृघ, सात प्रपात, ओर सात सौ प्रपात, सात स्वप्न, ओर 
सात सौ स्वप्न, अस्सी से कम महाकल्प, सत हजार मूख ओर पण्डित जन्म जन्मान्तर मे पडते 
हुये दुःख का अन्त करेगे | 

“देसी बात नहीं है कि इस शकु से, या इस चरतते,या इस तपसे, या इस ब्रह्मच से 
अपरिपक्र कम को परिपक्र बना दगा, या परिपक् कर्म को उपभोग कर धीरे-धीरे समक्ष करदूगा, 
संसार्मैनतो नपे तरे सुखन्दुख है, ओर न उनकी निद्धिचितं अवधि है! कमना, अधिक होना = 
घटना, बहन! मी नहीं हे । 

“जसे, सूत की गोखी फेंकी जाने पर खुरती इष जाती है, वैसे ह मूखं ओर पण्डित खुरूते हये 
सुखदुःख का अन्त करगे ? 

भन्ते ! घमं के मूर भगवान्‌ ही“ 1 

भिक्चुओ ! खूप के होने सेः“ वेदना" संका '"। संस्कार" । विज्ञान ˆ" 

"" भिष्ुजो ! इन छः स्थाना म आर्यश्रावक्‌ की ` ` । 


$ ९. सस्सतो लोको सुत्त (२३, १, ९) 


शारवतवाद 
श्रावस्ती" " 


भिष्चुजो ! किसके होमे से ' ` एेखी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है--“"यह रोक श्ादवत हे 
भन्ते ! धमं के मूर भगवान्‌ ही" ` "1 


क 


भिष्चुओ ! सूप के होने सेः खी मिथ्यादृष्टि उव्पन्न होती है-- “यह रोक शाद्वत है” । 
वेदन के होने से '" "1 संका" "। संस्कार“ विक्तान-*'। = 
भिष्चुओ ! ` "रूप नित्य हे या अनित्य १ 


च 


"` "भिषजो ! इन छः स्थानो मे आयश्रावक्‌ की ` 


२३. १. १८ | ९८. नेव होति न न होति तथागतो परम्भरणा सत्त | ४१९ 


9 १०. अक्षस्सतो सुत्त ( २३. १, १०) 
। अशादवतवादं 
श्रावस्ती "| 
भिष्षुजो ! किसके होने से '" "एसी मिथ्यादृष्टि उस्पन्न होती “रोक अशाश्वत है"? 
मन्ते ! धमं ॐ सूर भगवान्‌ ही """। 
भिश्ुज४! सूप के होने सेः“, 
“" -सिश्चुञओओ ! इन छः स्थानों मे आयंश्नावक"" | 


§ १९१. अन्तवा सत्त (२३. १. ११) 


अन्तवान्‌-वाद्‌ 
प्रावस्ताः'-। 
भिष्चुभो ! किसके होने से" " देसी मिथ्या-दष्टि उप्पन्न होती है--“अन्तवाला रोक हैः" ! 
"" 'भिष्चुमो ! सूप के होने से" "। 
$ १२, अनन्तवा सुत्त (२३. १, १२) 
अनन्त-वादं 


"" 'भिश्चभो ! किसके होने से ` --- “रोक अनन्त हे"? १... 
$ १३. तं जीवं तं सरीरं सुत्त ( २३. १. १३) 
पलो जीव दै वटी शरीरहैःकी पिथ्या-दधि 
"" "भिक्षु ओ ! फिसके होने से" जो जीव है वही शरीर है १... 
$ १४. अज्जं जीवं अन्जं सरीरं सुत्त (२३. १. १४) 
"जीव अन्य है ओर शारीर अन्यैः की सिथ्या-दष्ि 
"" "भिश्चुभो ! किसके होमे से. "--“जीव अन्य है जौर शरीर अन्य है" १... 
8 १५. होति तथागतो परम्परणा सुत्त ( २३. १. १५) 
ध्मरने के बाद तथागत फिर्दोताटै" की मिथ्या-दष्ि 
"" "भिष्षुजो ! किसके होने से." “मरने के बाद तथागत होतः है" १“. 
$ १६. न होति तथागतो परम्परणा सुत्त ( २३२. १. १६) 


मरने के बाद फिर तथागत नहीं होता हैः की मिश्या-दष्टि 
"` भिष्चुभो ! किसके होने से '---- “मरने के बाद्‌ तथागत नहीं होता हेः १." 


$ १७, होति च न च होति तथागतो परम्परणा सुत्त ( २३. १. १७ ) 
"तथागत सोता है ओर नहींमीहोतादहैः की मिथ्यादृष्टि 
"""भि्षुो ! किसके होने से" "तथागत होक है ओर नही भी होता है" १. 
$ १८, नेव होति न न होति तथागतो परम्परणा पत्त ( २३. १. १८ ) 
"तथागत न होता है, न नदीं होता है, की सिथ्या-दष्ि 
“भिश्च ! किसके होने से.----“तथागत न होता है, जीर न नहीं होता है" } 
-""भिक्चुजो ! इन छः स्थानों मं आयेश्रावक"* `} 
पहला भाम समाप्त 





दसरा भाग 
( पुरिमगमनं--अटार ह वेथ्याकरण ) 
$ १, वतं सुत्त (२३. २. १) 


पिश्या-दष्टिक्ामूट 

श्रावस्ती * " 

भिक्षुणो ! किसके होने से "देखी मिभ्या-दटष्ि उत्पन्न होती है--“न हवा बहती दै, न नदियां 
प्रवाहित होती हे, न गभिणिथं जनती हे, न सूरज-चँद्‌ उगसै-द्बते है । विव्कुर अचर स्थिर हैँ £" 

भन्ते ! धर्मं के मूर भगवान्‌ ही" 

भिक्चुज रूपके होने से" * ^ वेदना के होने से." संजा") संस्कार “1 विक्तान'*` 

भिष्चुजो !*“ खूप निस्य हे या अनि ! 

अलिव्य भन्ते | 

"* "उसके उपादान नहीं करने से क्या एसी मिथ्या-टष्टि उष्पन्न होगी ! 

नही भन्ते ! 

भिक्षु ! इस तरह, दुःख के द्रीनेसे, दुःख के उपादनस, 
उप्पश्च होती दै". 


§ २-१८, सन्परे सुत्तन्ता पश्वे आगता येव (२३. २. २--१८) 


[ उपर के आये १८ चथ्याकरण को चिस्तार्‌ कर रेना चाहिये ] 
द्वितीय गमन ( द्वितीय वार) 


६ १९. रूपी अत्ता होति सुत्त ( २३. २. १९) 
'आस्मा रूपवान्‌ होता है' की मिथ्या-दषटि 


ख क अभिनिवेश से रेखी इषि 


(भ 


श्राचस्ती...। 
भिक्षु ओ ! किसके होने से '"" ---““मरने के बाद्‌ आत्मा रूप वाला अरोग दोत्ता हे" ! 
~-भिष्ठो ! रूपके होने से. 
"भिक्षु ! इख तरह, दुःख के होने से, दुःख के उपादान से, दुःख के अभिनिवेश्चसे एेसी 
भिथ्या-दष्टि उत्पन्न होती है") 
भक + ि 
§ २०, अरूपी अत्ता होति सुत्त (२३. २.२०) 
अरूपवान्‌ आत्मा हेः की मिश्या-दष्टि 
“""भिष्ुभो ! किसके होने से `ˆ" --^मरने के व्राद्‌ आन्मा रूपरदित अरोग होता है" १*.' 
§ २१. रूपी च अरूपी च अत्ता होति सुत्त (२३. २.२१) 

"रूपवान्‌ भोर अरूपवान्‌ आत्मा होता दे" कीं मिथ्या-दश्चि 

"* " "मरने के बाद्‌ आस्मा रूपवाला जरं रूपरहित अरोग दोतता है" । 


६३. २. २६ ] २६. अदुक्खमशखी भत्ता होति छत्त [ ४२१ 


§ २२, नेवसूपी नाकूपी अत्ता होति धुत्त ( २३. २, २२) 
“न रूपवान्‌ , न अरूपवान्‌ धात्मा होता हे" की मिथ्या-दप्रि 
""" “मरने के बाह आत्मान सूपवारा ओर न रूपरहित अरोग होता ३” । 
§ २३. एङन्तसुखी अत्ता हति सुत्त (२३.२.२३) 
"आत्मा एकान्त सुखी होता है' की मिथ्यादृष्टि 
मरने के बाद आष्मा एकान्त-युख^भरोग दोक ६ । 
§ २४. एकन्तदुक्खी अत्ता होति सुत्त (२३. २.२४) 
'आल्ासुखदुभ्खी होताः की मिथ्यादृष्टि 
मरन क बाद जलत्मा एकान्तहःख अरगमदहता 
$ २५. सुखहुक्खी अत्ता होति सुत्त (२३. २. २५ ) 
"आत्मा खुलदुन्ी होता हे" को मभिथ्या-दष्टि 
मरने के बाद ज्मा सुखदुःखी आरोग होता है । 
$ "२६. अदुक्खंपरुखी अत्ता होति पुतत ( २३. २.२६) 
“आत्मा सुख दुल से रहिनहोतादेःकी भिश्या-दनि 
मरम के बाद्‌ आमा अदुःखमसुखी अरोग होता हे । 


तीसरा भाग 
ततीय गसन 


$ १. बात सृत्त (२३. ३. १) 
मिश्यादृष्ठिका मृ 
श्रावस्ती" " 
भिक्षु ! किसके होने से" ` `देसी भिथ्या-दष्टि उत्पन्न होती है--“न हवा बहती है -*> 


भन्ते ! घमं के मूर भगवान्‌ हयी '" "| 
भिषजो ! सूप के होने से '*"। वेदना ' "` । संज्ञा" । संस्कार" `! विन्ञान''। 


भिष्ुजो ! खूप नित्य है या अनिष्य ! 
"" "भिश्चुभ ! इस तरह, जो अनित्य है वह दुःख है । उस्षके होने से, उसके उपादान 


मिथ्या-दष्टि उत्पन्न होती हे--हवा नही बहती है." । 
§ २-२५, सम्य सुत्तन्ता पूम्बे आगता येव ( २३. ३. २-२५ ) 
[ इसके आगे एेसा ही विस्तार करके समश्च ठेना चाहिये | 
§ २६. अरोगो होति परम्मरणा सुत्त (२३. ३. २६) 


(आत्मा असेग होता हे" की मिथ्या-ष्ट 
भिषजो ! किसके होने से" 'पेसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होती है-- “मरने के बाद आस्मा अदुःखम- 


मी 


से, एेसी 


सुखी अरोग रहता दै" ! 
"""भिष्ुज ! इस तरह, जो अनिस्य है वह दुः है । उसके हो 


मभिनिवेशा से, एेखी दृष्टि उत्पन्न होती है "* । 


ने से, उसके उपादा से, उसके 


चोथा भाग 
चतुथं गमन 
$ ९, घात सुत्त (२३. ४. १, 


भिथ्या-दणि का मू 


भ्रावस्ती'*"। 
भिक्षु ! किसके हये ठेखी मिथ्या-दष्टि उत्पन्न होती है-““हवा नहीं बहती ह -..? ! 
`" -भिष्षुजो ! रूपके हो । वेदना“ '। संज्ञा" संस्कार" "¦ विज्ञान" "। 


च 


भष्चुजा ! `" "रूप नेत्य दहं या अनित्य! 
भिश्चुभो ! इसख्यि, जो ऊुछ रूप--अतीत, अनागत." है सभी न मेराहै, नमैँर्हजीरन 


मेसा आत्मा हे । इसे यथार्थतः ठीक से प्रज्तापूर्व॑क जान रेना चाहिये । 
यह जान'*'। 


क्षै 


§ २-२६, स्मे सुत्तन्ता पृन्बे आगता येव (२३. ४. २-२६ } 


[ इसके जगे एेस। ही विस्तार करके समश्च रेना चाहिये | 

"" -भिश्चुजो ! यह जान, पण्डित आरय॑श्रावक रूप से वैराग करता है । वेदना से". संज्ञा""'। 
संस्फार"। विक्ञान"-"। वैराग्य करने से रागरदहित हो विसु हो जाता हे। तव, उसे भें विक्त हो 
गया" रेखा ज्ञान होता है । जाति क्षीण इदे, बह्य्रय चुरा हो गया, जो करना था सो कर ख्या, पुनजंन्म 
नहीं होग--एेखा जान ठेता है । 


दच्ि-संयुत्त समाप्त | 


चोथा परिच्छेद 
२४. ओक्न्त-संयत्त 


§ १, चक्खु सुत्त (२४. १.) 


चश्चु अनित्ये 

श्रावस्ती" । 

भिक्ुम ! चकु अनिघ्य है, परिवर्तनश्ीर है, बदर जाने बारा हे । श्रोत अनित्य ह" घ्राण" 
जिह्वा" " "1 काया" मन अनिष्य है, परिवर्तनशीरू हे, बदल जाने वारा हे । 

भिष्चुभो ! जो इम धर्मो को इस प्रकार विद्वासमू्वैक जान रेता है वह सुक्त हो जाता हे । इसी 
को कहते है--सद्धमानुखारी, जिसका मार्ग समाप्त हये गथा है, सस्युरुप-भूमि को जिसने पा ख्या है, 
एथक्‌जन-भूमिसे जो हट गया है । वह उस्र कमम को नहीं कर सकता, जिसफे करने से नरक मे, तिर- 
श्वीन योनि मे, या प्रेती मे उत्पन्न होना पदै । जव तक खोतपत्ति-फलर की प्रकिन हो छे तव तक बह 
मर नहीं सकता । 

भिश्चुओ ! जिन्हें ये धमं प्रल-पूवैक ध्प्रन मे अतेहे, पे धमानुसारी कहे जते है, जिसका 
मागं सभा हो गया है, *““। जब तक खोतापत्ति-फरु की प्राक्षिन दहो ठे तव तक्र वह मर नहीं सकता । 

भिष्चुजो ! जो इन धर्मौ को इस प्रकार जानतः, देखत है, बह स्मोतापन्न कहा जाता है. । 


$ २, रूप सुत्त (२४. २) 


रूप अनित्य है 
श्रावस्ती ` । 
भिष्षुजओ ! रूप अनिष्य ह = परिवर्तनश्छीर है = बदट जाने वाके है । दाब्द्‌"** गन्ध", 
रस `“ '। स्पशं '*'। धमं अनिष्य दं, परिवर्तनशीर है, बदर जने वरु है| 
भिश्चुजो ! जो इन धर्मो को इस प्रकार विदवासपूव॑क जान केता है“ "[ शोष पूववत्‌ 
$ ३, विञ्जाण सुत्त ( २४. ३) 
खध्चु-विज्ञान अनित्य है 
भिश्षुभो ! चश्चु-विक्ञान अनिष्य है, परिवर्तन शील है, बदर जने वाला है । श्रोत-विन्तन"*। 
घ्राण-विन्नान '''। जिह्-विक्तान" ''। काय-चिक्तान ` "। मनोविज्ञान ` "1" 
$ ७. फस्स सुत्त ( २४. ४ ) 
चश्ु-स्पश्चं अनित्य हे 
भिष्चुओ ! चश्चु-स्परं अनित्य हे, परितितेनशीर है, बदरू जाने वाला है । भरोत्र-स्पश्षं "1 घरण. 
स्प "1 जिह्वा-स्पर "ˆ" काय-स्पर `"! मनः-स्परशं '" । । 


4 १०. खन्ध सुत्त | ४२५ 


§ ५, षेदना सुत्त ( २४. ५) 
वेदना अनित्य है 
भिक्षुभो ! चष्षु-संस्पशंजा वेदना अनित्य" हे । ... 
§ ९. स्षञ्जा सुत्त (२४. ६) 
रूप-संज्ञा अन्िस्य टे 
भिक्चुभो ! रूप-संन्ञा अनिद्य '- है |.“ | 
६ ७, चेतना सुत्त ( २४. ७) 
चेतना अनित्य दहे 
भिष्षुज ! रूप-संचेतन( अनित्य ` "है । ` 
३ ८. तण्हा सुत्त (२४. ८ ) 
तृष्णा अनित्ये 
भिष्चुजो ! रूप-तृष्णा अनित्य हे } ^` 
9 ९, धातु सुत्त (२४. ९) 
पृथ्वी-घातु अनित्य है 
भिक्षु ! प्रभ्वी-घातु अनिष्य“-हे 1.“ 
$ १०, खन्ध सुत्त (२४. १० ) 
पञ्चस्कन्ध अनित्य है 
भिक्चुओ ! रूप अनित्य है, परिवर्तनशीक दै, बदरु जानेवारा है। वेदना" । संह्ञा.""। 
संस्कार ` “"। विज्ञान“ । । | 
भिक्षुओ } जो इन धर्मां को इस प्रकार विदवास-पूवक जान रेता हे" 
भिष्चुभो ! जिन्हं ये धमं प्रज्ता-पू्ैक ध्यान म आते है| 
भिष्चुओ ! जो इन धमं को इस प्रकार जानता देखता हे, वह खोतापन्न कहा जाता है । 


ओक्न्त-संयुत्त समाप्ति 


५ 


त 
[चवा पारच्छ 
९५. उत्पाद-संयत् 
$ १. चक्खु सुत्त (२५. १) 
चश्चु-निसेध से दुःख-निरोघ 





श्राचस्ती `^ 

भिष्चुजो ! जो चश्षु की उत्पत्ति, स्थिति, ओर अरदुभावदहै, वह दुःख की उत्पत्ति, रोगो की 
स्थिति ओर जरामरण का प्रादुर्भाव है ; जो श्रोत्र की" । जो घ्राण की" जो जिह्वा की“ जो काया 
की.“ जो मन कीः" "। ४ 

भिष्ुभो ! जो चक्चु के निरोध, व्युपशम ओर अस्त हो जाना है, वह दुः का निरोध, रोगो का 
व्युपशम, ओर जरमरण का अस्तदहो जनाहै। जो श्रोत्र का निरोध" घ्राण“ । जिह्वा" “"। 
काया" "| मन." । 

9 २. रूप सुत्त (२५. २) 


रूप-निरोच से दुःखल-निरोघ 


भिक्षु ! जो रूपो कौ उप्पत्ति, स्थिति, ओर प्रादुभाव है, वह दुःख की उत्पत्ति, रोगो की स्थिति 
ओर जरामरण का प्रादुभवि है। जो शब्दौ की--"। जो गन्धो की") जोरसों कीजो रसोंकी"*। 
जो स्पर्शो की" जो धर्मो की" "। 

सिक्चुओ ! जो रूपो के निरोध, ्युपशम ओर अस्त हो जाना है, वह दुःखो का निरोध, रोगो का 
वयुपद्यम, ओर जरामरण का अस्त हो जाना है । जो शाब्दो का" "जो धर्मा का" "। 


$ ३, विञ्जाण सुत्त ( २५. ३) 
चक्चु-विज्ञान 
भिक्षु ! जो चध्चु-विक्तान कीचत्पत्ति"“"1 जो श्रोत्र विज्ञान की'*'। जो मनो-विक्तान की." "। 
भिक्चुओ ! जो चष्चु-विन्तान का निरोध. 
8 9. फस्स सुत्त ( २५. ४) 


¢ 
सपरा 
भिष्च ! जो चष्चु-संस्परां की उत्पत्ति." 
भिषज ! जो चक्ु-संस्पदरं का निसेधः*` 


9 ५५, पेदना सुत्त ( २५. ५) 


वेदना 
भिष्ुओ ! जो चक्ु-षस्पशना वेदनाः की उष्पत्ति“ 
भिश्च ! जो चकु -संस्पशंजा वेदना कु निरोध" 


श्रावस्ती" 


२५. १० | ७, तस्थ सुत्त | ४२७ 


६ 8, सञ्जा सुत्त (२५. ६) 
संक्षा 
भिक्षु ! जो रूप-संक्ता की उप्पत्ति" 
भिश्चुमो ! जो रूप-संक्ञा का निरोध" 
६ ७. चेतना सुत्त ( २५. ७ ) 
चेतना 
भिश्चुभो ! जो रूप-संचेतनः की उप्पत्ति" 
भिष्षुभो ! जो रूप-संचेतना का निरोध" 
§ ८, तण्हा सुत्त ( २५, ८ ) 
तष्णा 
भिष्ओ ! जो रूप-वृष्णा की उद्यन्ति "` 
भिषजो ! जो रूप-तृष्णा का निरोध. 
§ ९, धातु सुत्त ( २५, ९ ) 
धातु 
भिष्चुभो ! जो परथ्वी-घातु की उष्पत्ति '' । 
भिष्षुजो ! जो पथ्वी-घातु का निरोध" 
8 १०. खन्ध सुत्त (२५. १०) 
स्कन्ध 
भिष्ुजो ! जो रूप की उत्पत्ति "| वेदनाकी' "1 संज्ञाकी " "1 संस्कारकी '"“। विन्ञानकी **“। 
भिक्षु ! जो रूप का निरोध) 


उत्पाद्‌-संयुत्त समाप्त 





२६. इश-संयुत्त 
§ १, चक्खु उत्त ( २६. १) 


चश्चु का छन्दसग चित्त का उपदेशा है 


श्रावस्ती "ˆ । 
भिषजो ! जो चक्षु मे छन्दराग है वह चित्त का उपदधे है । जो श्रोत्र मै"""जो मनम." ` 
भिष्युओ | जब इन छः स्थानो में ( च्चक्चु, श्रोत्र, घण, जिह्वा काया, मन ) भिक्षु का चित्त 
उपङ्केश-रहित होता है, तो उसका चित्त नैष्कभ्य की ओर छ्ुका होता है । नैष्क्रम्य मे अभ्यस्त चित्त 
प्र्ाधुवंक साक्षास्कार करने योज्य धर्म मे खगत है । 
$ २, रूप सुत्त (२६. २) 
स्प 
भिष्चुजो ! जो रूपो मे छन्दराग हे वह चित्त का उपङ्धेश हे । जो शब्द म. -जो धर्मौ मे. 
भिष्षुजओ ! जब इन छः स्थानो मे भिक्षु का चिन्त उपञ्केहा रहित होता है ˆ । 
(४ ञ्ज 
२. विञ्माण सुत्त (२६. ३) 
विज्ञान 
भिक्षु } जो चक्षु विज्ञान मे छन्द्राग हे. । 
४ ४. सम्फस् सुत्त ( २६. ४ ) 
स्पश 
भिक्चुजो ! जो चक्षुसंस्पक्षं मं छन्द्राग हे" 
§ ५, वैदना सुत्त (२६. ५) 
वेदना 
भिष्चुओ ! जो चक्चुसंस्पदीजा वेदना मं छन्दराग है. । 
9 ६. सञ्जा सुत्त ( २६. ६) 
संक्ञा 
भिक्चुजो ! जो रूप संज्ञा मे छन्दराग हे." 
स 
9 ७, स॒श्चेतना सुत्त ( २६. ७ ) 
चेतना 
भिश्चुजो ! जो रूप सचेतन! मे छन्द्राग है“. । 


२६. १० | १०. खन्ध सुत्त ( ७२९ 


§ <, तण्हा सुत्त (२६. ८ ) 
तेष्णा 
भिश्चुभ ! जो खूपनतृष्णा मे छन्दराग है" 
$ ९, धातु सुत्त ( २६. ९) 
धातु 
भिक्षुभो ! जो प्रथ्वी धातु मे छन्द्राग है] 
§ १०. खन्ध सुत्त (२६. १०) 
स्कन्ध 


भिषजो ! जोरूपमे छन्दराग है." जो वेदना मेः" जो सक्ता." जो संस्कार मे“ 
नो षिन्ञन मेः“ 


कश-संयुत्त समाप 





२.७. सारिपुत्र-संयत्त 


§ १, पिपेश सत्त ( २५. १) 


प्रथस्चं ध्यान की अवस्थामे 


णक समथ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र श्रावस्ती मे यनाथपिण्डिक के आराम जेतचन मे विहार 
कैरते थे । 

तव, पूर्वाह्न मे आयुप्माचू स।रिषुत्र पहन ओर पाचरचीवर छे श्रावस्ती मे भिक्षाटन के लिये पटे | 

भिक्षाटन से कौट, भोजनं करलेने पर दिनके विहार के रिय जहो अन्यवन है वद्यं गये। 
अन्धवय सें पैठ किसी शश्च के नीचे बेड गये] 

तव, संध्या समथ आयुष्मान्‌ सरिपुत्र ध्यान से उट जहां अन'थपिण्डिक का आराम जेतवन्‌ 
हे चह आभरे । 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने जुप्मान्‌ सारिपुन्र कोदृर ही से जते देखा। देखकर, आयुष्मान्‌ 
सरिषुघ से कहा, “आलस स।रिपुत्र ! अगपकी इन्द्रियां बहुत प्रसन्नै, सुख की कान्ति बडी शुद्ध हो 
रही है । आज अप केसे विहार करणर्हे थे! 

आघ्युख ! यह मेँ कासो से विविक्त हो, पाप-धर्मो से विविक्त दो, वित्तकंवष्े, विचारवारे, 
तथ। विवेकज प्रीतिसुख वे प्रथम ध्यान का खभ कर विहार करता था। आबु ! तब सै यह नहीं 
समश्च रहा था किमे प्रथम ध्यान को प्राक्त कर रह! हू, या प्रथम ध्यान को प्राक्त कर लिया ह या प्रथम 
ध्यान से उठ रहा हं । ॥ 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहङ्कार, ममङ्कारु मान भोर अनुष बहुत परे ही नष्ट हो चुके थे । 
इसखियि, उनको इसका मी पता नहीं था किं प्रथम ध्यान कोध्राप्त कर रहाट या प्रथम ध्यानको 
भराक्च कर छिया ह या प्रथम ध्यान से उर रहा । 


§ २, अवितक्क सुत्त (२७. २) 
दवितीय ध्यान की अवस्था में 


भ्रावस्ती "1 

,,. [| पूवेवत्‌ | 

आबुस ! यह मेँ वितकं ओर विचार के शान्त हो जाने से; आध्याघ्म संप्रसाद, चित्त की एकाअत।, 
अवितक, अविचार, समाधिज प्रतिसुख वारे द्वितीय ध्यान प्राप्त हो विहार कर रहा था । आयु ! त नँ 
यह नहीं समञ्च रहा थाकि में ह्ित्तीय ध्यान को प्राक्चकररहादहरँ। था द्वितीय ध्यान को प्रप्त कर रिया 
ह| या द्वितीय ध्यान से उट राद 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहङ्कार... 


२७. ८ | ८. नेवसञ्ज सुत्त ( ४३१ 


कि 
६ ३, पीति सुत्त.( २५७. ३) 
ततीय ध्यान की अवस्थां 
श्रावस्ती '*“| 
.." आघ ! यह म प्रीति से ओर चिराग से उपेक्षा रखते हुये विष्ार कर रदः था-निसे पण्डित 
क न ५०९ 0 [क ५५९ € स ६ ० 
खोग कहते ह कि उपेक्षा के साथ स्सृतिमान्‌ हो सुखपृ्वक विहार करता है उस तृतीय ध्यान कौ प्राक्च 
हयौ विहार कर रह्म था... 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहङ्कार... 
क 
६ ४. उपेश्बा सुत्त (२५. ४) 
चतुथं ध्यान की अवस्था में 
.. आबु ! यह मै सुख ओर दुःख के प्रहण हौ जने से, पहटे ही सौमनस्य -दौमनस्य के अस्त 
हो जाने से सुख-दुःख से रहित उपेक्षा स्षरतिपरिश्युह बरे चतुथं ध्यान को प्राप्त हो विहार कर रहा था... 
आयुष्मान्‌ सारिपुच्र के अहङ्कार...1 
8 ५, आका सुत्त (२७. ५) 
आक्ाशानन्त्पायतन की अवस्था मे 
-*"भिश्चुजो । यह में य-सं का बिद्छुरु समतिक्रमण कर, प्रतिघसं्ध के अस्त हौ जने से, 
नानात्म-घंक्ञा के मनमेन आने ते, आकाश अनन्त है" पैसा आकाश्चानन्प्यायतन को प्राक्च हो विहार 
कर रहा था 1" ` 
आयुष्मान्‌. सारिपुत्र के "अहङ्कार '""। 
ज 1.1 
६ &. पिञ्जाण सुत्त ( २७. £ ) 
विन्ञानानस्त्यायतन की अचश्था मं 
"* "आबु ! यह मै आकाशानन्ध्यायतन का विद्रु समतिक्रमण कर, “विज्ञान अनन्त है 
एसा विक्तानानन्त्यायतन को प्राप्न हो विहार कर रहा था". 
जायुष्मान्‌ सारिपु्र के अहङ्कार ' "1 
(क [1 चर 
§ ७. आफिल्चञ्च सुत्त ( २७. ५ ) 
आकिञ्चन्यायतम की अवस्था मे 
"""अधुस्त ! यह भै चिक्तानानन्ध्यायतन का विच्छ समतिक्षमण कर, “कुछ नहीं द” पसा 
आकिञ्न्यायतन को प्राप हो विहर कर रहा था ।““" 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहङ्कार" 
§ ८, नेवस्षञ्ञ उत्त (२७, ८ ) 
नैवसंकज्ञानासंज्ञायतन की अवस्था मे 
-""आबुस ! यह मँ जकिम्चन्यायतन का बच्छ समतिक्रमण कर नवसंक्ञानसंह्ायतन को 
प्रप्र हो विहार केर रहय था." 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहङ्कार"! 


४३२ संयुत्त-निकाय [ २७. १०५ 


$ ९. निरोध सुत्त ( २४. ९) 
खंक्ञाबेदयितनिसेध की अवस्था मं 

"""आबुख ! यह मेः नैवसंज्ञानासंद्यतन का बिल्कुल समतिक्रमण कर संक्ञाबेदयितनिरोध को 
प्राक्ठहो चिह्र कर रहा ५“ 

आयुष्मान्‌ सारिपुघ्र के अहङ्कार“ । 


$ १०, प्र चिष्ठखी सुत्त ( २७, १०) 


भिय घरमेपूवेक आहार्‌ ग्रहेण कर्ते दै 


एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र राजगृहं मे वेद्धुवन कन्दक निवाप मे विहार करते थे । 
तव, आयुष्मान्‌ सारिगुत्र पूर्वाह्न समय पहन जर पात्र चीवर ङे यजगृहमे भिक्ाटनके खयि 
पैर । राजगृह मे ह्वर्रार पर भिक्षा छे, उस्र भिक्चान्नको एक दीवारुसे लगे वैटकर खा रहेषे। 
त, शूचिपरुली परिवाजिक्रा जहो आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे बह्म द्रे, ओर बोरी, “श्रमण ! नीचे संह 
किये क्यो खा रह! है १ 
बहन ! में नीचे मह किये नहीं खा रषा ह्र । 
श्रमण ! तौ ऊपर सुह करके खा रहे हो ! 
बहन ! मे उपर मुँह करके भी नहीं खारहादहूं। 
श्रमण ! तरो चारो ओर ह धुमा-घुमाकरखारहेदहो? 
बहन ! में चारों ओर मुह घुमा-घुमाकर मी नहीं खा रहा दं 1**' 
ˆ“ श्रमण ! जब तुम सभी भे "नी" कहते हो, तो भरा कैसे खा रहे हो ! 
बहन ! जो श्रमण या ब्राह्मण वस्तुधिद्या तिरर्चीन चिद्या के िंथ्यरा-आजीव से जीचन निर्वाह 
वे नीचे मह करके खानेवारे कहे जाते ह । ^ 
बहन्‌ ¦ जो श्रमण यः बाह्मण नक्षत्रविद्या के मिथ्याजीव से जीवन निर्वाह करते है, ये ऊपर ह 
करके खानेवारे कहे जते है । 
बहन ! जो श्रमण या ब्राह्मण दूत के काम के मिथ्याजीव से जीवन निर्वाह करते है, वे दिक्षां 
मे अह रके खनेवाङे कहे जते है । 


ऋ 
करत ह 


9 


बहन ! जो श्रमण या जद्यण अङ्गविद्या के मिथ्याजीव से जीवन निर्वाह करते है, वे विदिशओं 
मं ह करके खाने वरे कहे जते है । 

.-.ब्रहन ! इनमे मे किसी तरह जीवन निर्वाह नही करत । मै घर्म-पूर्ंक भिक्षायन करके खाता हँ 

तब, श्रूचिुखी परिच्र'जिका राजगृह मे एके गली से दूसरी गली, ओर एक चौरषहे से दुसरे 
चौराहे पर जा-जाकर कहने रगी--त्रक्यपुत्र श्रमण धर्ममूर्व॑क आहार यरहण करते है, श्ाक्यपुत्र अनिन्य 
आहार अहण करते द्‌ । राक्यपुत्र श्रमणो को भिक्षादो! 


सारिपुज्-संयुत्त समाप्त 


आट्वं परिच्छेद 
२८. नाग-संयुत्त 
9 १, सुद्धिक सत्त (२८. १) 
चार नाग-योनियां 


श्रावस्ती" "। 


भिष्चुज ! नाग-योनियां चार हं । कोन सरी चार? (9) अण्डज नाग, (२) पिण्डज नाग, (३) 
संस्वेदज नाग, (४) ओपपातिक नाग । भिष्चुभओ ! यह चार नाग-योनि्ां हे । 


$ २, पणीततर पत्त (२८, २) 
चार नाग-योनि्थों 

श्रावस्ती' `" 

भिष्चुजो ! नाग-योनियोँ चार हैँ । “` 

भिष्चुजो ! अण्डज नाग से ऊपर के तीन नाग ऊचे है। 

भिक्षु ! अण्डज ओर पिण्डज नाग से ऊपरकेदो नाग ॐचेहे। 

भिक्चुभो ! अण्डज पिण्डज ओर संस्वेदज नाग से भपपातिक नाग चाहे 

$ ३. पटम उपोसथ सत्त ( २८. ३) 
कुछ नाग उपोस्थ रखते हँ 

श्रावस्तीः"। 

तब, कोद भिक्षु जहौ भगवान्‌ थे बह्म आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ 
गया । एक ओर बैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोरा, “भन्ते ! क्या हेतु = प्रत्यय है कि कछ अण्डज नाग 
उपोसथ रखते है ओर अच्छे शरीर वारे हो जति है? ॥ 

भिष्चु ! छ अण्डज नाग के मनम एसा होता है, “हम पहर शरीर से, वचन से ओर मनसे 
पुण्य-पाप करने वार्थे, सो हम मरने के बादं अण्डज्न नग-यानि भे उत्पन्न हुये । 

तो, हम अब शरीर, वचन ओर मन से सद्‌।चार करें, जिसमे मरने के बाद हम स्वगं मे उत्पन्न 
हो सुगति को प्राक्च करं । 

“*"भिष्चुओ ! यही हेतु = प्रव्यय ह कि ऊुछ अण्डज नाग उपोसथ रखते हैँ ओर अच्छे श्ररीर वारे 
हो जाते हें 

$ ४-६, दुतिय-ततिय-चतुतथ उपोसथ सुत्त ( २८, ४-६ ) 


कु नाग उपोसथ रखते है 
--"भन्ते ! क्या हेतु = प्रत्यय है कि ङुछ पिण्डज नाग"; संस्वेदिक नाग" ओपपातिक 
ने(ग क १" * = 
१ 


४२५ || संयु त्त-निकाय २८. १२-१४ 


§ ७, पठम तस्स सुतं सुत्त ( २८. ५ ) 


नाग-योनि मं उत्पन्न होने का कारण 

श्रावस्ती 

“" एक ओर बैठ, बह भिश्च भगवान्‌ से बोरा, “मन्ते ! क्या हेतु = प्रव्थय दहै किं कुछ लोग 
मरने के बाद्‌ अण्डज नाग-योनि मे उत्पन्न होते है! 

भिक्षु ! ऊ रोग शरीर, वचन ओर मनसे पुण्य-पाप करने वारे होते हँ । वे सुनते है--अण्डज 
नाग दीघायु, सुन्दर ओर सुखी होते है । अतः, उने सनमे होता है, “भरे ! हम मरने के बाद अण्डज 
नागो मे उस्पन्न हों 1 

वे मरने के बाद अण्डज नागे मं उध्पन्न होते हं । 

भिष्चु ! यदी हेतु = प्रत्यय है-- 


$ ८-१०. दुतिय-ततिय-चतुत्थ तस्स सतं सुत्त ( २८. ८-१० ) 
नाग-यानि में उध्पन्न होने का कारण 


म 


"""मन्ते ! क्या हेतु~प्रव्यय है कि कुछ रोग सरने कै वाद्‌ पिण्डज , संस्वेदज'"", ओपपातिक 
नाग-योनि मे उत्पन्न होते है १... 
9 ११. पठप दानुपकार सत्त (२८. ११) 
नाग-योनि मे उत्पन्च होने का कारण 
"""उसके मन मे एेसा हाता है, “मरे ! हम भी मरने के वाद्‌ अण्डज नाग-योनि में उप्पन्न हो ।"' 


वह अन्न, पान, वख, सवारी, मखा, गन्ध, धिखेपन, शय्या, घर, प्रदीप का दान करता है । वह 
मरने के बाद अण्डज नाग.योनि मे उत्पन्न होतः है । 


भिष्चु ! ययी हेतु = प्रस्यय हे. 
9 १२-१४. दुतिय -ततिय-चतुत्थ दासुषकार सुत्त ( २८. १२-१४ ) 
नाग-योनि मे उत्पन्न होने का कारण 


` ` "वह मरने के बाद पिण्डज नाग-पोनि मे" , संस्वेदज नाग-योनि मँ, *““, ओपपातिक नागः 
1 


योनि मे उ्पन्न होता है।** ह 


नाग संयुत्त समाप्त 


२९. मुपणं-संयुत्त 
§ १, सुद्ध सुत्त (२९. १) 


यार शपण-योनिर्य 





श्रावस्ती" 
भिष्षुओ ! चार सुपर्ण-योनिय हें । कोन सी चार ! अण्डज, पिण्डज, संस्वेदज, ओर ओप 
पातिकः ` । 
२ (3 2 रः 
$ २. हरन्ति सुत्त (२९. २) 
र्खे जावेद 
श्राचस्ती*“। 
भिक्षु ! अण्डज सुपर्णं अण्डज नगो.को हर रे जतं है, पिण्डज, संस्वेदज ओर ओपपातिक 
को नहीं । 
पिण्डज सुपर्णं अण्डज अर पिण्डज नागा को हर छे जाते है, संसवेदज ओर ओपपातिक को नही । 
संस्वेदज सुपर्णं अण्डज, पिण्डज ओर संस्वेदज नागो को हर ङे जाते हँ, ओपपातिक को नही । 
ओपपातिक सुपण सभी रोग को हर छे जाते हे । भिक्षुजो ! यही चर सुपर्ण-योनियाँ है | 
$ ३, पड्म द्रयकारी सुत्त (२९. ३) 
४५ [क म 
खपणे-योनि म उत्पन्न होमे का कारण 
श्रावस्ती" 
-“"एक ओर वैढ, वह भिश्च भगवान्‌ से बोरा, “भन्ते ! क्या हेतु-प्रव्यय है कि ऊुछ लोग 
भरने के बाद अण्डज सुपर्णं योगि मे उत्पन्न होते हें! 
भिष्लु ! कुछ खोग शरीर, वचन ओर मन से पुण्य-पाप करने वाङे होते हैँ । वे सुनते है--अण्डज 
सुपर्णं दीर्घायु, सुन्दर ओर सुखी होते है । अतः, उनके मनम होता है, “अरे ! हम मरने के वाद्‌ 
अण्डज सुपर्णौ मे उस्पन्न होवें । 
वे मरने के बाद अण्डज सुपण मे उष्पन्न होते हैं । 
भिक्षु ! यही हेतुनप्रस्यय ` । 
(4 [+ 
§ ४-६, दुतिय-ततिय-चतुत्थ दयकारी सुत्त ( २९. ४-६ ) 
ख पणै-योनि मे उत्पन्न होने का कारण 
श्रावस्ती `" 
४१ [न भ, क ० ५ क क , 
"* "भन्ते ! क्या हेतुप्रत्यय है कि कुछ रोग मरने के वाद पिण्डज "`, संस्वेदज'*", ओपपातिक 
सुपण योनि में उत्पन्न होते दं? 


७३६ | संयुन्त-निकाय [ २९. ८-१० 


§ ७. पठम दानुपकार सुत्त ( २९. ७ ) 
दान आदि देने से खुपणं योनि मं 


(= 


ˆ" "उसके मन मेरा होता हे, “अरे! इम मी मरने के बाद अण्डज सुपर्ण-योनि में 
उत्पन्न हो" । 

वह अन्न, पान, वस्त्र, खवारी, मारा, गन्ध, विरेपन, शय्या, घर, प्रदीप का दनि करता है । वह 
मरने के बाद अण्डज सुपर्णं योनि मे उत्पन्न होता हे । 

भिष्चु ! यही हेतु-=प्त्यय"*"। 


§ ८-१०. दुतिय-ततिय-चतुस्थ दाचचुपकार सुत्त ( २९. ८-१० ) 
दान आदि देने से पणं योनि मे 


ˆ“"वह मरने के बाद पिण्डज सुपर्णै्योनि में", संस्वेदज सुपण योनि मे, ओपपातिक 
सुपण -योनि मे उप्पन्न होता । “` 


खुपणे संयुत्त 


दस्वँ परिच्छिद्‌ 
३०. गन्धवेकाय-संय॒त्त 
§ १, सुद्धकं सुत्त (३०. १) 


गन्यवंकाय देव कौन हेः ? 


श्रावस्ती “| 

भिष्चुजो ! गन्धर्वफाय देवों के विषय मे कटंगा । उसे सुनो" "| 

भिक्चुजो ! गन्धर्काय देव कौनसेदहै! 

भिष्षुजो ! मूलगन्ध में वास करने वले देव हँ । सारगन्धमे वास करने बारे देव है । कच्ची 
खकड्ी के गन्ध में वास करने वे देवें । छारुके गन्धमे वास करने वे देव है| पपड्ी के गन्ध 
मे 1 पत्तो के गन्धम । एरर के गन्धम] फल के गन्धम" रस्रके गन्धम" गन्धके गन्धम" । . 


भिष्ुजो ! यही गन्धर्वंकायिक देव कत्ते है । 
(0 
६. २. सुचरित सुत्त (३०. २) 


गन्धच-योनि म उत्पन्न होने का कारण 


श्रावस्ती" ` 

-* "एक ओर वैठ, बह भिष्चु भगवान्‌ से बोरा, “भन्ते ! क्या हेतुनप्रस्यय है कि कोद यहीं मरकर 
गन्धर्वक्रायिक देव के बीच उत्पन्न होता है! 

भिक्षु ! कोई शरीर, वचन ओर मन से सदाचार करता है । वह कहीं सुन पाता है-- गन्धर्व 
कायिक देव दीर्घायु, सुन्दर ओर सुखी होते दे । 

तब, उसके मन में एेसा होता है, “अरे ! मरने के बाद मै भी गन्धव॑कायिक देवो मे उद्यन 
होः । वह टीक मे मरने के बाद गन्धर्वकायिक देवो मे उत्पन्न होता है । 

भिष्ु ! यही हेतु~प्रस्यय है किं कोद यहां मरकर गन्धवकायिक देवों के बीच उत्पन्न होता है । 


§ ३, पढम दाता सुत्त (३०. ३) 
दान से गन्धवं-योनि मे उत्पत्ति 


श्रावस्ती "“। 

** "उसके मन मे यह होता है--अरे ! मरने के बाद मै मूरुगन्ध मे वास करनेवाङे देवों के बीच 
उत्पन्न होदधँ । वह मूरगन्धों का दान करता है । वह मरने के बाद भूरुगन्धों म वास करने वाके देवों ऊ 
ब्रीच उत्पन्न होता है "` 


४२३८, 1 संयुत्त-निकाय [ २०. १४-२३ 


8 ७-१२., दाता सुत्त ( ३०. ४-१२) 
दान से गन्ध्वं-योनि मे उत्पत्ति 


"* वह सारगन्धों का दान करता है वह मरने के बाद सारगन्धोमे वास करने वारे देवो के 
बीच उस्पन्न होता है । *-* 

ˆ" "वह रुकष्धी के गन्धो का दान करता हे ।* * 

-“"-वह छार के गन्धो का दान करता है |“ 

पि "पपड्ीके' **] 

ˆ" "पत्तों के. “। 

पूर ॐे"“"। 

"""फर के ` । 

**भस्सं - | 

** " गन्ध के" | 


(कषेः १, क 


भिष्चुभो ! यही हेतुयप्रस्यय "| 
$ १३, पठम दानुपकार युत्त (३०. १३) 
दान से गन्धवं-योनि म उत्पत्ति 


श्रावस्ती" ˆ '। 

“* "भन्ते ! क्या हेतुलप्रन्यय कि कोई यह मर कर मूरुगन्थ मे वासर करने वारे देवो के 
बीच उत्पन्न ह्येत! है ? 

“- "उसके मन म पेखा होत हे--अरे ! मरने के बाद मूलगन्धमें वास करने वारे देवों के 
बीच उपपन्न होऊं । वह अन्न, पान, वख, सवारी" "का दान करता है । वह मरने के बाद मूलगन्धमें 
वास करमे वारे देवों के बीच उपपन्न होता है । 

भिक्षु ! यही हेचु~प्रत्यय ` - 


$ १४-२३. दानुपकार सत्त ( ३०. १४-२३ ) 
दान से गन्ववे-योनि मे उत्पत्ति 


[ शेष दस गन्धर्वो के साथ भी छगाकर समज्च छेना चाहिये ] 


गन्धवेकाय-संयुत्त समाप्त 


ग्यारहर्बा परिच्छेद 
२१. वलछाहफ-संयुत्त 


§ १, देना सुत्त ( ३१. १) 


वादक दैव कोन है ! 
श्रावस्ती" । 
भिष्चुजो ! वराहककायिक देवो के विपय मे कहगा । उसे सुनो". । 
भिक्षुजो ! वराहककायिक देव कोन से है  भिष्चुभो ! रीत बलाहक देध हँ । उष्ण वाहक 
देव हैँ । अश्न वराहक दैव है । वात वलाहक देव हँ । वर्षा वाहक देव है । 
भिश्चुओ ! इन्हीं को वराहककायिक देव कहते हे । 


६ २, सुचरित सुत्त (३१. २) 
वदाहक योनि मं उत्पन्न होने का काश्ण 
"` "भिश्च ! कोई शारीर, वचन ओर मन से सदाचार करता है । वह की सुन रेता हे `ˆ" उसके 
मनमेरेसाहोतादहे-"। 
मरमे के बादं बह वराहककायक देवो के बीच उत्पन्न होता हे । 
भिष्चु ! यही हेतु = प्रस्यय' ` 1 
६.२. पटम दासुपकार्‌ सुत्त (३१. ३) 
दान से बलाहक-योनि मं उत्पत्ति 
"` "वह अन्न, पान, वस्त्रः" "का दान करता हे । वह मरने के बाद शीत वाहक देवो के बीच 
उद्पन्न होता है 1.“ 
8 ७-७, दासुपकार सुत्त ( ३१. ४-५ ) 
दान से बङाहक-योनि मे उत्पत्ति 
"" "उष्ण वाहक देवा के बीच उस्पन्न होता हे । 
-."अञ्र वराहकः देवों के बीच उस्पन्न होता ह । 
"* "वात वलाहक देवो फे बीच उस्पन्न होता हे | 
"*" वर्षां वाहक देवों के बीच उर्पन्न होता है । 


$ ८. सीतं सुत्त (३१. ८) 


शीत होने का कारण 
श्रावस्ती "| ॥ 
एक ओर बैठ, बह भिक्षु मगवानू से बोरा, “भन्ते ! क्या हेतु = प्रत्यय है कि कभी शीत 
होताः ह 23) 


४४० | संयुत्त-निकाय [ ३१. १२ 
भिष्चु ! शीत वराहक नाम के देव है । उनके मन मे जब यह होता है-हमखोग अपनी रति से 
रमण करें, तब उनके मनम एेसा होने से शीत होता ह । 
§ ९. उण्ह्‌ सुत्त (३१. ९) 
गमी होने का कारण 
"° "भिश्चु ! उष्ण वलाहक नम फे देव है!“ 
9 १०. अभ्म्‌ सुत्त (२१. १०) 
बादल होने का कारण 
““ "भिक्षु ! अभ्र वाहक नाम के देव हे" 
६ ११. वात सुत्त (३१. ११) 
वायु होने का कारण 
"" "भिश्च ! वात बराहक नाम के देव है)“ 
8 १२. बस्स सुत्त ( ३१. १२) 
वष होने का कारण 
““-भिष्चु ! वषा वलाहक नामके देव हें ।'"' 


` वखाहक संयुत्त समाप्त 





+ 
क 
३२. पत्सगोव-संयुत्त 
§ १, अञ्जाण सत्त (३२. १) 
अश्ञान से नाना प्रकार की मिथ्या-दणिया की उत्पत्ति 
श्रावस्ती" 
तब, बत्सगेच परि बाजक जह्य भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर छश क्षेम पूछ कर एक आर 
बर गया । ~ 
एक ओर बैठ, वस्सगोत्र परिव(जक भगवान्‌ से बोला, “गौतम ! क्या हेतुनप्रस्यय है किं संसार 
मे इतनी अनेक प्रकार की मिध्या-दृष्टियं उत्पन्न होती है--“लोक राष्टवत हे, या खोक अदयाश्वत है। 
रोक सान्त है, या रोक अनन्तदहै। जो जीव है वही शरीर है, या जीव दूसरा जर शरीर दूखरा है । 
मरने के बाद तथागत होतादहे, या मरने के बाद तथागत नहं होता है । मरने के वाद्‌ तथागत होता 
हे भी ओर नहीं मी होता है । मरने के बाद तथागत न होता है ओर न नीं होता हैः ? 
वत्स { रूप के अज्ञान से, रूप-समुदय के अक्ञन से, रूपनिरोध के अक्तान से, रूप-निरोधगामिनी 
प्रतिपदा के अक्ञानसे, संसार में इतनी अनेक प्रकार की भिथ्यादष्टियां उत्पन्न होती है--“रोक 
रारवतं हे." 


9 २-,५, अञ्ाण सुत्त ( ३२. २-५) 
अज्ञान से मिथ्या दशियो की उत्पत्ति 

“ " वत्सं ¦ वेदना के अक्तन से" । 

"" वत्स ! संका के अक्ञान से". | 

"` वस्स ! संस्कार के अन्तान से." 

`" " वस्स ! विज्ञान के अक्तानसे, विन्ञन-समुदय के अक्तानसे, विक्तान निरोधके अज्ञान से, 
विज्ञान-निरेधगामिनी प्रतिपदा के अन्तान से, संसार मे इतनी अनेक प्रकार की मिथ्या-दृ्टियां उत्पन्न 
होती है--“कोक शाश्वत है “1 

$ ६-१०. अदस्सन सुत्त ( ३२. ६-१० ) 


$ 


अदरान से मिथ्या-दण्ियो की उत्पत्ति 
्रावस्तीं*" 


न न [क ५ क ५, ५ (न्‌ ¢ 
एक ओर बेट, चल्खमोज्र परिव्राजक भगवान्‌ से बोरा, गोतम ! क्या हेतुनमत्यय हे कि संसार 
मे क [+ क ह + च ( 
मे इतनी नेक प्रकार की मिथ्यरा-दश्ियां उत्पन्न होती ह--““रोक शश्वत हे“ `` ! 
वरस ! रूप के अदश्षन से" `! वेदना" संज्ञा "" " संस्कार" । विज्ञान" '। 


५५द्‌ 


४४२९ | संयुत्त-निकाय ३२. ४६-५८ 
६ ११-१५. अनभिसषमय सुत्त ( ३२, ११-१५ ) 
ज्ञान न होने से पिथ्या-दण्रियो क उत्पत्ति 
भावस्ती "| ॐ [के १; क, क क 
*" "वस्स ! खूप मे अभिसमय नहीं होने से “1 
*° "वत्स ! वेदना से" "। 
°“ घत्स ! संक्ता म“ 
" " "वत्स ! संस्कार म."'! 
““ "वस्स ! विकलन मे". 
§ १६-२०. अनसुषोध सुत्त ( ३२. १६-२० ) 


भरी प्रकार न जानने से मिथ्या दशिय की उत्पत्ति 
श्रावस्ती "“। 


““" वत्स ! रूप से अनुबोध नहीं होने से-“। 
* "वस्स ! वेदना मे'"। 
“*" वस्स ! संक्ता मे"- "| 
“""घस्स ! संस्कार मे ` । 
*" "वत्स ! विकज्तान म" 
§ २१-२५. अप्पटिषेध सुत्त ( ३२. २१-२५ ) 
अग्रतिवेवन होने से मिथ्या-दश्ियां 
"" " वह्स ! रूप के अप्रतिवेध से "` विक्ञान के अग्रतिवेध से" 
§ २६-२०., असष्टक्खण सत्त ( ३२. २६-२० ) 
भली प्रकार विचार न करने से मिथ्या-इणष्ट्यो 
ˆ * "वत्स ! रूप के अस्छक्षण से" `विक्तान के जसह्श्षण से" "1 
9 ३१-२५. अनुपलक्खण सुत्त ( ३२. ३१-३५ ) 
अनुपलक्षण से भिथ्या-दष्टियाँ 
"वस्स ! रूप के अनुपरक्षण से '" ` विक्ञान फ अनुपर्चण से.“ 
§ २६-४०. अषच्चुपरक्खण सुत्त ( ३२. ३६-४० ) 
अप्रव्युपलक्षण से मिथ्या-दण्ियां 
““ "वत्स { रूप के अप्रद्युपरक्षण से ' "` विक्तन के अप्रस्युपरक्षण से" । 
§ ४१-४५. अषमपेक्खण सुत्त ( ३२. ४ १-४५ ) 


अस्तमपेक्षण से मिथ्या-दष्ियों 
ˆ" ' वस्स ! रूप के अस्मप्रश्चषण से. ˆ ` विज्ञान फे. 


§ ०६-५०, अपच्चुपेक्डण सुत्त ( ३२. ४६-५० ) 
अप्रत्योप प्रेक्षण से मिथ्या-दष्र्य 
**"वस्स ! रूप के अप्रस्योपग्रेक्षण से ` ` ' विन्ञान फ" 


२२. ५२५५ | ५५८-५५. अपच्चुपेक्ख्रण सुत्त [ ४४३ 


६ ५९१. अपच्चक्खकम्प सुत्त (३२. ५१) 


अप्रत्यक्ष कमे से मिथ्ा-दृष्टियां 


श्रावस्ती ` 

तब, वत्सगोच परिव्राजक जहौ भगवान्‌ ये वर्ह भाया, ओर कुश क्षेम पकर एक ओर 
वैड गया । 

एक ओर बैट, वश्सगोन्र परिव।जक भगवान्‌ से बोला, “गौतम ! क्था हेतुनम्रत्यय है कि संसार 
म इतनी अनेक श्रकार की भिथ्या-दष्टिथं उत्पन्न होती है--“रोक रारवत्त है" " "", 

वस्स ! रूप के अप्रघ्यक्ष-क्म से, रूप समुदय के अप्रव्यक्च कमं से, रूपनिरोध के अप्रस्यक्च कमं से, 
रूप निरोधगामिनी प्रतिपदा फे अप्रव्यक्च कमं से इतनी अनेक प्रकार की मिथ्या-दष्टिया उप्पन्न होती ह" 


$ ५२-५५. अपच्ुपेक्खण सुत्त ( ३२. ५२-५५ ) 


अप्रत्यघ्य कमं से मिशथ्या-दष्ियों 


9 


*""वत्स ! वेदना के अप्रल्थ्क्ष कमं से" 
"-"वव्स ! संज्ञा फे अप्रव्यक्च कमं से." "। 
"* "वस्स ! संस्कार के अप्रस्यक्ष कर्मं से" । 


के 
-* "वस्स ! पिक्नान के अप्रस्यक्च कमं से "। 


वरस गोच संयत्त समाप्त 





तेरहवाँ पृरिच्त 
३३. ध्यान संयुत्त 


8 १, समाधि-सभ्ापत्ति सुत्त ( ३३. १) 
ध्यायी चार्ट 


श्रावस्ती" 

"""भिष्चुभ ! ध्यायी चार है! कौन से चार! 

भिष्चुजो ! कोद ध्यायी समाधि म समाधि-कुशल होता दै, समाधि मे समापत्ति-कुशरु नहं । 
भिष्चुजो ! कोद ध्यायी समाधि भं समापत्ति-कुगरू होता है, समाधि मे समाधि-कुरर नहीं । 
भिष्चुजो ! कोद ध्यायी न समाधि म समाधि-कुशर होत है, न समाधि मे समपत्ति-कशर । 
भिश्चुज ! कों घ््रायी समाधि मे सभाधिनकुदार मी होता, जर समाधि मे समापत्ति 


कुरर भीं | 


भिश्चभो ! जो ध्यायी, समाधि मे समाधिःकुशर भी होता हे, जर समाधि मै समापत्ति कदा 


भी, वही इन चार ध्याथियों मे अग्र~शरेष्ट= मुख्य~उत्तमन्प्रवर हे । 


१५३ , ् ५० ८५ ९, „न €, ~ ‰, क 
भिश्चजो ! जसे, गाय से दूध, दृधसे दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, ओर धी से भौ 


मण्ड अच्छा समक्ष जाता है । भिश्चजो ! वैसे ही, जो ध्यायी समाधि मे समाधि-डुकाल मी होता ह 
ओर समाधि मे समापत्ति-कुशर भी, वद्यो इन चार ध्य।यियो मे अग्र=श्रेष्ट~मुल्य~उन्तमनप्रवर हे । 


9 २, ठिति सुत्त (३३. २) 
स्थिति कुश ध्यायी थे 

श्रावस्ती `" 
'""भिश्ुजो ! ध्यायी चार है । कौन से चार! 
भिक्षओौ ! कोद ध्यप्यी समाधि मे समाधि कुशल होता हे, समाधि में स्थिति शरू नहीं| 
भिश्चुभ ! कोई ध्यायी समाधि सें स्थित्ति कुशल होता हे, समाधि-कुशर नहीं । 
भिश्चुभो ! कोद ध्यायी न समाधि मे समाचिङकशर होतः है, ओर न समाधि मेँ स्थिति्दार 
मिश्चञो ! कोद धम्रायी समाधि मे समाधिङ्कदार भी, ओर समाधि मं रिथतिङ्दार मी होता है \ 
भिष्चुजो ! जो भ्यायी समाधि मे समाधिङ्कदारु भी, जर समाधिम स्थितिङ्कुशख भी होता हे, 


वही इन चार ध्यायियौं मं अभ्र~श्रष्ठ~मुख्य=उत्तमन्प्रवर होता हे । 


शै 


भिश्चुभो ! जेसे गाय से दूध*"। 
9 ३, बुद्धान सुत्त. ( ३३. ३ ) 
व्युत्थान शट ध्यायी उत्तम 


भिश्ुज ! ध्यायी चार होते है । कौन से चार? 
भिश्चुजो ! कोद ध्यायी समाधि मै समाधिङ्दारु होता है, समाधि मेँ व्युष्थानङुशर नहीं । 


२२. ७ | ७. भ्रभिनीहार सुत्त [ ४४५ 


भिश्च ! कोटं ध्यायी समधि मे च्युन्थानङुश्चर होता है, समाधि मे समाधिङ्कशार नहीं । 

भिष्चुजो ! कों ध्यायी न समाधि मं च्युस्थानकुशरु होता है, न समाधि मे समाधिङुशल । 

भिष्चुओ ! कोद ध्यायी समाधि में समाधिङ्कशर भी होवा है, जौर समाधि मे व्युव्थानङ्करार भी । 

भिश्चुओ ! जौ भ्यायी समाधि में समाधिकुश्षरु भी होता हे, ओर समाधि मे व्युष्थयानकुशरु मी, 
वही इन चार ध्यायिथों मे अग्र=श्रष्ठ-मुस्य=उत्तम~प्रवर ह्येता है । 


$ ४, करिकित सत्त ( ३३. ४) 


कल्य कुदार ध्यायी धेष् 


श्रावस्ती" । 

भिष्चुञओ ! ध्यायी चार होते है । कीन से चार! 

भिक्षु ! कोद ध्यायी समाधि मे समाधिङशकू होता डे, समाधि मे कल्य-कुद्र नदीं । 

भिष्युमो ! कोटं ध्यायी समाधि मं कल्यङुशचर होता है, समाधि मे ससाधिछशल नयी । 

भिष्चुजो ! कोद ध्यायी न समाधि में ससाधिङ्कदार होता है, ओर न समाधि मे कल्यङु्लल । 

भिष्चुजो ! कोद ध्यायी समाधि मे समाधिङ्कुशषर भी' होता है ओर समाधि मे कल्य मी । 

भिक्चुओ ! जो ध्यायी समाधि मे समधिङ्शर भी होता है, ओर समाधि मे कल्यङ्दार मी, 
वही इन चार ध्यायियो भे अग्र = श्रेष्ट" "होता हे। 

भिक्षु ! जसे, गाय से दूध") 


$ ५. आरस्प्रण सुत्त ( ३३. ५) 
आटस्वन कुशल ध्यायी श्रे 


श्रावस्ती `` '। 
भिष्युज ! चार ध्यायी । 
भिष्चुजो ! कोद ध्यायी समाधि मे समाधिकुशर होता टै, समाधि में जआरम्बनकुशषर नहीं ।* “` 
भिष्ुभो ! जो ध्यायी समाधि मे समधिकुनर भी, जौर समाधि मे जल्म्बनकुशर भीष, वे 
ही इन चार ध्यायि्या मे अग्रघ्रष्ठ*"। 
णि 
$ ६, गोचर सुत्त ( ३३. ६ ) 
गोचरङराछ ध्यायी 
“ * "चार ध्यायी") 


भिक्षुजो } कोद ध्यायी समाधि मे समाधिङ्कशर होता है, समाधि मे गोचरकुशर नहीं । 
भिष्ठुओे ! जो ध्यायी समाधि मे समाधिङ्शर भी, ओर समाधि मे गोचरकुरारु भी ह, वे ही" 


अग्र" 
६ ७, अभिनीहार सुत्त ( ३३. ७) 
अधिनीदार-कुशर ध्यायी 


ˆ" "चार ध्यायी" 1 
भिश्चुभो ! कोद ध्यायी समाधि मे समाधिङशर होता हे, समाधि मे अभिनीहार-कुद्यरु नही" । 


८४६ 1 ५ लंयुन्त-निकाय [ २२. १२ 


 भिष्चमो ! जो ध्यायी समाधि मे समाधिकुकारु भी, ओर समाधि मे अभिनीहार-ङशषर भी है, 
| $ ८, सक्कस्चं सुत्त ( ३३. ८ ) 
गौरव करनेवाला ध्यायी 
4५ | “"न्चर ध्यायी. | | 
भिश्चुओ ! कोद ध्यायी समाधि मे समाधिङरार होता है, समाधि में गौरव करनेवाला नहीं 1" 
भिश्चुज ! जो ध्यायी समाधि मे समाधिङ्खर भी, ओर समाधि मे गौरव करनेवारे भी हे, 
चे ही'* "अभ्रः" "| | | | | 
§ ९, सातच्च सुत्त ( ३३. ९) 
र निरन्तर कगा रहनेवाला ध्यायी 
-“"चार ध्यायी ` "| | | | 
भिष्चमो ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिङशचरु होता है, समाधि मे सातत्यकारी नदीं ।-. 
भिष्षुजो ! जो ध्यायी समाधि मे समाधिङदाल भी होताहै, जर समाधिम सातत्यकारीमी, 
वही अग्रनभ्रष् "^! *** ~ ~ | | 
` , ४9 १०. सप्पाय सुत्त (३३. १०) 
सप्रायकारी ध्यायी | 
 *""भिष्चुजो ! जो ध्यायी समाधि मे समधिङश्रख मी होता है, ओर समाधिमे सम्रायकारी भी 
| वही अग्रनश्रष्ठ'*") त । 
= 91९ विति वत (र) 


ध्यायी चारदें 
श्रावस्ती `` | 
 “""चार ध्यायी") | | 
 भिष्चुो ! कोई ध्यायी समाधि मे समापत्तिकुशर होता है, समाधि मे स्थिति्कशल नहीं । 
। भिश्चुभो कोहं ध्यायी समाधि मं स्थितिङुशरु होता है, समाधि मे समापत्तिकुशर नही । 
 भिश्ुभो ! कोद ध्यायी समाधि मे न समपत्तिकुशल होता है, ओौर न स्थितिकुरार । 
(4 १ 


 भिष्चुजो ! कोद ध्यायी समधि में समपत्तिकरशारु भी होता है, ओर स्थितिकुशर भी । 
 भिश्ुभो ! नो ध्यायी समाधि मे समापत्तिङुद्यर मी होता है, ओर स्थितिकृरारु भी, व 








अग्रनश्रष्ठ' "| 
६ १२. वुद्रान उत्त (३३. १२) 
2 | स्थिति कुशल ६ ० 
८ ४ ध, "भिष्घुभओ ! जो ध्यायी समाधि में समपत्तिकुरार भी होता है. ओर च्युत्थानङुशट भी, 
वंह अश्र“ य ५ 1 1 न 





३३. २० |] २०. दिति सुत्त [ ७४७ 


§ १३. करिछित सुत्त ( ३३. १३) 
कटय -कुशट 
ˆ“"भिष्चभो ! जो ध्यायी समाधिम समपत्तिकुशकल भी होता है, ओर कल्यङ्कशल भी, 
वहः अग्र" 
§ १४, आरम्पण सुत्त ( ३३. १४) 
आरस्बन कुरा 
"“ भिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि म समापत्ति दरार होता है, ओर समाधि मे आरम्बनङकरार 
भी, वह अग्रः" । 
क 
६ १५. गोचर सुत्त ( ३३. १५) 
गोचर "कुशल 
" ` भिष्ुजो ! जो ध्यायी समाधि मे समापत्तिर्‌ होता है, ओर समधि मे गोचरकुशर भी, 
वह अग्र" । 
[कै १ 
६ १६. अभिनीहार सुत्त ( ३३, १६) 
अभिनीहदार-कुरल 
"""मभिष्चुभो ! जो ध्यायी समाधि मे समापत्तिकुशल होता है, ओर समाधि मे अभिनीहारङुशर 
भी, वह अग्र" 
§ १७ सक्च सुत्त ( ३३. १७ ) 
ष्ण ५4 
गोरच करने मे राट 
-"भिष्ुभो ! जो ध्यायी समाधि मे समापत्तिकुश होता है, ओर समाधि मे सच्छृत्यकारी 
भी, वह अग्र", 
§ १८. सातच्च युत्त ( २३. १८) 
निरन्तर लगा रहने चादा 
-" -भिश्चुभो ! जो ध्यायी समाधि मे समापत्तिकुशरु होता है, ओर समाधि मँ सततस्यकारी 
भी, वह अग्र" * ^ 
९ १९. सप्पाय सुत्त ( ३३. १९) 
सप्रायकारी 
(= _ । भ ९ ^ (~ + ् ग „ = क >. 
-“भिक्ुजो ! जो प्यायी खमाधि मे समापत्तिक्शर होता है, ओर समाधि मे सभ्रायकारी भी, 
वह अभ्र.“ 
$ २०. टिति सत्त ( ३३. २० ) 
खिति-कुशल 
" * "चार ध्यायी '* "। 
"" "भिक्ष ! को ध्यायी समधि मै स्थितिङ्कशर होता है, समाधि मे व्युत्थानङुशर नहीं"! 
-"-मिश्चुजो ! जो ध्यायी समाधि मे स्थिति कार होता हे, आर समाधि मे ब्युस्थानङकशषल 
भी, बह अभ्र" '। 
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9 २१-२७. पुज्ये आगत सुत्तन्ता उत्त ( ३३. ४. २१-२०) 
[ इसी तरह, 'स्थित्ति केः साथ कस्यङ्कशल, आरूम्बनङ्शल, गोचर-कुशरू, अभिनीहार, 
स्करव्यकासे, सातत्यकारी, सप्रायकासी के साथ भी समश्च सेना चाहिषे ] 
$ २८-३४, बुद्टरान सुत्त ( ३३. २८-३४ ) 
` भिश्च ! कोई ध्यायी समाधि से ब्युत्यानङुशरू होता है, समाधि मे कव्यङ्कशरु नदी" "। 
[ इसी तरह, आरम्बनङुशल, गोचरङुशरू, अभिनीहःर शर, सस्करत्यकारी, सत्तत्यकारी, 
सभ्रायकारी के साथ भी समञ्च ठेना चादिभे ] 
> 
$ ३५-४०, रिकत सुत्त ( ३३. ३५--४० ) 
" -भिष्षुजो ! कोई ध्यायी समाधि सें कल्यङ्कगर होता हे, समाधि मे आरम्बनङुशरु नही । 
[ इसी तरह, गोचरङशर, अभिनीहार कुश्चल, सन्छ्वत्यकारी, सातत्यकारी, सम्रयकारी कं साथ 
भी समक्ष रेना चाहिये ] 
$ ५१-४५. आरम्मण सुत्त ( ३३.४१- ४८५ ) 
[ इसी तरह, गोचरकुश, अभिनीहारङुशर, सस्छरस्यकारी, सातव्यकारी, सप्राय्कारी के प्षाथ भी 
समश्च रेन चाहिय ] 
षे 
§ ४६-४९, गोचर सुत्त ( ३३. ४६-४९) 
[ इसी तरह, अभिनीहारङशर, सस्छव्यकारी, सात्तस्यकारी, सम्रायकारी के साथ भी समञ्च 
रना चाहिये । ¡| 
€ 
9 ५०--५२. अभिनीहार सुत्त ( ३३. ५०-५२ ) 
| इसी तरह, सस्छृत्यकारी, सतिव्यकारे, सप्रायकारी के साथ मी समन्न रेना चाहिये | 
$ ५३-१४. सक्कच्च सुत्त ( ३३. ५३-५४ ) 
[ इसी वरह, सातत्यकारी, सप्रायकारी के साथ भी समक्ष रेना चाहिये ] 


३ ५५, स्ातेञ्च-षप्पाय सुत्त ( ३३. ५५ ) 
. ध्यायी चार है 
्चस्तां । 
मष्युजा [ न्यया चार ह । कान से चार ! 
भिश्चुभ ! कोई ध्यायी समाधि से सातस्यकारी होता है, समाधि मे सम्राथकासी नही | 
भिष्चुजो ! कोद ध्यायी समाधि मे सम्रायकारी ह्येता है, सातत्यकारी नही 
भिष्षुजो ! कोद ध्यायौ समाधिम न सातत्यकारी होता है, ओर न सम्रायक्रारी। 
भिक्चुजो ! कोई भ्यायी समाधि मे सातत्यकारी होता है ओर समप्रायकारी भी । 
भिषजो ! जो ध्यायी समाधि मे सातत्यकारी होता है जओौर सप्रायकास भी, वह इन चार 
ध्याथियो मे अग्रनश्रष्ठमुख्य =उन्तमन्प्रवर ह्येता ह । 
भ्चुजा | जसं, गय सं दृध, दृध से वहा, दही से मक्खन, मस्न से घी, घी से मण्ड अच्छा 
हाता हे । वेसे ह, भिश्वजो ! जो ध्यायी समाधि मे सातत्यकारी होता है ओर सप्रायकारी भी, वह इन 
चार ध्यरायियो मे अग्म=घरे्ठ-मुख्य उत्त मनप्रवर होता है । 
भगवान्‌ यदह बोर । सतषट होकर उन भिष्चुभ ने भगवान्‌ के कहे का अनुमोषन किया । 
ध्यान संयुत्त समाप्त 
खन्ध वगं समाप्त 
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अहक (=निखंञ्ज) २८० 

अहेतुवादी २५३ 

अह कार ३००, ४३१ 

सकार-परिवितकं २४१ 

आकाशानन्त्यायतन २५८ 

आरकिचस्थायतनने २५८ 

आचरण ३२५ 

अआजीचक (नंगा साधु) ४१८ 

आजोवन १०४ 

आट-पुरुप १७४ (=खोतापत्ति-मार्गस्थ, सखीतापत्ति- 
फछस्थ; सक्दागामपी-मा्गंस्थ, सकदागामी- 
फरुस्थ; अनागामी-मागस्थ, भनागामी-फलस्थः 
अष्त्‌-मागंस्थ, भदत्‌-षएटस्थ) 

आतापी (=उद्यागीनक्रेश्मय रो तपाने दारा) १०३, 
१०२- १०३, ११६, ९३० 

भत्म-दष्टि २८, ११२,११३. 

स्रार्म-भावं ९७९ 

आत्मसम ९२ 

आत्महत्या १०५३ 

आत्मा ३६४ 

आदि २६९ (प्रारम्भ) 

सादीनव २६५, ३५७ 

आदीक्त ३५३ 

आध्यात्म १३८, ३०० 

आनञ्ज (=अकम्प्य) २२८ 

आपोधातु २६६ 

आभ २५८ 

आमिचेतसिक २१२ 

अयतनम्‌ ( छः ) ११३, १५६, २०८ 

जयुम्माम्‌ १०, ६४, १०२, १०३, ११६, १३० 


१३४, १३६, १३७, १४०, १४६, १७८ 
आरण्यक २७८ - 
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परिरिष् 


आरक्त ७३६ 

सप्रराम ( विहार ) १, १५०, १५१, १५३, १५५, 
१६६, १६७, १७२, १८३, ५१८९ 

आर्तव ३०१ 


आयं ९१२६३ 
आयैमागं ८, २२ 


आर्थैधर्मं २९ 

भार्यं अष्टंगिक "मागं ७९ 

ञायेसत्य ( चार >) २, ३६८ 

आरूम्बन ४४५ 

आरुसी 8७ 

आलस्य ८६ 

आवागमन ३८, १३४, १६०, ३८५ 

नख ४ 8.8. 

आश्रय ३१ ( = यहे ), ३९ 

आश्रव ( = चित्त मल ) १२०, (चार ) १३६३, 
२०८, ३८ & 


आसक्त १४५ 
आसक्ति १३, १६९ 


आहुति ११७ 

दुच्छा ६१ 

इनिद्रिय-संचर ५६ 

दृरिथापथ ( चार ) १७ ( = द्ारीरिक भवस्थायें ) 
इषुरोम ३०२ 

डदवर ११८ 


उकटण-ऋटण ५१५ 
उक्कण्णक ( ~ रोग ) २८९ 


उच्छेद्‌-वाद्‌ २०३ 

उत्थान-संस्षा ( = उठने का विचार ) ९२ 

उत्पाद्‌ २६७ 

उदक-शुद्धिक १४६ 

उदम्र-चिन्त १५२ 

उदान २८ ( = प्रीति वाक्य ) 

उद्धतं १६२ 

उद्योगी ४७ 

उपदिष्ट १८२ 

उपधि ९२, ९३ 

उपाधि १०५, १०६, ११२, ११४, ११७, १५५, 
१६९, २३८ 

ङपसम्पदूा १३० 


४४८.१३ 


उपादान स्कन्ध ( पचि ) ९७, १९३ 

उपायास २३५ ( =परेश्ानी ), २५९ 

उपासक्‌ १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, 
१४५, १४६, १४७, ९५५, १७०, १८५.२०५४ 

उपोसथ ६२, १६६, २६५ 

उष्ण १०६ 

ऋटप्रतिपन्न १७४ 

उटज भूत १८३ 

चरद्धि १०३, ९११०, १२०, १२१ 

ऋद्धिपाद्‌ ५०० ( न्चार ) 

अरद्धिबलछ १२७ 

कद्धिमान्‌ ६२, ५२१ १५६ 

तपि २१, ५८, ६२, ६४,१०९, १५३, १७९, १८६ 

पकस्व २२७ 

एकश्चारिक ७४ (= एकर वश्धारी) 

एकान्त ४८, ९२ ( -वासर ), ९६, १००, १०२, 
१०८, ११६, १२६, १४६५, १६१ 


शहिपस्सिको ( =आमो देख रोः केषा जाने योग्य)» 
१०१ 


एेर्वयं ४५, ४६, ८७, १७५ 

ओक्खा (= तौरा ) ३०७ 

मोघ ( =बाद्‌, चार ) १ 

ओज्ञ १६९ 

सोपनेथिको ( = परमपद्‌ तक ङं जानेवारा) १५ 
ओखारिकि ३१२ 

ओंद्धस्य-कौङव्य (=उद्धतपन-परचात्ताप; नीवरण) 
४, ८६ 

ओपपात्तिक (= अ-योनिज सत्व ) ४३३ 
आओपाधिक १८३, १८४ 

मरम्भागीय ३४७ (-निचरे बन्धन; पव ) 
ककार ३०१ 

कयन्य २०५ 

कमं ३३, ५८ 

क्मवादी २०९ 

कन्तां १९८ 

करर १६४ 

केवर ( = शरीर ) ६३ 

कृट्प २७१ 

कल्याणमिन्र ७९ 

कवि ३९ 


४०४८-{९४ 


कहाषण ( = काषांपण ) ७९ 

काम 4, १०७, {-विचार) १६१, (तृष्णा) ११५ 
(-भोग) १०, 

कामच्छन्द्‌ ४, ८६ 

काय॒गता-स्दटृति १५५० 

कायचबन्वचं ३०५ 

काया १०७ 

काषपण ७६ ( = कहापण ) 

कारु ( = शल्यु-कार ) १० 

कुम्भण्ड ३०३ ( = यक्ष) 

कुरुपुत्र १०४,.१३९० 

कूटागार ३८४ ( = ५४६८1 {07 ) 

केवछी ५३४, १३९ 

कोकनद ( = कमल >) ७५ 

कोर्ट १२३ ( = बेर का वीज) 

कोशखराज ६७, ६८, ६९, ७०.८७ 

द्वय ४०, १०६ 

श्षचरिय ७७, ६७, ८६, ८७, ८८, १२५, १३६३ 

क्षान्ति १७१, १७५, १७८, २४१ 

क्षीणाश्रव ( = अहत्‌) १२, १४, १५, १७, ५०, 
प, ६९, १३४, १३९, २९४ 

क्षेम १५१ 

खारी १२४ 

गन्धं ९७, ९८, ९९, ११० 

गन्धशच्चोर १६२ 

गाथा { = दलोक ) १,२, ३, ४, ५, 8, ७ 

गीत ३९ ( = गाधा ) 

रुषचर्‌ ७४ 

ग्रहपति ७९, १६८ 

गोचर ४८५ _ 

गोत्र ६२, ४५, ५८, १२९ 

गोतम १४ 

ग्रन्थि प ७० 

ग्खछान.प्रव्यय ( =रोगी का पथ्य ) २०८ 

संक्रमण ९२, २६० 

चण्डारू ८२, ८८, १३३ 

चातुमेशमूतिक ( नषध्वी, जर, वायु, अग्नि से 
निर्मित ) २३३ 

चार-मागं ५ 

चारिका ( रमत ) १५८ 


सयुन्त-निकाय 


चीवर ( =भिष्ठु-दल्त ) १०८, १३४, १३८, २०८ 
२७६ 

चैत्य १६५, ५८३ 

न्द्‌ २९ 

छन्दुराम्‌ १५८ 

जया ( च्वृष्णा ) १४ 

जटिख ७४ । 

जनपद ८५ 

जरा ४२, ८७, ११८, १६७, १९६ 

जातरूप ( न्सोना ) २९१ 

जाति. ११८, १९२ 

ज्यो ते-तम-परायण ८३, ८४ 

उग्रोति-उ्योत्ति-परायण ८३, ८४ 

च्तान १०९ 

स्ठानी १२६, १४९, १६३८, १६९ 

दश्चर ३.०८ 

तन्द्रा ८, ४५ 

तप ३९ 

तपस्वी १४ 

तम-तम-परायण ८३, ८४ 

तम-ज्योति-परायण ८३, ८४ 

तात्तं ७६, १०६, १६७ 

तिरश्वीन ( न्पञ्चु ) १२६, (-योनि) २२३, ३८६, 
&२२ 

तीथकर ८ =मैन-साधु ) ५३, ६७ 

तुष्णा 4, १२, 4७, २३, २६; २८, ४०; ५१, 
४२, ९३, १०४, १०७, ५१०, १९३ 

तेजस्वी १०३ 

तेजो-धातु २६६ 

तैर्थिक २४३ 

त्रेविद्य ११४, १५५३, १५३, १५४, १५५६, १८४, 
१८५ 

त्वक्‌ ९९ 

थूण ( = यज्ञ-स्तम्भ ) ७२ 

दम १७१ ( = इन्द्रिय-दमन ) 

दान्त २८, ६४, ११७, १३० 

दसि ४७ 

दिव्य ९१, १५६ 

दिव्य-चष्चु ११९ 

दिव्य-रोक ५२० 


' परिदिष्ट 


दःखं २, १५५५० 

दुश्रति २५ 

दुभाषित १७६ 

दष्टिश्विध्यान २४१ 

देवकन्या १५९ 

देवत्व ११० 

देवपुत्र ६८, ७४९, १७२, १४द्‌ 

देवलोक २७, २९, १६०, १८२ 

देवासुर-संमाम १७३, १७४, १७६, १७७, १७९ 

देवेद्र १२८, १७२, १७३, १७५--१८२, १८४, 
१८६.१८९ 

दौो-अन्त २०३. 

देष १२, १७, ३५, ३६, &८, ८५, १४७, १६५, 
१८५ 

धमं ( = बुद्ध घर्मं ) १०, १९, ३२, ३३, द, 
३५, ३६, ४०, ४, 8४, धथ, ४९, ५१, 
५८६०, ६८, ७८) ८ ८८) ९९) १०१) 
१०७, १११, ११२, ५९४, ११६, १२९; 
१३४, १३५, १३९, १४८, १५४, १५६, 
१६२, १६८, १७१, ५७४, १७५) 4७७; 
१८५, १८७, ३७४ 

धर्मकथिक ( = धर्मोपदेश्लक ) २०१, ३९२ 

ध्म-देशना ९१ ८ = धर्मोपदेश ) 

घर्मासुधमं प्रतिपन्न २०१ 

धर्म-धातु २५६ 


धर्मासन २८० 

धर्म-दरक्लन १८३ 

धर्मपदः १६१ 

धर्मानुखरी ४२४ 

धर्मराज ( = बुद्ध ) ३३, ५८ 

धर्म-विनय १०, १५२, १२७, १७३, १७५, १८२) 
२४३ 

धातु ११३, ५५५६ 

धारा १६, १७ 

घुतां २६० 

भुव १९८ 

भूम ४३ 

ति (= धे ) १७१ 

ध्यान 4०७, १२८ 

ध्यानरतं ५५ 


४४८-- १५ 


ध्यानी ६८, ५०, ५५ 
ध्यानी ४४८ 


ध्वज्ञा ४३. 

ध्वजा १७३ 

मरक २5, २९, ५१, ८२, ८४, १२३५) ९६१ 
१६७, १८८ 

नरकलाप (=नरकट का वोश्चा ) २४० 

नाग २७, ११७ 

मागवाक्ष ०१८ 

नाम 5०, ४५ 

नामरूप १२, १४, १8, 
१९३, २३१ 

नालि ७६ 

नास्तिकवादी ३५२ 

नास्तित्व २०१ 

भिगण्ड ७४ 

निद्रा ८, ४५ 

निडिबदा २०८ 

नियाम १५६ 

निरगंल ( यक्षि ) ७२ 

निरहङ्कार ५१ 

निर्क्ति-पथ ३५३ 

निरुद्ध १२८, १६०, २२७ (शान्त ) 

निरोध ६३, ७९, ११ (= निवांण ), ११३२, ११३, 
९११४, १९२, २२७ 

निम्रन्थि-गमं ४१८ 

निवांण १, २३२, ३२, ६९), ७०, ५१) ५८, ९९, 
१०३, ५११८, १३०, १३८; १४८, १४९, 
१५१, १५३, १५८, १५९) १७१, १७३, 

१७४, २४१, २७६, २८५, २९० 

निर्मोश्च २ ( न=निवाण) 

निमात्ता ११८ 

निर्वेद २०१, ४०९ 

निर्वेधिकप्रज्त २१९ 

निषाद्‌ ८३ 

निवाप ५४, ६४, ९२, ९३, १०३, १२९, १३०, 
१३१, १३३, १६९, १७०, १८२२ 

निष २९१ 

जनिष्ठा २६४ 

दिष्पाप १६९ 


२७, २, २६; २५, 


८४८१ द 


निभसरण २६५ 

नीवरण ( पाच) ४ 
नेवसंज्ञानासंकायतन २५८ 

नेष्कम्य २५५९ 

पञ्चस्छन्ध २०४ 

पञ्चांगवेद्‌ २८ 

पञ्चागिक साज १९० 

परमपद ८ निर्वाण ) १०, ३३, ५८ 


परमार्थं ४६, ९६, १०६, ११६, १७१, १७५, 
१८६ 


परो ४४, ९६०, ६१, ७८, ९४), ५१५०, १७१ 
परिचय्यां १२४ 

परिक्षा ३९०, ४०६ 

परिता ३९०, ४०६ 

परिज्ञेय ४०६ 

परितस्सना ३२८ 

परिनिर्वाण १०४, १२८, २७४ 


,परिबाजकृ ७४, २४६ 
परिराह २५५९ 


पौच-अवर-भागीय बन्धन रे 
पोँच.दस्द्िय ४ 
पच-ऊरध्व-भागीय बन्धन २ 
पच-कामगुण १८, ७४, ७५ 
पौच.नीवरण ४ 

पच-स्कन्ध ११ 

पाँ २७८, २८४ 
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पिण्डपातिक २७३, २७८, ३.१५ 
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पुण्यात्मा १०२ 

पुट ३९० 

पुर ( = शहर ) १८१ 
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पुष्करिणी १५५, १६२, १८३, २५० 

पूर्वकोटि ( = पदा सिरा, आदिं ) २६९ 

धूर्वन्ति २०६ 

प्रथक्‌ -जन १२९२, १४९, २३३ 
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प्रमदभम ५६० 
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१०२, ११६, ९३२, १७१, १८२, १८३ 

ग्रक्चावान्‌ ५४, ५, ७४, १७० 

प्र्ञाचिमुक्त १५२, २४४ 

प्रज्चास्कन्ध ८६ 

प्रणिधि २५९ 

प्रतापी १५४ 

प्रतिव १४ 


म्रतिपदा २८५ 
प्रतिपन्न ९९५१९ 


प्रतिरोम २५६ 

प्रोत { चार ) १६, ४६, ४७, ४९ 

प्रतीत्यससुखाद १९३, २ ०५, २३२ 

ग्रत्पाद्म २२६ 

प्रञुदध १६६ 

प्रभशुर ११० 

भभव २१७ 

्रमत्त १०८ 

प्रमाद्‌ ४५, १५९ 

प्रचजित ५०, १०२, १०७, १५६, १५८, १७३ 
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प्र्रञ्या १३० 

प्रहाण ४१, ४२, ४९, १५० 
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१३०, १५८, २९४ 

प्रश्रव्धि ( = शान्ति ) २०८ 

प्रातिहायै १६६ 

भामोक्ष १ ( = निर्वाण ) 

भासाद्‌ १८४ 
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भारवाहक २८, ३६ 
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महद्छक ( -खह्ध ) ३२१' 
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महाक्ञानी ४४ 
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महायक्त ७२ 

महाविष ४६३ 

महावीर १७, २, ९५, १०३, १५६३ 

महासमुद्र २४२ 

माणवक ( नत्राह्यण तरण ) ७६, १८९ 

दद 


४०८८1-९#9 


मानालुश्षय ३०० 
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प्रस्य ४१, ४२ 

खत्युज्य १०२, १५५ 

खदंग ३०८ 

मेधावी १५२ 
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यक्ष ५७, १४१, १६२, १६४७, १६५, १६६, १६८ - 
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यथाभूत ( = यथार्थं ) २६५ 

योगक्षेम २७६ 

योनि ५२६, २७२ 

रट्न ३७ 

रथ ४६ 

रथकार (-जाति) ८३ 

रथयुद्ध ८७ 
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राग १२, १७, ३५, २६, १०६, १४७, १६५ १८५ 
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रूपसंस्ता ५४ 

ठघु-चित्त १६० 
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९१, १११, ११४, ११५, १२०, १२९, १८, 
१६५, १७१, १८९, ४५९ 

रोक-विंद्‌ १७२ 
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रोकिक्‌ २२६ 

वचन ४४ 
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विचिकित्सा ( नीवरण ) ४, २१७, ६९ 
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११५, १९१७, १६२, १६५, १७७ 
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विदर्शना १४ 
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विनयधर्‌ २६१ 

विनिबन्थ ०२ 
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विभान्तं १६२ 
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विमुक्ति १०६३, ११६, १५५ 

चिसुक्ति-स्कन्ध ८8 ९१, १०३ 

विर्छ ९७ 

विसेध ९४ 

विवेकं २८ निर्वाण ) ७९, १५७ 

विचेकश्शीर्‌ १४ 
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श्ीखवन्त १७९, १८५ 
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४५, ८, ८8, १०२, १२३, १३८, १५६, 
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संकीर्णता १८१ 
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सप्रज्ञ १२, २७, २९, ९२, ९६, २४९ 

सप्रभराद ४३० 

संयत १२६ 

संथम १६७, १८८ 
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संस्कार ९७, ११३, ५१४, १२८, १५०, १५९, 
१९३ 

संस्पश्चं ९९ 

संस्वेदिक ४३३ 

सरदश्िक ( =मांखो के सामने फर देनेवाला ) १०, 
१०१, १७ 

सकरदागामी १७४, १८३ 

गृ त् 2०८ 

सक्तिरोम ३०२ 

सत्काय ३३८, ३.८९ 

सत्छाय-दष्टि १३ 

सस्छरव्यकारी ७४४६ 

सत्पुरुष ९४ 

सस्य १७१ 

सत्यसाम १९५ 

स्व ५९ 

स्त्म ४८ 

सद्धं ५०७, ११६ 

सद्धरमानुसारी ४२४ 

मन्तं १४७७, १७८ 

सप्रायकाशी ४४६ 

सभागह १४६ 

घ्भ्य १५१ 

समाधि ( इन्द्रिय ) ४, १४, ८९, १०२, 
१८३, (स्कन्ध) ८६, ११६ 

समाधिस्थ १५० 

समापत्ति ४७६ 

समाहित ५१, ५५, १०९, १३५ 

समुद्य ९९६, २३७ 

सुद्र २१ 

सम्प्रदाय ११२ 

सम्बोधि २८१५ 

सम्यक १०, १०२, १७३.,१७४,१८५.(पाश्च-) ७२, 


१०३; 


४७८९ 


सर्व॑क्त, २९, ३२, १०३ 
स्विद्‌ ३१६ 
सर्व्ेक-प्रहीण ५ 
सवाभिभू ३.१६ 
सहधाभिक्‌ २५१ 


सातस्यकासे ४४६ 
सारथी ३२ 


साथवाह ११५ 
सिंहशय्या २७, ९२ 


सुगति ८३, ८४, १६२, १८२ 


सुभ्र्िपन्न ९७४ ~ 
सुभाषित १५१, १७६, १७७ 
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सुरत &४, (-भावं) ८६ 

सूचिरोम ३०३ 
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सौरस्य ' ३८ 

स्न्थ ११ ( पाच ), ११३, १५६ 

स्त्यान ४ ( नीघरण ) 

स्थविर ३०९ 

स्पशं ९७ (-आचतन), ९८,.११०, ९६५, १९६ 
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५९१, १०२, १२६ 

स्मृतिप्रस्थान ५५४ वि 

स्णतिमान्‌ १२, १३, २५, २७, २९, ५४५६, ७६ 
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स्वाख्याक्त 4७२, 4७४ 

स्वाध्याय ९६१ 

स्थिति २६७ 

स्थिरात्म ५० 

हस्ति-युद्ध ८७ 

हन्यावश्लेप १३४, १३५ 

ही ( = ञ्जा )३२ 

हेतु ११३ 


